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प्रकाशकका निवेदन 
5... कक 

अवसे छूयभग २३ वर्ष पहले इस ब्रत्थका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ धा, 
जिसका सम्पादन संशोधन ख्वर्सीय पंडित मनोहरलाछूजी ज्ालीने किया था । इतने 
समयके वाद अब यह दूसरा संस्करण प्रकाशित दो रहा हू । पाठक देखेंगे कि इससे 
पहले संरक्रणकी अपेक्षा अनेक विज्येपताएँ ६, आर वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इसका 
सस्पादन राजारास कलिज कोल्द्ापुरके सदछ्त था अधंमसागधीके प्रोफेसर पं० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय, एम. ए.,, ने किया €, जो अत्यन्त अध्ययनशील तथा परिश्नमी 
विद्वान 8 । उनकी लिखी हुई १२५ प्ृष्टाकी अंग्रेजी भूमिका ([00 ०0४०३०॥ ) उनके 
अमाधारण पांडिय और दीघेकाल्व्यापी अध्ययनक्ती साक्षी देनेके लिये यथेष्ठ है । 
जहॉतक एम जानते है, अवतक किसी भी जनप्रन्धके सम्पादन, संशोधन ओर 
तुलमात्सक अध्ययन इतना परिश्रस नहीं किया गया है, आर यही कारण हू कि, बम्बई 
विश्वविद्याल्यने ढाई सो रुपयोदी सहायता देकर इस प्रन्थके सस्पादद तथा प्रडाशकका 


४६ 


ससमान बढ़ानेकी उदारता दिखलाई एँ । 


श्धु 


वस्बई विश्वविद्यालयसे यह भ्न्थ घहुत ससमयतक कोर्स'मे रह चुका हैं । परन्तु 
श्धर अप्राप्य हो जानेके कारण यह पठन ऋससे नहीं रहा था| झाया है क्रि, अब 
७२ 


फिर कोसेसे रवखा जायगा, ओर कॉलेजके विद्याधियोंगो इससे असाधारण छाभ 
होगा । 


ती लिजके ९ संस्क प्रोफेस च्युल्क दाठः जनक 2०: हारालालजा 8 जनक एप । ९४0३७: 
असराद च्‌ः हि रे जात रन कर छिपू ६(९(ए३ए०७:६ | ॥। ७ छ्‌ । “ज ० हट हु 
घी घन्पवः कल फासाक कक के देखेलेक बन्द है कं, 4 खंदचन्द ज्ञा हा [जी 
वी... ने प्रन्थके सम्पूर्ण फासकि प्रूफ देखनेदा आर पं० खूबचन्दकी गाब्ीन 
प्रन्धारं श भवेः प्र्पा देखनेदी कै बन्‍कव रता 20) स्खिताई 0 दि रे लेए 7 लक विद्वानांछे रवि 
प्रन्धारंभके प्रूष पेखनेदी लो उदारता दिखलाई है, इसके लिए हम उन्द दोनों बिद्वानेदधि 
हदयसे हझृतल है 
(२ ह्तन्न्‌ छ्‌ [ 





ऐलवः के पन्नाटांट जर्ती बल्क>स धब्धकी ५ हेस्तालरिल ला कप 22052 स्च्गे 
एलदा पन्नालाट सरखतों सदतनदे पनन्‍्शकों हस्तालेखिद प्रलियों देनर साच्गेदन- 
हा 


पारउसे घह सहायता रचाई है। इसलिये लवनके हम सन्त उप्लारी हा 
दस घहत सत्ताण्ता पहुच्ार ह। इसाहूय चवनदझ हु सहमत उप्र ह | 


| कप बिक ५ कब ध्यॉ्न कर हः आप 
शत अलतली तर्प लो हाल रथ झापर धरात्न दन्नक्ष्लजणाड़ मानता साध्ाक्षाानिता 
प्छठ नि स्प्‌ ६९.५८ है पथ फ «5 ५८. हे ते ्‌ 5६ *रए इऋ;८६५-८ यू ५.७८. कै इत था + [ ५ ्‌ ; 








श्रीसरवज्ञाय नमः 
अपेणपत्रिका । 


श्रीरायचन्द्रजेनशाखमाठा । 


*++०++--8---<९२० 


श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायविरचितः 


भवचनसार; 


“+....>४06६४४5705....-- ॥ 





+>2772 


० 


आ पवित्र ग्रंथनी हिंदी भाषाटीकाना खच्े पेटे रु, ५०१ 
पांचसों एक खर्गस जुठाभाई उजमशीना सूरणार्थे तेमना 
वडील बधु जेशींगभाई उजमशीए भेट आप्या छे. 
ते मूल साथे श्रीरायचंद्रजेनशासमाछाने अर्पण करेल छे. 
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छः 
हेलोलप्त॑ महामोहतमस्तोम॑ जयलदः । 
प्रकाशयजगत्तत्तमनेकान्तमय॑ महः ॥ २ ॥ 
प्रमानन्द्सुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम्‌ । 
क्रियते प्रकश्ितितत््वा ग्रवचनसारसख वृत्तिरियम ॥ १॥ 


अथ खलु कश्रिदासन्नसंसारपारावारः समन्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितसमस्‍स्ते- 
कान्तवादविद्याभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तविद्यामुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहतयालन्त- 
मध्यओथो भूत्वा सकलपुरुपार्थलारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्पजपरमेष्ठिप्रसादों- 
पजन्यां प्रमार्थसल्ा मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपादेयत्वेन निश्चिन्चन्‌ प्रवर्तमानतीर्थनायकपुरःसरान्‌ 
भगवतः पत्रप्रमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य , सवारम्भेण मोक्षमार्ग 
संग्रतिपच्यमानः प्रतिजानीते--- 


कृतदुराग्रह:, परित्यक्तसमस्तशत्रुमित्रादिपक्षपातेनालन्तमध्यस्थोी भूत्वा धर्मार्थकामेभ्यः सारभूताम॑- 
लन्‍्तात्महितामविनश्वरा पत्मपरमेप्ठिप्रसादोषन्ना मुक्तिश्रियम्रुपाठेयत्वेन खीकुबीण:, श्रीवधमानसी- 
मितीर्थकरपरमदेवगप्रमुखान्‌ भगवत; पश्चपरमेष्ठिनो दृव्यमावनमस्काराभ्या प्रणम्य परमचारिप्नमा- 
श्रयामीति प्रतिज्ञां करोति-- 





अधिकरन होइ आधार निज, वरते पूरन श्रह्मपर । 
पद्विध्ि कारकमय रहित, विविधि एकविधि अज अमर ॥ १ ॥ 


दोहा--महातत्त्व महनीय मह, महाधाम गुणधाम । 
चिदानंद परसातमा, वंदी रमताराम || २ ॥ 
कुनय-दमनि सुवचन-अवनि, रमसनि स्थातपद्‌ सुद्ध । 
'जिनवानी मानी झुनिप, घटमें करहु सुवुद्धि ॥ ३ ॥ 

चौपाई--पंच इष्टपदके पद बंदी । सत्यरूप शुरु शुण अभिनंदों । 

प्रवचनसारमंथकी' टीका । वालबोध भापासय नीका | ४ ॥ 
रचों आप परकों हितकारी | भव्यजीव-आनंद विधारी । 
प्रबचन-जऊूधि अरथ-जल छेहेँ | मतिभाजन समान जन पहे ॥ ५ ॥ 


दोहा--अमृतर्चद्रकृत संसकृत, टीका अगम अपार । 
तिस अजुसार कहो कछू, सुगम अछूप विस्तार ॥ ६ ॥ 


श्रीकुंदकुंदाचार्य प्रथम ही प्रन्थके आरंभमें मंगलाचरणके लिये नमस्कार करते हेँ-- 


५] - प्रवचनसार -+ ३ 


एस सुराखुरमणुसिदवंदिद धोद्घाइकम्मसलं। 
पणमासि चहुसाएं तित्थं धम्मस्स कत्तार ॥ १॥ 
सेसे पुण तित्थथरे ससचसिद्धे विसुद्धसव्भावे । 
समणे य णाणदंसूणचरित्ततववीरियायारे ॥ २। 
ते ते सब समर्ग ससर्ग पत्तेगमेव पत्तेग | 
वंदासि य चद्धते अरहते साणुसे खेत्त ॥ ३॥ 
किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमों गणहराणं। 
अज्ञ्ञावयवग्गाणं साहूर्ण चेव सवेखसि ॥ ४ ॥ 
तेसि विसुद्धंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । 
उचसंपयामि सम्म जत्तो णिव्राणसपत्ती ॥ ५॥ [ पणग ] 
एप सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धोतघातिकममलम्‌ । 
ग्रणमामि वर्धमानं तीथ धर्मस्य कर्तारस ॥ १॥ 
शेषान्‌ पुनस्तीर्थकरान्‌ ससर्व॑सिद्धान्‌ विशुद्धसद्भावान्‌ । 
श्रमणांश्व ज्ञानदशनचारित्रितपोवीयोचारान्‌ | २ ॥ 





पणमासीद्यादिपद्खण्डनरूपेण व्याख्यान क्रियते--पणमामि ग्रणमामि | स कः । 
कती एस एषोडहं ग्रन्थकरणोद्यतमना: खसंवेदनप्रत्यक्ष; | के वड्ढलुमाणं अवसमन्ताइ् 
वृद्ध मान॑ प्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वधमानः “अवाप्योरछोपः” इति छक्षणेन भव- 
त्यकारलोपो5वरशब्दस्यात्र, ते रत्नत्रयात्मकप्रवतेमानधर्मतत्त्पोपदेशक श्रीवधमानतीर्थकरपरमदेवम्‌ । 
क प्रणमामि | प्रथमत एवं | कि विशिष्ट सुरासरमणुसिंदवंदिदं त्रिमुवनाराध्यानन्तज्ञाना- 
दिगुणाधारपदाघधिप्टितत्वात्तत्यदाभिद्यषिसिखिशुवनाधीरी: सम्यगाराध्यपादारविन्द॒त्वाच्च॒ सुरासु- 
रमनुप्यन्द्रवन्दितम्‌ | पुनरपि कि विशिर्ट घोदघाइकम्मसर्ू परमसमाधिसमुत्पन्नरागादिमरछ- 
रहितपारमार्थिकसु खागृतरूपनिर्मलनीरप्रक्षालितघातिकर्ममर्त्वादन्येपां. पापमठ््रक्षालनहेतुत्वाच्च 
धीतधातिकर्ममछम्‌ | पुनश्चव कि छक्षणं, तित्थे॑ च्टश्रुतानुभूतविषयसुखामिदापरूपनीरमप्रवे- 





[ एप अहं वर्धेमान प्रणमासि ] यह जो में “अपने अजुभवके गोचर ज्ञानदर्श- 
नखरूप” कुंदकुंदाचाये हूँ, सो वधमान जो देवाधिदेव परमेश्वर परसपूज्य अंतिमतीर्थ- 
कर उत्तको नमस्कार करता हूँ । केसे हैं ! श्रीवर्धभानतीथंकर [ सुरासरमलप्पेन्द्र- 
वान्दत ] विमानवासी देवोंके, पातालसें रहनेवाले देवोंके ओर मनुष्योंके खामि- 
योकर नमस्कार किये गये ह, इस कारण तीन छोककर पृज्य हैँ | फिर केसे हैं ? 
[ धोतघातिकममसलूं ] धोने हैं चार घातियाकर्मरूप से जिन्‍्होने इसलिये अन- 


कु - रायचन्द्रजेनशाखमाला -- [ अ० १, गा० १-- 


तांसान्‌ सर्वान्‌ सम समक॑ ग्रत्येकमेव प्रेकम्‌ । 

वन्दे च वर्तमानानहतो मालुपे क्षेत्रे ॥ 

कृत्वाहद़्बयः सिद्धेभ्यस्तथा नमो गणघरेभ्यः 
अध्यापकवर्गेभ्यः साधुस्यश्रेति सर्वेश्यः ॥ ४ ॥ 

तेषां विशुद्धदर्शनज्ञानग्रधानाश्रम॑ समासाथ । 

उपसंपथे साम्य॑ यतो निर्वाणसंग्रात्तिः॥ ५ ॥ [ पथकम ] 


एप खसंवेदनग्रलक्षो दर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वाशिलोक- 
गुरु, धोतघातिकममलत्वाज्गदनुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमश्वय, योगिनां तीर्थल्वात्तारणसमथ, 
धर्मकर्तृत्वाह्ुद्धखरुपबृत्तिविधातारं, अवर्तमानतीर्थनायकवेन ग्रथमत एवं परमभद्दरक- 
महादेवाधिदेवपरमेश्वरपूज्यसुगहीतनामश्रीवर्धमानदेव ग्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशु- 
उसद्भावलवाइुपात्तपाकोत्तीर्णजालकार्तखरखानीयशुद्धदर्शनज्ञासखभावान्‌_ शेषानतीतती- 
भनायकान्‌, सर्वान्‌ सिद्धांथ, ज्ञानदर्शनचारि्रितपोवीयाचारयुक्तल्वात्संभावितपरमशुद्धोप- 


शरहितेन परमसमाधिपोतेनोत्तीर्णसंसारसमुद्रत्वात्‌, अन्येपां तरणोपायभूतत्वाच तीर्थम्‌ | पुनश्व 
किरूपम्‌ । धम्मस्स कत्तारं निरुपरागात्मतत्त्तपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणत्वात्‌ 
अन्येषामुत्तमक्षमादिवहुविवरधमोपदेशकत्वाच धर्मस्य कतोरम्‌ | इति क्रियाकारकसम्बन्ध; | एव- 
मन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा गता ॥ १॥ तदनन्तर॑ प्रणमामि | कान्‌ सेसे पुण 
तित्थयथरे. ससचसिद्धे शेपतीर्थकरानू, पुन. ससर्वसिद्धान्‌ इपभादिपार्थपर्यन्तान्‌ 
झुद्धात्मोपलब्धिलक्षणसर्वसिद्धसहितानेतान्‌ू सर्वानपि । कथमूतान्‌ । विसुद्धसव्भावे 
निर्मछात्मोपछब्धिवलेंन विल्लेपिताखिलावरणल्ात्केवलज्ञानदशनखभावत्वाच॒ विश्युद्धसद्भावान । 
समणे य॑ श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्व | किलक्षणान्‌ णाणदंसणचरित्ततववी- 





तचतुष्टय [ अन॑तज्ञान १, अनंतद्शन २, अनंतवीय ३, अनंतसुख ४ ] सहित हैं. । फिर 
कैसे हैं? [तीथ ] तारनेमें समर्थ हैं, अथोत्‌ भव्यजीवोंको संसार-समुद्रसे पार करने- 
वाले हैं | फिर केसे हैं ? [ घर्मस्य कतार ] शुद्ध आत्मीक जो धर्म उसके कत्तो 
अथात्‌ उपदेश देनेवाले हैं ॥ १॥ [ पुनः अह ] फिर मे कुंदकुंदाचाय [ शेषान 
तीथंकरान ससवसिद्धान प्रणमामि ] शेप जो बचे, तेईस तीथंकर समस्त ्षती 

तकालके सिद्धों सहित हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। केसे हैं) तीथंकर ओर सिद्ध 
[ विशुद्धसद्भावान ] निर्मल हैं, ज्ञानदशनरूप खभाव जिनके । जेसे अन्तिम अभि- 
कर तपाया हुआ सोना अत्यन्त शुद्ध होजाता है, उसी तरह निर्मल खभाव सहित हैं. । 
[ च क्षमणान्‌ ] फिर आचाये, उपाध्याय और साधुओंको नमस्कार फरता हूँ । 


न्‍ 


५] - अवचनसार; -- ० 


योगमूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुलविशिष्टान्‌_ श्रमणांश्व॒ ग्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव 
पश्नपरमेष्ठिनस्तत्तदयक्तिव्यापिनः सवाचव सांग्रतमेतत्क्षेत्रसंभवतीथंकरासंभवान्महाविदे- 
हमूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रश्नवर्तिभिस्तीयनायकेः सह वर्तमानका्ं गोचरीकृल युग- 
पद्युगपललेक ग्र्येके च मोक्षलक्ष्मीखयंवरायमाणपरमनेग्रन्थ्यदीक्षाक्षणोचितमज्गठा चारभू- 
तकृतिकरमशाख्रोपदिष्टवन्दनामिधानेन संभावयामि ॥ ३॥ अथेवम्त्सिद्धाचायोंपाध्यायसवै- 
रियायारे सर्वविश्युद्धदव्यगुणपयोयात्मके चिह्वस्तुनि यासी रागादिविकल्परहितनिश्चलचित्त- 
चृत्तिस्तदन्‍्तमूतेन व्यवहारपश्चाचारसहकारिकारणोत्पनेन निश्चयपश्चाचारेण परिणतल्वातू 
सम्यग्ज्ञानदशेनचारित्रतपोवीर्याचारोपेतानिति । एवं शेषत्रयोविंशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन 
गाथा गता ॥ २॥ अथ ते ते सच्चे तांस्तान्पूवोक्तानेव पश्चपरमेष्ठिस:ः सवान्‌ बंदामि थ वन्दे 
अहं कतों | कर्थ समग॑ समर्ग समुदायवन्दनापेक्षया युगपद्मयगपत्‌ । पुनरपि कर्थ 
पत्तेगमेद पत्तेगं प्रत्मेकवन्दनापेक्षया ग्रत्मेक॑ प्रव्केकम्‌ | न केवल्मेतान्‌ वन्‍्दे अरहंते अहँतः। 
किविशिष्टान्‌ बईंते माणुसे खेचे वर्तमानान्‌ | क, माजुषे क्षेत्र | तथाहि---साम्प्रतमत्र भरत- 
क्षेत्र तीर्थंकरामावात्‌ पत्चमहाविदेहस्थितश्रीमन्द्रखामितीर्थकरपरमदेवग्रश्भतितीयंकरि: सह॒तानेव 
पश्चपरमेप्ठिनों नमस्करोमि | कया | करणभूतया मोक्षलक्ष्मीखयंबरमण्डपभूते जिनदीक्षाक्षणे 
मड्छाचारभूतया अनन्तज्ञानादिसिद्धयुणमावनारूपया सिद्धभत्तया, तथैव निर्मठसमाधिपरिणत- 
परमयोगिगुणमावनालक्षणया योगिभक्तया चेति | एवं पूर्वविदेहतीयेकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा 
केसे हैं ? [ ज्ञानद्रानचारित्रतपोवीयोचारान ] ज्ञान, दर्णेन, चारित्र, तप, और 
वीये ये हैं: आचरण जिनके, अर्थात्‌ ज्ञानादिमें सदेव लीन रहते हैं, इस कारण उत्कृष्ट 
शुद्धोपयोगकी भूमिको प्राप्त हुए हैं । इस गाथामें पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया है ॥२॥ 
[व पुनः अहं] फिर मैं कुंदकुंदाचाय [ सालुणे क्षेत्र वतेमानान ] मलनुष्योंके 
रहनेका क्षेत्र जो ढाई ढीप ( जस्बूह्वीप, धातकीखण्ड, और आधा पुष्करद्वीप ) उसमें 
रहनेवाले जो जो अरहंत हैं, [ तान तान्‌ सवॉनहेतः ] उन उन सव अरहंतोंको 
[ समझ समके प्रत्येकसेद प्रत्यक ] सवको एकही समय अथवा हरणएककों 
कालके कऋमसे [ वन्दे ] नमस्कार करता हूँ । सावाथ--इस भरतक्षेत्रमें इस समय 
तीर्थंकर मौजूद नही हैं, इस कारण जो सहाविदेहमें तीथकर वर्तमान हैं, उनको मन 
वचन कायसे शाखके अनुसार नमस्कार करता हूँ | वह नमस्कार दो तरहका है, ेत तथा 
अद्वत, जो शरीरको नसाकर सस्तकको भूमिसें लगाकर, अनेक स्तुतियोंसे पंचपरमे- 
छीको अ्ष्टाह् नमस्कार करना है, वह ट्वेंत नमस्कार है, और जिस जगह भाव्य- 
भावकभावोंकी विशेषता ( उत्कटता ) से अयंत लीन होकर “े पद्चपरमेप्टी' यह मे 
ऐसा अपना आर परका भेद मिट जावे, उस जगह श्वेत नमस्कार कहा जाता है । 
अभ्यन्तरके परिणामोंकों भाव्य, तथा वचनोंके वोलनेरूप बाह्य मावोंको भावक कहते 


$ 


६ - रायचन्द्रजेनशास्माला - [ अ० ९, गा० ५- 


साधूनां प्रणतिवन्दनामिधानग्रवृत्तद्वैतद्ारेण भाव्यभावकमावजुम्मितातिनिभरेत्तरेतरसंवठन- 
चलविलीननिखिलखपरविभागतया अचूत्ताद्वेत नमस्कार कझृत्वा ॥9॥ तेपामेवाहलिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवेसाधूनां विशुद्धज्ञानदरशनप्रधानत्वेन सहजशुद्धदरीनज्ञानखभावात्मतत्तश्रद्धाना- 
चबोधलक्षणसम्यरदरशीनज्ञानसंपादकमाश्रस॑ समासादय सम्यर्दशनज्ञानसंपन्नो भूत्ता, जीवस 
कृषायकणतया पुण्यवन्धसंग्राप्तिहेतुभूतं सरागचारित्र ऋमापतितमपि दरमुत्कम्य सकल- 
कपषायकलिकलड्डविविक्ततया निर्वाणसंग्राप्िहितुभूत॑ वीतरागचारित्रार्य॑ साम्यमुपसंपथे । 
सम्युग्द्शनज्ञानचारित्रिक्यात्मकैकाश्यं गतोडस्मीति अतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्ष- 
मागें सम्रातिपन्न; ॥ ५ 

गतेह्मभिप्रायः ॥ ३ ॥ अब किच्चा इल्ा । कम्‌ | णम्तो नमस्कारम | केम्यः । अरहंताएं 
सिद्धाणं तह णमों गणहराणं अज्ञावयवग्गाणं साहर्ण चेव अहंत्सिद्वगणधरो- 
पाध्यायसाधुभ्यश्रैव | कतिसख्योपेतेम्यः, स्ेसि सर्वेम्यः | इति पूर्वगायात्रयेण कृतपत्न- 
परमेष्ठिनमस्कारोपसहारोडयम्‌ || 9 || एवं पद्मपरमेप्टिनमस्कारं झृत्ला कि करोमि | उचस- 
पयामि उपसंपथे समाश्रयामि । किम्‌। सम्म साम्य चारित्रम्‌। यस्मात्‌ कि भवति | जत्तो- 
णिघाणसंपत्ती यस्मानिर्वाणसंगप्राप्तिः । कि कृत्वा | पृष्ठ समासिज्ज समासाद प्राप्प | कम्‌। 
विसुद्धणाणदंसणपहाणासम विश्वुद्धज्ञानदगनकक्षणप्रधानाश्रमम्‌ ॥ केपा सम्बन्धित्वेन | 
तेसिं तेपां पूर्वोक्तप्रमेशिनामिति | तथाहि---अहमाराबकः, एते चाहदादय आराघ्या इल्मा- 
राध्याराधकविकल्परूपो द्वेतनमस्कारों भण्यते। रागाद्यपाधिविकल्परहितपरमसमाविबलेनात्मन्ये- 
वाराध्याराधकमावः पुनरैतनमस्कारो भण्पते । इल्ेवलक्षण पूर्वोक्तगायात्रयकवितप्रकारेण 
पञ्नपरमेप्ठिसम्बन्धिनं द्वेताद्वैतनमस्कारं कृत्वा | ततः कि करोमि । रागादिभ्यो मिन्नोड्यं खात्मो 
ध्यसुखखभाव: परमात्मेति मेदज्षानं, तथा स एवं सर्वग्रकारोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्वमि- 
व्युक्तलक्षणज्ञानदर्शनखभावं, मठचेल्याल्यादिलक्षणव्यवहाराश्रमाह्विलक्षणं, भावाश्रमरूप॑ ग्रधाना- 
अमं प्राप्य । तद्यूवेक्रमायातमपि सरागचारित्र पुण्यवन्धकारणमिति ज्ञात्मा परिहत्य निश्चवल- 
हैं॥३॥ [अह साम्यं उपसंपर्ये | मे भन्थकत्तो शान्त भाव जो वीतरागचारित्र 
उसको खीकार करता हूँ | क्‍या करके [ अहेज्ध्य/ नमस्क्ृत्य ] भरहंत जो अन- 
न्तचतुष्टयसहित जीवन्सुक्त जिनवर हैं, उनको पहिले कहा हुआ दो तरहका नमस्कार 
करके, [ तथा 'सिद्धेभ्य; ] ओर उसी अकार सिद्धोंकी, [ गणधरेभ्य)] आचार्योको 
[ अध्यापकवर्गेम्य। | उपाध्यायोंके समूहको [ च इति सर्वेस्य। साधुभ्यः ] 
ओर इसी प्रकार सब साधुओंको नमस्कार करके ॥ ४ ॥ फिर क्‍या करके शमपरि- 
णामोंको खीकार करता हूँ ? [ तेषां विशुद्धदशनज्ञानप्रधानाअर्म ] उन पद्न- 
परमेष्ठियोंके निर्मल दशेन-ज्ञानखरूपे मुख्य स्थानको [ समासाद्य ] पाकरके । 
[ यतो निवॉणसंप्राप्तिः | क्योंकि इन शान्तपरिणामोंसे दी मोक्षकी प्राप्ति छोती 


६. ] “« प्रवचनसार: - ७ 


अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिशनिष्टफललेनोपादेयहेयतल॑ विवेचयति--- 
संपञ्नदि णिव्वार्ण देवासुरमणुयरायबिहवेहिं । 
जीवरुस चरित्तादों दंसणणाणप्पह्णादों ॥ ६ ॥ 
संपद्यते निवारण देवासुरमनुजराजविभवेः । 
जीवस्थ चरित्रादशनज्ञानप्रधानात्‌ ॥ ६॥ 
संपध्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाब्ारित्राद्वीतरागान्मोक्षः । तत एवं च॑ संरागादेवासुरमनु- 


ज्राजविभवक्केशरूपो बन्धः । अतो मुमुश्लुणेष्ठफललवाह्वीतरागचारित्रमुपादेयमनिष्टफलत्वा- 
त्सरागचारित्रें हेयस ॥ ६ ॥ 


शुद्धात्मातुभूतिखरूप वीतरागचारित्रमहमाश्रयामीति भावाथ: | एवं प्रथमस्थले नमस्कारसुख्यत्वेन 
गाथापन्चकं गतम्‌ || ५ | अथोपादेयभूतस्वातीन्द्रियसुखस्य कारणत्वाह्गीतरागचारित्रमुपादेयम्‌ । 
अतीन्द्रियसुखापेक्षया हेयस्पेन्द्रियसुखस्य कारणलात्सरागचारित्रं हेयमित्युपदिशति--संपज्जदि 
संपदते । किम्‌ । णिन्चाण निवोणम्‌ ॥ कथम्‌। सह । केः। देवासुरमणुयरायविहवेहिं 
देवासुस्मनुष्पराजविभवै: | कस्य । जीवस्स जीवस्य । कस्मात्‌ । चरित्तादो चरित्रात्‌। 
कथभूतात्‌ । दंसणणाणप्पहाणादो सम्यग्दशनज्ञानप्रधानादिति | तबथथा-आत्माधीनज्ञान- 
सुखखभावे णुद्धात्मद॒ब्ये यत्रिश्वलनिर्विकारानुभूतिरूपमवस्थानं तहक्षणनिश्चयचा रित्राजीवस्य 


है। भमावाथ--सब उ्पाधियोंसे जुदा आत्माको जानना, और वैसा ही श्रद्धान करना, 
ये ही निर्मल दशन, ज्ञान पंचपरसेष्टीके स्थान हैं । इनमें ही पंचपरमेष्ठी प्राप्त होते हैं । 
इस तरह स्थानोंकों में पाकर वीतरागचारित्रको धारण करता हूँ । यद्यपि गुणस्थानोंके 
चद़नेके ऋममें सरागचारित्र जवदेस्ती अर्थात्‌ चारित्रमोहके मन्‍न्द उदय होनेसे अपने 
आप आजाता है, तो भी में उसको दूर ही से छोड़ता हूँ, क्योंकि वह कपायके अंशोंसे 
मिला हुआ है, ओर पुण्यवन्धका कारण है। इस कारण ससस्त कपाय-कलंकरहित 
तथा साक्षात्‌ सोक्षका कारण वीतरागचारित्रको अंगीकार करता हैँ ॥ ५ ॥ 
आगे श्रीकुंदकुंदाचाय वीतराग-सरागचारित्रके उपादेय-हेयफलका खुछझासा गाथासूत्रमें 
कहते हैं 

[ जीवस्य चरित्रात्‌ निवार्ण संप्च्यते] जीवको चारित्रगुणके आचरणसे 
मोक्ष प्राप्त होती है कैसे चारित्रसे ! [ ददनज्ञानप्रधानात्‌ ] सम्यग्दगन-जान हैं मुख्य 
जिसमें | किन विभूतियों सहित मोक्ष पाता है? [ देवाउुरमनुजराजविभवेः सह ] 
खगवासी देव, पातालवासी देव तथा मलुष्योंके खामियोंद्ी संपदा सहित । 
भावाथं--चारित्र दो प्रकारका है, वीतराग तथा सराग । वीतरागचारित्रसे मोक्ष 


८ - रायचन्द्रजेनशास्रमाला ८ [ अ० १, गा० ७- 


त्र्ट्थू पृ्वा</म्सा 
अथ चारित्रखरुप॑ विभाववति-- लक 
चारित॑ खलछ धस्मों धम्मो जो सो समो सि णिद्विद्दो । 
मोहक्खोहविहीणो परिणासो अप्पणो हु समी ॥ ७॥ 
चारित्रं खलु धर्मों धर्मों यः स शम इति निर्दिष्ट: । 
मोहक्षोभविहीनः परिणाम आत्मनों हि शमः ॥ ७ ॥| 
खरूपे चरणं चारित्रं खसमयग्रवृत्तिरियर्थ: । तदेव वस्तुखभावल्ादर्मः । शुद्ध- 
चेतन्यग्रकाशनमितलथः । तंदेव च यथावखितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ । साम्यं तु दर्शनचारि- 
त्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादल्न्तनिर्विकारों जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥ 


समुत्पच्यते | किम्‌ । पराधीनेन्द्रियजनितज्रानसुखबिरुक्षणं, खाधीनातीखिियरूपपरमन्नानसुखल- 
क्षण निर्वाणम्‌ | सरागचारित्रात्युनर्देवासुरमनुष्यराजविभूतिजनको मुख्यबृत्त्या विशिष्टपुण्यबन्बों 
भवति, परम्परया निर्वाण चेति । अछुरेपु मध्ये सम्यग्दष्टि: कथमुत्प्यते इति चेतु-निदानबन्धेन 
सम्यत्तवविराधनां कृत्वा तत्रोत्पथ्यत इति ज्ञातव्यम्‌ | अत्र निश्चयेन बीतरागचारित्रमुपादेय सरागं 
हेयमिति मावार्: ॥ ६॥ अथ निमश्वयचारित्रत्थ पर्यायनामानि कवयामील्यभिग्रायं मनसि 
संप्रधाय सूत्रमिदं निरूपयति, एचमग्रेडपि विवक्षितसूत्रा्थ मनसि ध्ृत्वाथवास्य सूत्रस्याग्रे सूत्रमिदमु- 
चितं॑ भवलेव निश्चित्म सूत्रमिदं अ्तिपादयतीति पातनिकालक्षणं यथासंभव सर्वन्र ज्ञातव्यम-- 
घारित्त चारित्र करते खलु धम्मो खढ् स्फुठ धर्मों भवति । धम्मो जो सो समो त्ति 
णिह्विद्ों धर्मों यः स तु शम इति निर्दिष्ट । समो यस्तु शमः सः मोहक्खोहबिहीणो 
परिणामी अप्पणो हु मोहक्षोमविहीनः परिणाम: । कत्य । आत्मनः हु स्फुटमिति। 


होती है, इस कारण वीतरागचारित्र आप मोक्षरूप है, ओर सरागचारित्रसे इंद्र, धरणेद्र, 
चक्रवर्तीकी विभूतिखरूप बंध होता है, क्‍योंकि सरागचारित्र कपायोंके अंगोंके मेलसे 
आत्माके गुणोंका घात करनेवाला है | इस कारण आप वंधरूप हे । इसीलिये ज्ञानी 
पुरुषोंकों सरागचारित्र द्यागने योग्य कहा है, और वीतरागचारित्र ग्रहण करने योग्य 
कहा गया है ॥ ६ ॥ 

आगे निश्चयचारित्रका खरूप कहते हैं--- 

[खत चारित्र धममः ] निमश्चयकर अपनेसें अपने खरूपका आचरणरूप जो 
चारित्र वह धर्म अथोत्‌ वस्तुका खभाव है'। जो खभाव है, वह धर्म है । इस कारण 
अपने खरूपके धारण करनेसे चारित्रका नाम धर्म कहा गया है। [ यः घममेः 
तत्साम्यमिति निर्दिष्टम ] जो धर्स है, वही समभाव है, ऐसा श्रीवीवरागदेवने 
कहा है । वह साम्यभाव क्‍या है ? [ मोहक्षोमविहीनः आत्मनः परि“ 
णाम्तः ] उछ्ेगपने ( चचछता ) से रहित आत्माका परिणाम वही साम्यसाव है। 


८ ] व - प्रवचनसार; - ९ 


अथातनश्वाखितलं॑ निश्चिनोति-- 
परिणमांदे जेण दब तकाल तम्मय 'त्त पण्णत्त । 
तम्हा' धस्सपरिणदों आदा धम्मों छुणेदवों ॥ ८ ॥ 
प्रिणमति येन द्वब्यं तत्कालं तन्‍्मयमिति ग्रज्ञप्तम्‌ । 
तस्माड्मपरिणत आत्मा धर्मों मन्तव्यः ॥ ८ ॥ 
यत्खलु द्॒ब्यं यस्सिन्‍्काले ये भावेन परिणमति तत्‌ तस्सिन्‌ काले किलोण्ण्यप- 
रिणताय/पिण्डवत्तन्मयं भवति। ततोडयमात्मा धर्मेंण परिणतों धर्म एवं भवतीति सिद्धमात्म- 
नश्वारत्रिवम्‌ | ८ ॥ 


तथाहि-शुद्धवित्खरूपे चरणं चारित्रं, तदेव चारित्रं मिथ्याववरागादिसंसरणरूपेण भावसंसारे 
पतन्तं ग्राणिनमुद्धृद्य निर्विकारणुद्धचैतन्ये घरतीति धर्म: | स एवं धर्म: खात्मभावनोत्थसुखागृतशी- 
तजलेन कामक्रोधादिरूपाप्निजनितस्थ संसारदुःखदाहस्योपशमकत्वात्‌ शम इति | ततश्व शुद्धा- 
त्श्रद्धानरूपसम्यक्वस्थ विनाशको दशनमोहामिधानो मोह इत्युच्यते | निर्विकारनिश्वछूचित्त- 
वृत्तिरूपचारित्रस्य विनाशकश्चारित्रमोहामिधानः क्षोम इत्युच्यते । तयोरविंध्वंसकत्वात्स एवं 
शमो मोहक्षोमविहीन:ः झुद्धात्मपरिणामों भण्यत इल्मभिग्राय: || ७ || अथामेदनयेन घर्मपरिणत 
आत्मैव घर्मो मवतीज्यावेदयति-परिणमदि जेण दब तकाले तम्मय त्ति पण्णत्त परि- 
णमति येन पयोयेण द्रव्य कते तत्काले तन्‍्मये भवतीति प्रज्मतम्‌ | यतः कारणात्‌ , तम्हा 
धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुणेद्वों ततः कारणातू्‌ धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मों मन्तव्य 
इति | तथथा-निजशुद्धात्मपरिणतिरूपो निश्चयघर्मों भवति । पश्चपरमेष्टयादिभक्तिपरिणामरूपो 
व्यवहार॒धर्मस्तावदुच्यते | यतस्तेन तेन विवक्षिताबिवश्लितपयोयेण परिणतं द्वब्यं तन्‍्मर्य भवति, 
अभिप्राय यह है, कि वीतरागचारित्र वस्तुका खस्ाव है । वीतरागचारित्र, निश्चयचारित्र, 
धर्म, समपरिणास ये सब एकार्थवाचक हैं, ओर मोहकर्मसे जुदा निर्विकार जो आत्माका 
परिणाम स्थिररूप सुखमय वही चारित्रका स्वरूप हे ॥| ७ ॥ 

आगे चारित्र ओर आत्माकी एकता दिखाते हेँ-- 

[ येन द्रव्यं एरिणसति ] जिस समय जिस खमावसे द्रव्य परणसन करता है, 
[ तत्काल तन्‍मयं ] उस ससय उसी खभावसय द्रव्य हो जाता है, [ इति 
प्रज्ञत्त ] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है | जेसे छोह्देका गोला जब आगमें डाला जाता हे, 
तब उपष्णरूप होकर परिणसता है, अथोत्‌ उप्णपनेसे तन्‍्मय हो जाता है, इसी तरह 
यह आत्मा जब शुस, अशुभ, शुद्ध भावोंमेंसे जिस भावरूप परिणमता है, तव उस 
भावसे उसी खरूप होता है । [ तस्माद्धमपरिणतः आत्मा ] इस कारण वीतराग- 


चारेत्र ( समताभाव ) रूप धर्ससे परणसता यह आत्मा [ धर्मों मन्‍्तव्यः ] धर्म 
प्र० २ 


१० - रायचन्द्रजेनआखमाला - [अ० ९, गा० ९- 


अथ जीवस् शुभाशुभशुद्धल॑ निश्चिनोति-- 
जीवों परिणमदि जदा खुहेण अखुहेण वा स॒हो अखहो। 
खुद्धेण तदा सुद्धों हवदि हि परिणामसब्भावों ॥ ९॥ 
जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोज्झुमः । 
शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामखभावः ॥ ९ ॥ 

यदाउयमात्मा शुभेनाशुभेन वा रागभावेच परिणमति तदा जपातापिच्छरागपरिणतस्फ- 
टिकिवत्‌ परिणामखभावः सन्‌ शुभोज्शुभश्व भवति । यदा पुनः झुद्धेनारागभावेन परिणमति 
तदा शुद्धरागपरिणतस्फटिकव्रिणामखभावः सन्‌ शुद्धों भवतीति सिद्ध जीवस्थ झुभा- 
शुभशुद्धलस ॥ ९ ॥ 
ततः पूर्वोक्तधर्मद्येन परिणतस्तप्ताव:पिण्डवदमेदनवेनात्मैत धर्मों भवतीति ज्ञातव्यम्‌ | तदपि 
कस्मात्‌ , उपादानकारणसद्शं हि कार्यमिति वचनात्‌ | तच्च पुनरुपादानकारणं शुद्धाअ्ुद्ध 
भेदेन द्विधा | रागाविविकल्परहितससवेदनज्ञानमागमभाषया झुहृब्यानं वा केवल्जानोतपत्ती 
जुद्धोपादानकारणं भत्रति । अजुद्धात्मा तु रागादिना भज्ुद्धनिश्चयेनाअुद्धोपादानकारणं भवतीति 
सूत्राथ ॥ ८ | एवं चार्िस्थ सक्षेपतूचनरूपेण ह्वितीयस्थले गायात्रय गतम्‌ | अय झुभा- 
झुभज्ुद्धोपयोगत्रयेण परिणतोी जीवः अआुभाश्ुभमुद्धोपयोगलरूपो भवतीत्युपदिशति-जीयो 
परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा जीव: कर्ता यदा परिणमति झुमेनाझुमेन वा परिणा- 
मेन सुहो असुहो हवदि तदा झुमेन झुभो भबति, अश्यमेन वाउद्युमो भत्रति | सुद्धेण 
तदा सुद्धो हि झुद्धेन यदा परिणमति तदा झुद्धो भव॒ति हि स्फुटम्‌ | क्यभूत' सन्‌ । 
जानना । 'भमावाथं---जब जिस तरहके भावोंसे यह आत्मा परिणमन करता है. तब 
उन्हीं खरूप ही है, इस न्यायसे वीतरागचारित्ररूप धर्मससे परिणमन करता हुआ वीतराग- 
चारित्र धर्म ही हो जाता है। इसलिये आत्मा और चारित्रके एकपना है । आत्माको 
चारित्र सी कहते है ॥ ८॥ 

आगे आत्माके शुभ, अश्युभ तथा शुद्ध भावोंका निर्णय करते ह--- 

[ यदा जीव) ] जब यह जीव [झुभमेन अश्युभेन वा परिणमति ] शुभ 
अथवा अशुस॒ परिणासॉकर परिणमता हैं, [तदा शुभ अछुभो भवति ] तब यह 
शुभ वा अशुभ होता है| अथोत्‌ जब यह दान, पूजा, श्रतादिरूप शुभपरिणामोंसे परि- 
णमता है, तव उन भावोंके साथ तन्‍्मय होता हुआ शुभ होता है, और जब विपय, 
कषाय, अत्रतादिरूप अशुभभावोंकर परिणत होता है, तव उन भावोंके साथ उन्हीं 
खरूप हो जाता है। जैसे स्फटिकमणि काले फूछका संयोग सिलनेपर काछा ही हो 
जाता है । क्योंकि स्फटिकका ऐसा ही परिणमन-सख्भाव है | उसी प्रकार जीवका भी 
समझना । [शुद्धेन तदा शुद्धों सवति] जब यह जीव आत्मीक वीतराग झुद्धभावखरूप 


१०, ] “ अवचनसारः - ११ 


अथ परिणाम वस्तुखभावत्वेन निश्चिनोति-- 
णत्थि विणा परिणाम अत्थों अत्थ विणेह परिणामों । 
दबगुणपञ्नयत्थी' अत्थों अत्थित्तणिब्तो ॥ १० ॥ 
नास्ति विना परिणाममर्थोंड्य विनेह परिणामः । 
दृव्यगुणपर्ययस्थोड्थोंडस्तिलनिर्वृत्तः | १० ॥ 

न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामाठम्बते । वस्तुनों द्रव्यादिभिः परिणामात्‌ 
पृथगुपलम्भाभावान्निःपरिणाम्य खरशअ्द्धकल्पत्वाद्‌ दृश्यमानगोरसादिपरिणासविरोधान्च । 
परिणामसव्भावों परिणामसद्भावः सन्रिति | तथथा-यथा स्फटिकमणिविशेषों निर्मलो$पि 
जपापुप्पादिरक्तक्ृप्णश्वेतोपाधिवशेन रक्तह्ृष्णश्वेतवर्णो भवति, तथाडयं जीवः खभावेन चुद्ध- 
वुद्धैकखरूपो5पि व्यवहारेण गृहस्थापेक्षया यथासम्भवं सरागसम्यक्ल्वपूर्वकदानपूजादिश्ुमानु- 
छ्ानेन, तपोधनापेक्षया तु मूल्येत्तरगुणाव्थ्िभानुष्ठानेन परिणतः झुभो ज्ञातव्य इति | मिथ्यात्वा- 
विरतिप्रमादकपाययोगपश्चप्र्ययरूपाशुभोपयोगेनाञ्ुभो विज्ञेय: । निश्चयरत्त्रयात्मकणुद्धोपयोगेन 
परिणतः चुद्धो ज्ञातव्य इति | किच जीवस्थासंख्येयछोकमात्रपरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमप्रति- 
पत्त्या मिध्यादथ्यादिचतु्दशशु णस्थानरूपेण कथिताः । अत्र ग्राम्मतशाले तान्येव गुणस्थानानि 
तंक्षेपेण आुभाशुभग्ुद्धोपपोगरूपेण कथितानि | कथमिति चेत---मिथ्यालसासादनमिश्रगुण- 


क्ल््ं्ति”ण --त॑त_++_ तनघ।++++5+____ 
तदनन्तरमसंयतसम्यस्दष्टिदेशबिर्तप्रमचसंयतगुणस्थानत्रय 


स्थानत्रये तारतम्वेनाशुभोपयोगः तदनन्तरमसंयतसम्बस्दश्टिदेशबिरतप्रमत्तसंयतगुणस्थानत्रये 


तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनयुणस्थानहये झुद्धोपयोगफडमिति भावाय सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानइये झुद्धोपयोगफ़रूमिति भावार्थ: | ९ || अथ निल्ैकान्त- 

क्षणिकेकान्तनिपेधाथ॑ परिणामपरिणामिनो: परस्परं कर्थचिदभेद॑ दर्शयति--णत्थि विणा 

परिणाम अत्थो मुक्तजीवे तावत्कध्यते--सिद्धपयोयरूपझुद्धपरिणामं विना झुद्धजीवपदार्थों 

परिणमता है, तव शुद्ध होता है । जेसे स्फटिकमणि जब पुष्पके संवंधसे रहित होता हे, 

तब अपने छझुद्ध ( निर्मठ ) भावरूप परिणमन करता है । ठीक उसी प्रकार आत्मा भी 

विकार रहित हुआ शुद्ध होता हे । इस प्रकार आत्माके तीन भाव जानना ॥ ९ ॥ 
आगे वस्तुका खभावपरिणाम वस्तुसे अभिन्न ( एकरूप ) हे, यह कहते हँ--.. 

[ परिणास बिना अथे; नास्ति] परयोयके विना द्रव्य नहीं होता है । क्‍योंकि 
द्रव्य किसी ससय भी परिणमन किये विना नहीं रहता, ऐसा नियम है । जो रहे, 
तो गधेके सींगके समान असभव समझसना चाहिये । जेसे गोरसके परिणाम दूध, दही, 
घी, तक्र (छांछ) इल्ादि अनेक हैँ, इन निज परिणासोंके दिना गोरस जुदा नहीं पाया 
जाता | जिस जगह ये परिणास नहीं होते, उस जगह गोरसकी भी सत्ता ( मौजूदगी ) 


है 


/+ >अनी सी 0] हर ७ ८. पे घ 5 ल्.. » ७ | 
नहीं होती | उसी तरह परिणामके विना द्रव्यकी सत्ता ( मौजूदगी ) नहीं होती है । 


१२ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० १, गा० १०- 


अन्तेरेण वस्तु परिणामो5पि न सत्तामालम्बते । खाश्रयभूतस्य वस्तुनोडभावे निराश्रयसस 
परिणामस्य शल््यत्वप्रसड्रात्‌ू । वस्तु पुनरुझु तासामान्यलक्षणे ढुव्ये सहभाविविशेषल- 
क्षणेपु, क्रमभाविविशेषलक्षणेषु पर्यायेपु व्यवखितमुत्पादव्ययभीव्यमयास्तिलेन निर्व॑र्तित 
निर्वृत्तिमच्च । अतः परिणामखभावमेव ॥ १० ॥ 

नास्ति | कस्मातू । संज्ञालक्षणप्रयोजनाडिभेदेडपि प्रदेशभेदाभावात्‌ | अत्थ विणेह परिणामों 
मुक्तात्मपदार्थ बिना इह जगति चुद्दात्मोपठम्भलक्षण: सिद्धपयौयरूपः झुद्दपरिणामो नास्ति | 
कस्मात्‌ | संज्ञादिमेदेडपि ग्रदेशभेदाभावात्‌ू । दबंगुणपञ्ञयत्थो आत्मखरूप॑ दव्य तंत्र 
केवलज्ञानादयो गुणाः सिद्धरूपः पर्यायश्र, उत्युक्तलक्षणेपु द्ब्यगुणपर्यायेपु तिष्टतीति द्रव्यगु- 
णपर्यायस्थो भवति । स कः कर्ता । अत्थो परमात्मपदार्थ:, सुबर्णद्वव्यपीतलाडिगुणकुण्डलादि- 
पर्यायस्थसुवर्णपदार्थवत्‌ । पुनश्च किरूप: । अध्थित्तणिवतत्तो झुद्धदव्यगुणपर्यायावारभूतं 
यच्छुद्धास्तित्व तेन निर्वृत्तोउस्तित्वनिवृंत्त, सुवर्णद्व्यगुणपर्यायास्तित्वनिर्वत्तसुवर्णपदार्थत्रदेवेति । 
अयमन्न तात्पयोर्थ: | यथा--समुक्तजीवे द्वव्यगुणपर्यायत्रयं परस्पराविनाभत दश्शित तथा ससा- 
रिजीवे5पि मतिज्ञानादिविभावगुणेपु नरनारकादिविभावपयायेपु नयविभागेन यथासम्भव विज्ञेयम्‌, 
तयैवब पुद्ढलादिप्वपि | एवं शुभाशुभश्ुुद्धपरिणामव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले गायाद्वय गतम्‌ 
कोई ऐसा समझे कि, द्वव्यके विना परिणाम होता होगा, सो भी नहीं होता, 
[ अर्थ विना परिणामों न ] द्रव्यके विना परिणाम भी नहीं होता । क्योंकि परिणा- 
मका आधार द्रव्य हे । जो द्रव्य ही न होवे, तो परिणाम किसके आश्रय रहे | यदि 
गोरस ही न होवे, तो दूध, दही, घी, तक्र इत्यादि पयोये कहोँसे होवें, इसी प्रकार 
द्रव्यके विना परिणाम अपनी मोजूदगीको नहीं पासकता है | तो केसा पदार्थ अपने 
असिपनेको पासकता है, [द्रव्यगुणपर्ययस्थ; अथः ] जो द्रव्य गुण प्योयोमें रहता 
है, वह पदार्थ | अस्तित्वनिश्वेत्त ] अखिपने ( मोजूदगी ) से सिद्ध होता है। 
मावाथ--जिस जगह द्रव्य गुण पर्योयोंकी एकता हो, वहापर ही द्रव्यका अस्तित्व 
है। जो इन तीनोंमेंसे एक भी कम होवे, तो पदार्थ ही न कहछावे । जेसे सुवर्ण द्रव्य है, 
ओर उसमे पीतादिशुण हैँ, तथा कुण्डछादि पर्याय हैं। जो इनमेंसे एककी भी कंमी होती 
है, तो सोनेका अभाव ही होजाता है, ठीक इसी अकार दूसरे पदार्थों भी ऐसा ही 
खरूप समझना । इससे यह वात सिद्ध हुई कि, परिणास द्वव्यका पयोय है। इसके 
विना द्रव्यका अभाव होजाता है । यहॉपर इतनी विशेषता ओर भी समझना कि, जहाँ 
जैसा द्रव्य होता है, वहॉपर वैसे ही गुण पर्याय होते हैं, इस न्यायसे शुद्ध आत्माके 
शुद्ध गुण पयीय और अजशुद्ध आत्माके अशुद्ध गुण पयोय होते हैं। जहाँ यह आत्मा शुभ 
अशुभ परिणामरूप परिणमता है, वहों इन अपने परिणामोंसे व्याप्य व्यापकरूप होता 
हुआ उसी ख़रूप हो जाता है । जब शुद्धपरिणामोंरूप परिणमन करता हे, तव उन्हीं 


११. ] न भवचनसार; - १३ 


अथ चारिरपरिणामसंपर्कसस्भववतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमाठो- 
चयति-- 
धस्मेण परिणद्॒प्पा अप्पा जदि सुद्धसंपधोगज़ुदो । 


पावदि णिववाणसुहं सुहोवजुत्तों व सग्गसुहं ॥ ११॥ 
धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंग्रयोगयुतः 
ग्राप्तोति निर्वाणसु्ख शुभोपयुक्तो वा खर्गसुखम ॥ ११॥ 
यदायमात्मा धर्मपरिणतखभावः शुद्धोपयोगपरिणतिमुदृहति तदा निःग्र्मयनीकशक्तितया 

खकायकरणसमर्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नीति । यदा तु धर्मपरिणतखभावोडपि शुभो 
पयोगपरिणला संग तदा सग्रद्ननीकशक्तितवा खकायकरणासम्थः कथंचिद्विरुद्धका- 
य॑कारिचारित्रः शिखितप्तवृतोपसिक्तपुरुषी दाहदुःखमिव खगसुखबन्धमवाप्तोति । अतः 
शुद्धोपयोग उपादेयेः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११॥ 


॥ १० | अथ वीतरागसरागचारित्रिसंज्योः शुद्धजुभोपयोगपरिणामयो: सक्षेपेण फर्ल दर्श- 
यति--धस्मेण परिणदप्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतखरूपः सन्नयमात्मा जदि 
सुद्धसंपयोगज़ुदों यदि चेच्छुद्धोपयोगामिधानशुद्धसंग्रयोगपरिणामयुतः परिणतो भवति 
पावदि णिव्वाणसुहं तदा निर्वाणसुखं प्राप्तोति । खुहोवज्ञुत्तो व समग्गसुह शुभोपयोगयुत: 
परिणतः सन्‌ खग्गसुखं ग्राप्तोति | इतो विस्तरम---इह धर्मशब्देनाहिसाछ॒क्षण: सागारानगार- 
रूपस्तथोत्तमक्षमादिलक्षणो र्नत्रयात्मको वा, तथा मोहक्षोमरहित आत्मपरिणामः झुद्धवस्तु- 
खमभावश्वेति गृह्मयते | स एवं धर्म: पर्यायान्तरेण चारित्रे भण्यते । “चारित्त खलु धम्मो” इति 
वचनात्‌ । त्च चारित्रमपहतसंयमोपेक्षासयममेदेन सरागवीतरागभेदेन वा जुभोपयोगशुद्धोप- 
खरूप होजाता हे । क्योंकि परिणाम द्रव्यका खभाव है || १० ॥ | 
आगे शुभपरिणाम ओर शुद्धपरिणाम ये दोनों चारित्र हैं, इनके फछको कहते हैं: 

[ यदि आत्मा शुद्धसंप्रयोगयुतः तदा निवाणरुखं प्राश्ोति ] जब आत्मा 
शुद्ध उपयोग सहित होता हे, तब सोक्षसुखको पाता है । [ वा छझासोपयक्तः ] और 
जब शुसोपयोगरूप भावोंसें परिणमता है, तव [ सखगरुखं ] खरगके सुख पाता है । 
कसा हैं, यह आत्मा [ घसंपरिणतात्मा ] धर्ससे परिणमा हे, खरूप जिसका। 
मावार्थ--वीतराग सराग भावोंकर धर्म दो प्रकारका है । जब यह आत्मा वीतराग 
आत्मीक धर्सरूप परिणमता हुआ शुड्ोपयोगभावोंसें परिणमन करता है, तव कमोंसे 
इसकी शक्ति रोकी नहीं ज्ञासकती । अपने काये करनेको समर्थ होजाता है, इस- 
फारण अनन्त अखण्ड निज सुख जो सोक्षसुख उसको खभाव ही से पाता है, आर जब 
यह, आत्मा दान, पूजा, न्रत, संयमादिरूप सरागभावोंकर परिणमता हुआ झुभापयोग 


१७ - रायचन्द्रजेनआस्रमाठा - [ अ० १, गा० १२० 


अथ चारिजिपरिणामसंपकौसभवादलन्तहेयस्थाशुभपरिणामस फलमालोचयति-- 
अखुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो मवीय णेरइयो । 
दुक्खसहस्सेहि सदा अभिंघुदों भमदि अचंत ॥ १२॥ 
अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तियस्भूत्वा नेरयिकः । 
दुःखसहसेः सदा अभिष्ठतों अमललन्तम्‌॥ १२ ॥ 

यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कु- 
भनुष्यतिर्यडारक्रमणरूपं दुःखसहसवन्धसनुभवति । ततश्वाखिटवस्थाप्यभावादल- 
योगमैदेन च ह्विधा सवति । तन्न यच्छुद्धसप्रयोगगब्दवाच्य झुद्धोपयोगर्लन ,प वीतरागचारित्रें तेन 
निर्वाण लमते । निर्विकल्पसमाविरूपज्ुद्धोपयोगशत्तयभावे सति यदा शुमीपयोगरूपसरागचारि- 
त्रेण परिणमति तदा पूर्वमनाकुल्त्वलक्षणपारमार्थिकसुखविपरीतमाकुलत्वोत्पादकं खर्गतुर्ख छमते | 
पश्चात्‌ परमसमाधिसामग्रीसद्भावे मोक्ष च लमते इति सूत्रार्थ' ॥ ११ ॥ अथ चारित्रपरि- 
णामासंभवादल्वन्तहेयस्वाशुभोपयोगस्य॒ फल दर्णयति--असुहोदयेण अद्युभोदयेन आदा 
आत्मा कुणरों तिरियों भवीय णेरइयो कुनरस्तियंड्रारको भूत्वा | कि करोति | दुक्खस- 
हस्सेहिं सदा अभिंधुदों भमदि अच्च॑तं॑ दुःखसहस्रः सदा सर्वका्ममिश्वतः कदर्थितः 
परिणतिको धारण करता है, तब इसकी शक्ति कमोंसे रोकी जाती है! | इसलिये मोक्षरूपी 
कार्य करनेको असमर्थ हो जाता हैे। फिर उस शुभोपयोग परिणमनसे कर्मवन्धरूप 
खगोके सुखोंको ही पाता है। यद्यपि शुभोपयोग चारित्रका अंग है, तो भी अपने सुखसे 
उलटा परके आधीन संसारसवन्धी इन्द्रियॉसे उत्पन्न होनेवाले सुखका कारण है । 
क्योंकि यह राग-कपायसे मिला हुआ है, ओर जो इन्द्रियजन्य सुख है, वह वास्तवमें 
दुःख ही है । जैसे कोई पुरुष गरम घी अपनी देहपर डालता है, तो उससे वह दाहके 
दुश्खको पाता है । ऐसे घीके भी छुगनेसे कुछ शांतपना नहीं होता । जिस तरह केवल 
आगके जलनेसे दुःख होता है, वैसा ही दुःख इस गरम घीसे भी होता है । इसलिये 
इन्द्रियजनित सुखकों गरम घीके समान जानना चाहिये । अथौत्‌ यह शुभोपयोग भी 
संसारके फलको देता है, इस कारण अश्ुुभोपयोगके समान द्यागने योग्य है, ओर 
शुद्धोपयोग, आत्मीकसुखको 'कि जिसमें किसी तरहकी भी आकुलता नहीं है” देता है । 
इसलिये उपादेय है ॥१९॥ आगे बिलकुल द्यागने योग्य ओर चारित्रका घात करनेवाला 
जो अशुभोपयोग है, उसके फछको दिखाते हें--[ अह्यमोदयेन आत्मा अलन्ते 
भ्रमति ] अब्ृत, विषय, कपायरूप अश्ुभोपयोगोंसे परिणसमता यह आत्मा अथौतू धर्मसे 
बहिसुख संसारीजीव है, वह बहुत कारूतक संसारमें भसटकता है | केसा होता हुआ ? 
[ कुनरः 'तिथग्रेरयिकः भत्वा सदा अभिद्वुतः ] खोटा (दुःखी-दरिद्ी)मलष्य, 
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गे] 
अच्युच्छिन्न च सुस्त ग़ड्ोपणेगप्रानद्धानाद ॥ १३२॥ 
आसंसारादपूर्वपरमाडुताहाइरुपल्ादान्मानमदालित प्दूललायगपयदिस्पतता स्टा - 
न्तविस्क्षणल्वास्समस्तायतिनिरणणियाई स्सतसप्रदत मान स्याशादिय खातास मय वा: 
नेगवाक थसनंस्तसब्यन्फित उड्ोपयोगानि.परानी सगागाशन साल, पा ७ । 


१६ - रायचन्द्रजेनभास्रमाठा - [ अ० १, गा० १४- 


अथ गुद्धोपयोगपरिणतात्मखरुप निरूपयति-- 
खुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतचर्संछ॒दो विगदरागो। 
समणो समसुहृदकक्‍्खो सणिदो खुद्धोचओगो क्ति ॥ १४ ॥ 
सुविदितिपदार्थसूत्र: संयमतपःसंयुतो विगृतरागः 
श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४७॥ 
सूत्राथज्ञानवलेन खपरद्रव्यविभागपरिज्ञानकारंणातू, विधानसमश्रत्वात्सुविदितपदार्थ 
सूत्र; । सकलपडजीवनिकायनिशुम्भनविकल्पायज्ेेन्द्रियामिठापविकल्पाच व्यावत्मीत्मनः शु 
सुखेभ्योडप्यपू्वाद्भुतपरमाह्ादरूपत्वादतिशयखरूप, आदसमुत्थ॑ गगादविविकन्परहितखयुद्धा- 
तसंवित्तिसमुत्पननत्वादात्मसमुत्य, विसयातीद॑ निर्त्रिपयपरमात्मतत्तप्रतिपक्षभूतपश्चेन्डियवि- 
षयातीतल्वाद्विपयातीत, अणोवर्म॑ निरुपमपरमानन्दकल्क्षणलरेनोपमारहितत्वावनुपम, अंत 
अनन्तागामिकाले विनाशाभावादग्रमितत्वाद्मउनन्तं, अव्बुच्छिण्णं च असातोदयाभावानि- 
रतरत्वादविच्छिनं च सुहं एवमुक्तविशेषणविशिष्ट सुख भवति | केपाम्‌ | सुद्धुवओगप्प- 
सिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकणब्दवाच्यगुद्धोपयोगेन प्रसिद्दा उत्पन्ना येडहेत्सिद्धास्तेपामिति | 
अत्रेदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरनन्‍्तरं भावनीयमिति भावार्थ: ॥ १३ ॥ अथ येन झुद्ोपयोगेन 
पूर्वोक्तमुखं भवति तत्परिणतपुरुपलक्षण प्रकाशयति--सुविदिदपयत्थसुत्तो सष्ठ संशयादिर- 
हितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्व निजशुद्धात्मादिपदार्थस्तञ्तिपादकमृत्राणि च येन स सुविदि- 


आनंद्रूप नहीं हुआ । फिर कसा है ” [ आत्मससझुत्थं | अपने आत्मासे ही उत्पन्न 
हुआ है, पराधीन नहीं है | फिर केसा है ? [ विपयातीतं ] पॉच इंद्रियोंके स्पशे, 
रस, गंध, रूप, शब्दख्वरूप जो विपय-पदार्थ उनसे रहित है, संकल्प-विकल्परहित 
अतींद्रियसुख है । फिर केसा है ! [ अनोपमूय ] उपसासे रहित है, अथोत्‌ तीन छोकमे 
'जिस सुखके वरावर दूसरा सुख नहीं है । इस सुखकी अपेक्षा दूसरे सब सुख दुःख ही 
खरूप हैं | फिर केसा है ? [ अनन्त ] जिसका नाथ नहीं होता, सदा ही निठ है । 
फिर कैसा है! [ अव्युच्छिकज्ञ ] वाधारहित-हमेशा एकसा रहता है । ऐसा सुख 
शुद्धोपयोगका ही फल है। इससे यह अभिम्नराय निकला कि, शुद्धोपयोग सर्वप्रकारसे 
उपादेय है, ओर शुभ अश्युभोपयोग हेय है । इन दोनोंमें व्यवह्रनयसे किसी तरह 
शुभो पयोग तो उपादेय है, परन्तु अशुभोपयोग तो सर्वथा ही हेय है ॥ १३ ॥ आगे 
शुद्धोपयोग सहित जीवका स्वरूप कहते हैं--[ एताहशः अ्रमणः शुद्धोपयोगः 
इंति भणितः ] ऐसा परम झुनि शुद्धोपयोग भावखरूप परिणमता है। इस अकार वीतराग- 
देवने कहा है । केसा है, वह भ्रमण अथात्‌ मुनि । [ सुविद्तिपदाधंसूच: | अच्छी 

रीतिसे जान लिये हैं, जीबांदि नव पदार्थ तथा इन पदार्थोका कहनेवाला सिद्धांत जि- 


५१९. ] “ अवचतसार; - १७ 


डस्बरपे संयमनात्‌, खख्पविश्रान्तनिस्तरद्नचेतन्यग्रतपतान् स्तरडचेतन्यग्रतपनाव संयमतपःसंयुतः । सकल- 
मोहनीयबिपाकविवेकभावनासोष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मखखरूपत्वाहियतराग:ः । परमकलाव- 
टोकनानलुभयमानसातासातवेदनीयविपाकनिवर्तितमुखदुःखजनितपरिणा सं वेषस्या त्सम सु ख- 


दुःखः अ्रमणः गुद्धोपयोग इल्मिधीयत ॥ १० ॥ 
तपदार्थमत्रो मण्यते | संजमतवसंजुदों वाह्ये दृब्वेन्द्िवव्यावतनेन पड्जीवरक्षणेन चाम्वन्तरे 
निजशड्रात्मसंवित्तिललेन खरूपे सयमनात्‌ संयमयुक्तः, वाद्याम्यन्तरतपोवलेन कामक्रोधाविशन्रु- 
मिस्खण्डितग्रतापस्य खश्यद्भात्मनि प्रतपनाद्रिजयवात्तप:संयुक्त: | विगदरागो वीतरागणशुद्धात्मभा- 
यनावलेन समस्तरागादिदोपरहितलाद्वीवराग:। समसुहृदुक्खो निविकारनिर्विकल्पसमाघेरुद्धता 
समुत्पज्ञा तथेव परमानन्तसुखरसे हीना तछया निर्विक्षास्खसंव्रित्ति्पा या तु परमकला 
तदवष्ग्मेनेशनिष्टेन्द्रियविषयेप हृपविषादरहितत्वात्समसुखदुःख. सम्रणो एवं गुणविशिष्ट' 
श्रमण: परममुनिः भणिदों सुद्धोचओगो त्ति छठ्ोपयोगो भणित इल्वमिप्रायः || १० ॥ 
एवं शुद्धोपयोगफलभूतानन्तसुखस्थ शुद्धोपयोगपरिणतपुरुपस्थ च कथनरूपेण पशन्चमस्थले 
गाधाह्य यतमू | 

( अथास्ान्तराधिकारस्योपोद्धात; )--अथ प्रवचनसाख्यासख्याया मव्यमरुचिनिष्यप्रति- 
वोधनापायां मुख्यगौणरूपेणान्तस्तत्ततवहिस्तत्तप्ररूपणसमयायां च प्रवमत एव्लोत्तजनगाथा- 
भिन्नानाधिकार,, तदनन्तरं त्रयोदशाधिरगतगाधानिदेशनाधिकार:, ततश्व समनवतिगायामिश्रा- 


रिजाधिदारश्वेति समुदायेनेदादशाधिकत्रिशतप्रमितसत्रै: सम्ण्हानदर्भनचारित्ररूणण महाविका- 


[4 बज 


स्रय भग्ते। अथवा टीकामिप्रायेण तु सम्यग्ज्ञानन्लेयचारिशविकारचूछिलारूपेणाविकास्त्रवम्‌ | 
घर ओरेड | धमतस्तावण्ल / ८ घधानमहा £5 घेकारमध्पे दॉलमान दा घ्‌ 2 डड्रोपयों गा हमार 
तगधिगारये प्रपमतस्तावग्ज्ञानाभिधानमहाधिकारमध्पे हासप्ततिगाशपदन्त शझुद्धोप्योगाविक 





र्८ 
दा यत हि ?“-«. कु ल्र थ् णा्‌ सु रु ष्स सराहर दया गाधायाद 24 “न युदनघक--कप हुई ट्मनण न्ॉालित 
“प्यते | ताछु हासप्तातंगाणसु मध्य एस चुराहुर- हस्ा गाथानादें झा पाठ्करण चअतुद- 


+ः 
के लड़ने 55, त्त्‌ ४०) ह चर । शा (छ 


व कुक, आओ पे रे 8० दया तदनन्त “२७७०. श् सप्तगाः १० ऑफ $ ३ पॉययन्ल साचान्यद 380, मवाइ कल लता रा *-> 
बधाजपफपचन्त पाठगा | तदनन्तर सप्तगाणययंन्त सासान्यंत्र उवह्ासोद्धि 
तप हज लक जम ला न जन 


१८ “ रायचन्द्रजेनशाखमाला - [अ० १, गा० १५- 


अथ शुद्धोपयोगलाभान्तरभाविविशुद्धात्मख भावठाभमभिनन्द्ति-- 
उचओगविसुद्धों जो विगदावरणंतरायमोहरओ । 
भूदों सयसेचादा जादि पर णेयम्रदाणं ॥ १०॥ 
उपयोगविशुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः । 
भूतः खयमेवात्मा याति प्र ज्ञेयभूतानामू ॥ १५ ॥ 

यो हि नाम चेतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धों भूल्वा वतते से 


द्वाथापयन्त ज्ञानश्रपञ्च: | ततश्ाष्टादशगायापरयन्त सुखग्रपश्चश्रेत्लन्तराविकारचतुषयेन झुद्धोप- 
योगाधिकारों भवति | अथ पद्चविशतिगाथापर्यन्त ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयप्रतिपादकनामा द्वितीयो5- 
घिकारश्वेत्मधिकारदयेन, तदनन्तरं खतन्नगायाचतुष्येन चेकोत्तरशतगाथामि; प्रथममहाधिकारे 
समुदायपातनिका ज्नातव्या || 

इदानी प्रथमपातनिकामिग्रायेण प्रथमतः पश्चगाथापर्यन्त॑ पदञ्नपरमेप्टिनमस्कारादिग्ररूपण- 
प्रपञ्जञ;, तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयपीठिकाव्याख्यानं क्रियते, तत्र पश्चस्थवानि 
भवन्ति तेप्वादी नमस्कारमुख्यल्वेन गाथापश्चर्क, तदनन्तरं चारित्रसूचनमुस्यत्वेन 'संपजड 
णिब्वा्ण! इति ग्रम्गति गायथात्रयमव झुभाञुभगुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेव 'जीवों परिणमदि! 
इत्यादिगायासूत्रहयमथ तत्फठकथनमुख्यतया 'धम्मेण परिणदण्पा? इति प्रभ्ति सूत्रहयम्‌ | अब 
शुद्धोपयोगध्यातुः पुरुपस्व ग्रोत्साहनाथ झुद्धोपयोगफलंढर्शनार्थ च ग्रथमगाथा, झुद्धोपयोगिपुरु- 
पलक्षणकथनेन ट्वितीया चेति (अइसयमादसमुत्य! इत्यादि गायाद्रयम्‌ । एवं पीठिकामिधानप्रथ- 
मान्तराधिकारे स्थल्पञ्नकेन चतुर्दशगाथामिस्समुदायपातनिका ग्रोक्ता ॥ 

इति चतुर्दशगाथामिः स्थल्पञ्ञकेन पीठिकासिधानः प्रथमो5न्तराधिकार: समाप्त: ॥ 

तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिज्ञानविचारः संक्षेपण झुद्धोपयोगफर्ल चेति कथनरूपेण 
गाथासप्तकम्‌ | तत्र स्थरूचतुषप्टयं भवति, तस्मिन्‌ ग्रथमस्थले सर्वक्खरूपकथनार्थ प्रथमगाया, 
खयम्मूकथनार्थ ह्वितीया चेति 'डवओगबिसुद्धो' इत्यादि गाथाहइयम्‌ | अथ तस्वेव मग- 
बत उत्पादब्ययप्रौव्यस्थापनार्थ ग्रथमगाथा, पुनरपि तस्यैव इढीकरणाथे द्वितीया चेति 'मिंग- 
विहीणो” इत्यादि गाथाह्॒यम्‌ | अय सर्वन्नश्रद्धानेनानन्‍्तसुखं भवतीति दरशनार्थ “त॑ सब्ब- 
त्थवरिद्ठं इत्यादि सूत्रमेकम्‌ । अथातीन्द्रियज्ञानसौस्यपरिणमनकथनमुख्यत्वेत प्रथमगाया, 
केवलिभुक्तिनिराकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति 'पक्खीणधाइकम्मो) इति प्रश्ृति गाथाहयम्‌। 
एवं ह्वितीयान्तराधिकारे स्थरूचतुश्येन समुदायपातनिका ॥ तथथा--अथ शझुद्धोपयोगलाभमा- 





आगे शुद्धोपयोगके छाभके वाद ही शुद्ध आत्मखभावकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हँ--- 
[ यः उपयोगशञुद्ध: आत्मा ज्ञेयभूतानां पार याति ] जो आत्मा शुद्धो- 


५ 


लि । 


2६. ] “ प्रवचनसार: - 





खल प्रतिगदमुद्धियमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिमड्रन्थितासंसारदद्धच्ढनरसोहय्रन्धितयात्यन्तति 
दरार अर्मन्यों दशनावस्णान्तगयतया इाए०० हु? कई कह इ न तंधायज कि डिय कमल कप ननरफील डर, 28 आन श्र खब- 
दिंकारचनन्यों निरस्तसमम्तज्ञानदर्शनावसर्णान्तगयतया निश्नतिधविज्धम्गितात्सशक्तिश्व खब 


मेव भतो श्यल्वमापत्रानामन्तमवाप्रोति । इंद्र क्रिलात्मा ज्ञानखमावों क्वान॑ तु केयसात्र. 


तते। समस्तन्नेयान्तवर्तिज्ञानलभावमात्यानमात्मा झद्धापयोगत्रसादादबासादबति ॥ १५॥ 


4 शडद्भीपयोगजन्यस्थ गद्धात्मखवावठाभस्य कारकान्तरानरपाश्षतयाइलन्तमात्मायत्तत 
धातयात- 








हजबकन+ नजे अननजननन नमन >जनन-नननननिननिनीनी नम नी रीलान+ तनमन नानतनन ००+++ 5 





नग्तर वेबलज्ञान' भवतीति कथयति। अथडा द्वितीयातनिका--छुन्दकुन्दा चायदयाः 
का [ 


०] 
मम्बोधन वुवन्ति, 8 शिवफमारमहाराज, कोडप्यासन्सब्प) संक्षयरुचि: पीठिकाब्याम्णनमेत्र 
प्रधाग्यदाय पारोति, अग्यः कोडपि पुनविस्तस्सचि: शुद्धापयागेन संजातस+तस्य शानरुसादिक 


विदाय पश्चादागवाय वारोबीति व्यागस्याति--उवओोगयिसफो जो पप्थ 
परिणागेन विश्वद्धो बूल्रा वर्तते 4: विगदावरणंतरायमोंहरओो भदों हगितायरणास्तगब- 





मोएरजो भूत: सन्‌ । उस । सयमेप लश्वषद सयनसद जादा त पूर्दात्ता थक । जादि 
याति गरझति । कि पर पारमवसानम्‌ | केषास्‌। णेयभदाएं क्ेददतादाट्दाम। सत्र 


5 व्य वि सत पी शगउाल्मसाया लत कस्के अप के दि ने ध्शज्राप्राण *क 28; 37 हमे 

जागातीलर्ध: | अतो विसतर!--पो निर्मोह्याद्धारुसंदित्तित्लपेन दादापएशंगमक्नागमनाएण 
रण रे 5 | द्स्द “ली: गकन्‍का 5 5 अंक लक हा शि ४ <3 नि नकत किक 

तधत्यगितवेतीचारपधमशछृध्यानेन पद. निवशपमोह्छापण इत्ण तदनन्तां गंगादिदवव्ापा- 


क. 


णण्रिशित्ससंवितित्क्षणेनवत्ववितवकदीचारसंहटितीयशदष्पमगोग प्रीणमभगणण्गगस्धनइन्त्म- 


जम, ब॥ 
त्तंका < छल जी 5०२३३ 5 53:40 विद 22025 की न अड 42 अ दया 
ए्तवदार ता त्जयान्सतसमय ज्ञानदरावातरणधादन्ततथान्शनदणटालकमनत्रप सुगायाद्नाश- 


णति। 


२० - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [अ० १, गा० १६- 


तथा स ठब्पखभावः सर्वज्ञः स्वोकपतिमहितः । 
भूतः खयमेवात्मा भवति खयस्मूरिति निर्दिष्ट ॥ १६ ॥ 


अय॑ खल्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावग्रथस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्धणुद्धा- 
नन्तशक्तिचित्खभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकखभावेन खतत्रल्वाइहीतकर्तृत्वाधिकारः, 
शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनखभावेन आप्यत्वात्‌ कमेत्व॑े कलयन , जुद्धानन्तशक्तिज्ञान- 
विपरिणमनखभावेन साधकतमत्वात्‌ करणत्वमनुविश्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिण- 
सनखभावेन करमणा समाश्रियमाणल्वात्‌ संग्रदानल दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरि- 
णमनसमये पूरवप्रवृत्तविकलज्ञानखभावापगमेडपि सहजज्ञानखभावेन शुवत्वावटम्बनादपा- 
लाभस्य मिन्नकारकनिरपेक्षतरेनात्माधीनत्व॑ग्रकाशयति--तह सो लद्धसहावों वथा निश्चय- 
र्नत्रयलक्षणजुद्भोपयोगगप्रसादात्सवे जानाति तथेब सः पूर्वेक्तल्ब्बगुद्धात्तखभावः सन्‌ आदा 
अयमात्मा हवदि सयंभु त्ति णिह्िट्वों खयम्भूभवतीति निर्दिट. कथित: | कि विशिष्टो 
भूतः । सच्वण्हू सबलोगपद्मिहिदों भूदों सर्वज्ञ: सर्वक्षोकपतिमहितश्र भूतः स- 
होता हे, तब कतो-कर्मादि छह कारकरूप आप ही होता हुआ स्वाधीन होता है, ओर 
किसी दूसरे कारकको नहीं चाहता है, यह कहते हँ--- [ तथा स आत्मा खयम्भ: 
भचति इति निर्दिष्ट: ] जेसे श॒ुद्धोपपोगके अभावसे केवललानादि शुणोंको आ्राप्त 
हुआ था, उसी अकार वही आत्मा 'खय॑भू” नामवाढा भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने 
कहा है। तात्पथ यह है, कि जो आत्मा केवलज्ञानादि खाभाविक गुणोंको प्राप्त हुआ हो, 
उसीका नाम खयंभू है। क्‍योंकि व्याकरणकी व्युत्पत्तिसे भी जो 'खय अर्थात्‌ आप ही से 
अथोत्‌ दूसरे द्रव्यकी सहायता बिना ही “भवरति' अथोत््‌ अपने खरूप होवे, इस कारण 
इसका नास खय्यभू कहा गया है, यह आत्मा अपने स्वरूपकी श्राप्तिके समय दूसरे कार- 
ककी इच्छा नही करता है। आप ही छह कारकरूप होकर अपनी सिद्धि करता हे, क्योंकि 
आत्मामें अर्न॑त शक्ति है, केसा है वह [ छग्घखभावः ] शआ्राप्त किया है, घातिया 
कर्मोेके नाशसे अन॑तज्ञानादि शक्तिरप अपना खभाव जिसने ? फिर केसा हे । 
[ स्वेज्ञ। ] तीन कालमें रहनेवाले सव पदार्थोको जाननेबाढा है । फिर केसा है ? 
खयंभू आत्मा । [ सर्वेलोकपतिसहितः ] तीनों भुवनोंके खामी इन्द्र धरणेन्द्र 
चक्रवर्ती इनकर पूजित है. । फिर कैसा है ? [| खयमेव भूत१] अपने आप ही 
परकी सहायताके बिना अपने शुद्धोपयोगके बरसे अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुए 
अनेक प्रकारके बन्धोंको तोड़कर निश्चयसे इस पदवीको प्राप्त हुआ है, अर्थोत्त सकछ 
शुर, असुर, मनुष्योंके स्वामियोंसे पूज्य सर्वज्ञ वीतराग तीन छोकका खासी शुद्ध अपने 
खयंभूपदको प्राप्त हुआ है । 


१६. ] - अवचनसार; -- २१ 


दानलमुपाददानः, . शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनखभावस्थाधारभूतत्वादधिकरणलवमा- 
त्मसात्कुवाणः, खयमेव पृटारकीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रब्यभावभेदि- 
न्नधातिकर्माण्यपास्स खयमेवाविभूतत्वाह्म खयंभूरिति निर्दिश्यते । अतो न निश्वयतः 


जात; । कथम्‌ | सयमेद निश्चयेन खयमेवेति | तथाहि-अभिन्नकारकचिदानन्दैकचैतन्यख- 
खभावेन खतत्नत्वात्‌ कती भवति | निद्मानन्देकखभावेन खयं ग्राप्यत्वातू कर्मकारक॑ भवति। 
जुद्धचेतन्यखभावेन साधकतमत्वात्करणकारक भवति । निर्विकारपरमानन्दैकपरिणतिरक्षणेन 
शुद्धात्ममावरूपकर्मणा समाश्रियमाणल्वास्संग्रदान भवति । तयैव पूर्वमत्यादिज्ञानविकल्पबिनाशेड- 





अब पदकारक दिखाते हँ-कर्ता १ कर्म २ करण ३ संग्रदान ४७ अपादान 

५ अधिकरण ६ ये छह कारकोंके नाम हैं, ओर ये सब दो दो तरहके हैं, एक 
व्यवहार दूसरा निश्चय । उनसें जिस जगह परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि की- 
जाय, वहों व्यवहार पद्कारक होना है, ओर जिस जगह अपनेमें ही अपनेको उपादान 
कारण कर अपने कार्यकी सिद्धि कीजाबे, वहाँ निग्चय पट्कारक हैं। व्यवहार छह कारक 
डपचार असद्भूतनयकर सिद्धि किये जाते हैं, इस कारण असल हैं, निश्चय छह कारक, अपनेमें 
ही जोडे जाते हैं, इसलिये सत्य हैं । क्‍योंकि वास्तवमें कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कर्ता व 
हता नहीं है, इसलिये व्यवह्मरकारक असल्य है, अपनेको आप ही करता है, इस कारण 
निश्रयकारक सत्य है । जो खाधीन होकर करे, वह क॒ता, जो काये किया जावे, वह 
कम, जिसकर किया जावे, वह करण, जो कर्मकर दिया जावे, वह संप्रदान, जो एक 
अवस्थाको छोड दूसरी अवखारूप होंवे, वह अपादान, जिसके आधार कर्म होंवे 
वह अधिकरण कहा जाता है। अब दोंनों कारकोंका दृष्टांत दिखलाते हैं । उनमें 
प्रथम व्यवहारकर इस तरह हे-जैसे कुंभकार (कुम्हार ) कर्ता है, घडारूप कार्यकों 
करता हे, इससे घट कर्म है, दंड चक्र चीवर ( डोरा ) आदिकर यह घट कर्म सिद्ध होता 
» इसलिये दंड आदिक करण कारक हैं, जल बगेरःके भरनेके लिये घट दिया 
जाता है, इस लिए संगप्रदानकारक है, मिद्टीकी पिंडरूपादि अवस्थाकों छोड़ घट अवख्थाको' 
भ्राप्त होना अपादानकारक है, भूमिके आधारसे घटकर्म किया जाता है, वनाया जाता 
हे, इसलिये भूमि अधिकरणकारक समश्नना, इस प्रकार ये व्यवहार कारक हैं । क्योंकि 
इनसें कतों दूसरा है, कर्म अन्य है, करण अन्य ही द्रव्य है, दूसरे ही को देना दूसरेसे 
करना | आधार जुदा ही है । निमश्वय छह कारक अपने आप ही में होते हं, जेसे-म्त्तिका- 
द्रव्य ( सट्टी ) करता है, अपने घट परिणाम कर्मको करता है, इसलिये आप ही कर्म 
है, आप ही अपने घट परिणामकों सिद्ध करता है, इसलिये खयं ही करण है, अपने 
घद परिणासको फरके अपनेकों ही सौंप देता है, इस कारण आप ही संप्रदान है । 


२२ - रायेचन्द्रजेनशास्मालां -..[ अ० १, गा० १६- 


प्रेण सहात्मनः कारकत्व॒सम्बन्धोउस्ति, यतः शुद्धात्मखभावलाभाय सामग्रीमागेणव्यग्रतया 
परतेत्रेभूयते ॥ १६ ॥ 


प्यखण्डितिकचैतन्यग्रकाशेनाविनश्वरत्वादपादान॑ भवति । निश्चयग्रुद्धचेतन्‍्याविगुणखभावात्मन: 
खयमेवाधारत्वादविकरं भवतीलमेदपट्कारकीरूपेण खत एवं परिणममाणः सन्नयमात्मा 
परमात्मखभावकेवलक्षानोपत्तिप्रस्तावे यतो मिन्नकारक नापेक्षते ततः खबभूभ॑वतीति भावार्थ: 





अपनी मृत्पिड अवस्थाकों छोड़ अपनी घट अवस्थाकों करता है, इसलिये आप ही अपादान 
है। अपनेमें ही अपने घटपरिणामकों करता है, इसलिये आप ही अधिकरण है। 
इस तरह ये निश्चय पद्कारक हैँ, क्योंकि किसी भी दूसरे द्रव्यकी सहायता नहीं है, 
इस कारण अपने आपमें ही ये निश्चयकारक साधे जाते हैं. | इसी प्रकार यह आत्मा ससार 
अवश्ाामें जब शुद्धोपयोगभावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता 
(मदद ) न लेकर अपनी ही अनंत शुद्धचेतन्यशक्तिकर आप ही छह कारकरुप होके 
केवलज्ञानको पाता है, इसी अवस्थामें 'सखयंभू' कहा जाता हे । शुद्ध अनंतशक्ति तथा 
ज्ञायकखभाव होनेसे अपने आधीन होता हुआ यह आत्मा अपने शुद्ध लायकखभावकों 
करता है, इसलिये आप ही कर्ता है, ओर जिस छझुद्धतायकखभावकों करता हे, 
वह आत्माका कर्म हे, सों वह कर्म आप ही है, क्योंकि झुद्ध-अनंतशक्ति, ज्ञायक 
स्भावकर अपने आपकों ही प्राप्त होती है, वहाँ यह आत्मा ही 'कर्म' है, यह आत्मा 
अपने शुद्ध आत्सीक परिणामकर खरूपकोी साधन करता है, वहॉपर अपने अनंतनान- 
कर 'करणकारक' होता हे, यह आत्मा अपने शुद्धपरिणामोंको करता हुआ अपनेको ही 
देता हे, उस अवस्थामें शुद्ध अनंतशक्ति ज्ञायकखभाव कर्मकर आपको ही खीकार करता 
हुआ संग्रदानकारक' होता है, यह आत्मा जब झुद्ध खरूपको प्राप्त होता है, उस समय 
इस आत्माके सांसारीक अशुद्ध-क्षायोपशमिक मति आदि ज्ञानका नाश होता है, उसी 
अवखामें' अपने खाभाविक ज्ञानखभावकर स्थिरपनेको घारण करता हे, तब “अपादान- 
कारक होता है । यह आत्मा जब अपने शुद्धअनंतश्क्ति ज्ञायकखभावका आधार है, 
उस' दशासें 'अधिकरणकारक'को खीकार करता है। इस मकार यह आत्मा आप ही 
पद्रकारकरूप होकर अपने शुद्ध खरूपको उत्पन्न (प्रगट) करता हैं, तभी खयंभू 
पदवीको पाता है। अथवा अंनादिकालसे वहुतः मजबूत वेंधे हुए घातियाकर्मोको 
(ज्ञानावरण १ दृशनावरण २ मोहनीय 8 अन्तराय ४ ) नाश करके आप ही प्रगठ हुआ 
है, दूसरेकी' सहायता कुछ भी भहीं ली, इस' कारण खयंभू कहा जाता है, यहॉपर कोई प्रश्न 
करे, कि परकी सहायतासे खरूपकी प्राप्ति क्‍यों नहीं होती ? उसका समाधान--कि जो 
यह आत्मा पराधीन होवे, तो आाकुछता सहित होजाय, ओर जिस जगह भाकुलछता 


१७, ] “ प्रवचनसार; - २३ 


अथ खायस्भुवयास शुद्धाम्खभावलाभस्ालन्तमनपायत्॑'करथ्थ॑चिदुत्पादव्ययभो- 
व्ययुक्तल॑ चालोचयति--- 
भमंगविहीणो यथ भवों संसवपरिवजिदों विणासो हि। 
विज्ञदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायों ॥ १७ ॥ 
भज्ञविहीनश्व भवः संभवपरिवर्जितो विनाशों हि। 
विद्यते तस्येव पुनः खितिसंभवनाशसमवायः | १७ ॥ 
भस्य खल्वात्मनः शुद्धोपयोगग्रसादात्‌ शुद्धात्मखभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण 
प्रठ्याभावाइज्भविहीनः । यस्त्वशुद्धाभावेन विनाशः स पुनरुषपादाभावात्संभवपरिवर्जितः । 
अतोञ्य सिद्धल्लेनानपायित्वस | एवमपि शितिसंसवनाशसमवायोडस्थ न विश्रतिषिध्यते, 
भड्गरहितोलादेन संभववार्जितविनाशेन तहयाधारमूतद्रव्येण च समवेतत्वात्‌ ॥ १७॥ 


॥ १६ || एवं सर्वज्ञमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । खय॑भूमुख्यत्वेन द्वितीया चेति ग्रथमस्थले गाथा- 
दर्यं गतम्‌ || अथास्य भगवतों द्वव्यार्थिकनयेन निल्यत्वेडपि पर्यायार्थिकनयेनानिद्यत्वमुपदि- 
शति--भंगविहीणो य भवो मज्नविहीनश्व॒ भव: जीवितमरणादिसमतामावरुक्षणपरमोपे- 
क्षासंयमरूपशुद्धोपयोगेनोत्पन्नो योडसी भवः केवलज्ञानोत्पादः | स कि विशिष्ट: । भड्गविहीनों 
विनाशरहितः । संभवपरिवज्िदों विणासो हि योउसौ मिथ्यात्वरागादिसंसरणरूपसंसार- 
परयोयस्य विनाश: स किविशिष्ट: | संभवहीनः निर्विकारात्मतत्त्तबिरक्षणरागादिपरिणामामावा- 
दुत्पत्तिरहितः । तस्माज्ज्ञायते तस्यैव भगवतः सिद्धखरूपतो दृव्यार्थिकनयेन विनाशों नास्ति । 
विजदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो वियते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसम- 
वायः, तस्थैवं भगवतः पयोयार्थिकनयेन झुद्धव्यञ्ञनपर्यायापेक्षया सिद्धपयोयेणोत्पाद:, संसारपयौ- 
येण विनाशः, केवलन्नानादिगुणाधारद्व्यलेन प्रौव्यमिति | ततः खित॑ द्रव्यार्थिकनयेन नि- 


धरे 


है, वहां खरूपकी प्राप्ति नहीं, इस कारण परकी सहायता विना ही आत्मा निराकुछ होंता 
है, इसी दक्चामें अपनी सहायतासे आपको पाता है । इसलिये निम्चय करके आप ही 
पट्कारक है । जो अपनी अनंतशक्तिरूप संपदासे परिपूर्ण हे, तो वह दूसरेकी इच्छा 
क्यों रक्खे ! अथोत्‌ कभी नहीं ॥ १६ ॥ आगे इस ख्यंभू प्रभूके शुद्धखभावको नित्य 
दिखलछाते हैं, ओर किसीग्रकारसे उत्पाद, व्यय, धोग्य अवस्था भी दिखलाते हैं-- 
[ तस्य आत्मनः मंगविहीनः भवः विद्यते | जो आत्मा श॒ुद्धोपयोगके प्रसादसे 
सरूपको प्राप्त हुआ है, उस आत्माके नाशरहित उत्पाद है । अथोत्‌ जो इस आत्माके 
शुद्धखभावकी उत्पत्ति हुई, फिर उसका नाश कभी नहीं होता [ च्‌ संभवपरिव- 
जिंतः विनाशः ] और विनाश है, वह उत्पत्तिकर रहित है, अथीत्‌ अनादिकालछकी 
अविया (जज्ञान) से पेदा हुआ जो विभाव ( अशुद्ध ) परिणाम उसका एकवार 


२छ रायचन्द्रजनशासत्रमाला [अ० १, गा० १८७ 


जअथोत्ादादित्रय सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन गुद्धात्मनोउप्यवश्यं भवतीति विभावयति--- 
उप्पादों थ विणासो विज्ञदि सब्वस्स अद्वजादस्स । 
पञ्नाएण दु केणबि अद्दो बल होदि सब्भदो॥ १८ ॥ 
उत्मादश्व विनाशों विधते सर्वसार्थजातस । 
पर्यायेण तु केनाप्यर्थ: खठ भवति सद्भृतः ॥ १८ ॥ 
यथाहि जाल्जाम्बूनदखाइदपर्यायेणोत्तत्तिश्ण । पृर्वव्यवखिताडुलीयकादिपर्यायेण 
त्त्वेडपि पर्योयाथिकनयेनोत्पाठव्ययप्रीव्यत्रयं समवतीति ॥ १७ || अथोत्यादादित्र्य यथा सुब- 
णादिमूर्तपदार्थपु द््यते तथ्रैवामूर्तेंडपि सिद्धखरूपे बिज्ेयं पदार्थत्यादिति निरुपयति--उप्पादों 
य विणासो विज्ञदि सब्वस्स अट्टजादस्स उत्पाद विनाशश्र बिथते तावत्सवैस्थार्थ- 
जातस्य पदार्थसमूहस्य | केन इत्वा । पञ्ञाएण दु केणवि पर्यायेण तु केनापि विव्षित्े- 
नार्थव्यज्ञनरूपेण खमावविभावरूुपेण वा। स चार्थ: कि विशिष्ट । अट्टो खल होदि 
सब्भूदों अर्थ: खलु स्फुट सत्ताभूतः सत्ताया अमिन्नो भवतीडति | तथाहि---सुवर्णगोरसमृत्ति- 
कापुरुपादिमूर्तपदार्थषु यथोत्यादावित्रय लोके प्रसिद्ध तथेवामूर्तेंडपि मुक्तजीवे | ययपि छुद्धात्म- 
रुचिपरिच्छित्तिनि श्वलानुभूतिलक्षणस्थ ससारावसानोत्पन्नकारणसमयसारपर्यायत्य॒बिनाशों भ- 


नाश हुआ, फिर वह नहीं उत्पन्न होता है, इससे तात्पय यह निकला, कि जो इस भगवान्‌ 
( ज्ञानवान ) आत्माके उत्पाद है, वह विनाश रहित हैं, ओर विनाश उत्पत्ति रहित है, तथा 
अपने सिद्धिखरूप कर श्ुव (नित्य ) हे; अधात्‌ जो यह आत्मा पहले अशुद्ध हालतमे 
था, वही आत्मा अब शुद्धदशा्में मोजूद हे, इसकारण ध्रुव है। [तस्पेव पुनः स्थिति- 
संभवनाशासमयायथः ] फिर उसी आत्माके ध्रोव्य उत्पत्ति नाश इन तीनोंका 
मिछाप एक ही समयमें मोजूद हे, क्योंकि यह भगवान्‌ एक ही वक्त तीनों खरूप परिण- 
मता है, अथोत्‌ जिस समय झुद्ध पर्यायकी उत्पत्ति हे, उसी वक्त अश्ुद्ध पर्यायका नाश है, 
ओर उसी काहमें द्रव्यपनेसे ध्रुव है, दूसरे समयकी जरूरत ही नहीं है, यह कहनेसे यह 
अभिप्राय हुआ, कि द्रव्यार्थिकनयसे आत्मा नित्य होनेपर भी पर्योयाथिकनयसे उत्पत्ति, 
विनाश, भरोव्य, इन तीनों सहित ही हे ॥ १७ ॥ आगे उत्पाद आदिक द्रव्यका खरूप 
है, इस कारण सब द्रव्योंमें हे, तो फिर आत्मामे भी अवश्य हैं, यह कहते हैं । 

[ क्रेनापि ] किसी एक [ पर्यायेण ] पर्यायसे [ सर्वेस्य अर्थजातस्थ ] सब 
पदार्थोकी [ उत्पाद; ] उत्पत्ति [ च विनाशः ] तथा नाश [ विद्यत्ते | मोजूद है, 
[ तु ]छेकिन [ खछु ] निश्चयसे [ अथः | पदार्थ [ सद्भत। |] सत्ताखरूप [भवति] 
है । भावाथ--पदार्थका अस्तित्व ( होना ) सत्तागुणसे है, ओर सत्ता उत्पाद, व्यय, 
प्रोव्यखरूप है, सो किसी पर्यायसे उत्पाद तथा किसी पर्योयसे विनाश और किसी 


१९, ] . - प्रवचनसारः - २५ 


च्‌ विनाश) । पीततादिपयोयेण तूभयत्राप्युत्पत्तेविनाशावनासादयतः शुववस्‌ । एवं- 
मखिलद्रव्याणां केनचित्पर्यायेगोत्पादः केनचिह्निनाशः केनचिड्रोव्यमित्रववबोद्धव्यम्‌ । 
अतः गुद्धालमनो5प्युतादादित्रियरूप॑ द्रव्यलक्षणभूतमस्तित्वमवश्यं भावि ॥ १८ ॥ 
 अथाखालनः गुद्धोपयोगाजुभावात्खयंभुवों भूतस्य कथमिन्द्रियेविना ज्ञानानन्दाविति 
संदहसुदस्यात-- 

पक्खीणघादिकम्सी अणंतवरबीरिओं अधिकतेजो । 

जादों अणिदिओ सो णाणं सोकक्‍्ख च परिणमदि ॥ १९॥ 
वति तथैव केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमयसारपयायस्योत्यादश्व॒ भवति, तथाप्युभयप- 
योयपरिणतात्मद्रव्यल्वेन प्रौव्यर्त॑ पदार्थव्वादेति | अथवा ज्ञेयपदाथीः ग्रतिक्षणं भन्नत्रयेण 
परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छित्त्यपेक्षया भद्गश्रयेण परिणमति । पट्स्थानगतागुरुल्घुकगुण- 
वृद्धिहान्यपेक्षया वा भड्भश्रयमववोद्धव्यमिति सूत्रतात्पयंम्‌ || १८ ॥ एवं सिद्धजीवे द्रब्याथिकन- 


पर्यायसे ध्रुवपषना सब पदार्थों है। जब सब पदार्थामें तीनों अवस्था हैं, तब आत्मामें 
सी अवश्य होना सस्भव है। जेसे सोना कुंड पयोयसे उत्पन्न होता है, पहली 
कंकण ( कड़ा ) पयोयसे विनाशको पाता हे, और पीत, शुरु, तथा ख्िग्ध (चिकने ) 
आदिक गुणोंसे ध्रुव हे, इसी प्रकार यह जीव भी संसारअवस्थामें देव आदि पर्यायकर 
उत्पन्न होता है, मनुष्य आदिक पयोयसे विनाश पाता है, ओर जीवपनेसे खिर है । 
मोक्ष अवस्थामें भी शुद्धपनेसे उत्पन्न होता हे, अशुद्ध पर्योयसे विनाशको प्राप्त होता है, 
ओर द्रव्यपनेसे ध्रुव है। अथवा आत्मा सब पदार्थोको जानता हे, ज्ञान है, वह ज्ञेय 
( पदार्थ ) के आकार होता है, इसलिये सब पदार्थ जेसे जैसे उत्पाद व्यय प्रोग्यरूप 
होते हैं, बसे वेसे ज्ञान भी होता हे, इस ज्ञानकी आपेक्षा भी आत्माके उत्पाद, व्यय, 
प्राव्य जान लेना, तथा पद्गुणी हानि बृड्धिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन 
आत्मामें हैं। इसी प्रकार ओर वाकी द्रव्योंमें उत्पाद आदि सिद्ध कर लेना। यहॉपर 
किसीने प्रश्न किया, कि द्रव्यका अस्तित्व (मौजूद होना ) उत्पाद बगैरः तीनसे क्‍यों 
कहा है एक ध्रुव ही से कहता चाहिये, क्‍योंकि जो ध्रुव (स्थिर) होगा, वह सदा मोजूद 
रह सकता हे ! इसका समाधान इस तरह हे--जो पदार्थ ध्रुव ही होता, तव मद्टी सोना 
दूध आदि सब पदार्थ अपने सादा आकारसे ही रहते, घड़ा, कुंडछ, दही वगेरः भेद 
कभी नहीं होते, परंतु ऐसा देखनेसें नही आता । भेद तो अवच्य देखनेमें आता है, 
इस कारण पदार्थ अवस्थाकर उपजता भी हे, ओर नाथ भी पाता है, इसी छिये द्रव्यका 
स्वरूप उत्पाद, व्यय सी हे । अगर ऐसा न माना जावे, तो संसारका ही छोप होजावे, 
इसलिये यह दात सिद्ध हुई, कि पर्यायसे उत्पाद तथा व्यय सिद्ध होते हैँ, ओर द्रव्य- 
पनेसे ध्रुव सिद्ध होता है, इन तीनोंसे ही द्रृव्यका अस्तित्व (मौजूदगी ) है || १८ ॥ 


आगे कहते हे, कि यह आत्मा झुद्धोपयोगक्रे प्रभावसे खयंभू तो हुआ, परंतु इंद्रि- 
प्रू्ण ८ 


२६ “ रायचन्द्रजनआासश्रमाछा - [ अ० १, गा० १९- 


प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीयोंडघिकतेजाः । 
जातो$निन्द्रियः स ज्ञानं सोख्यं च परिणमते ॥ १९॥ 
अय॑ खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामरथ्यात्‌ ग्रक्षीणधातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानद्नासंप्र- 
क्तत्वादतीन्द्रियो भूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीयः, कृत्खज्ञानद्रनावरणग्रल्या- 
दिककेवलज्ञानदरीनाभिधानतेजा,  समस्तमोहनीयामावादलन्तनिर्विकारणुद्धचेतन्यख- 


येन नित्मत्वेषपि विवक्षितपयायेणोत्पादव्ययप्रीव्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थले गायाद्व्य गतम्‌ । 


अथ त॑ पूर्वोक्तसवन्न ये मन्यन्ते ते सम्यग्दट्यो मवन्ति, परम्परया मोक्ष च लभन्त इति 
ग्रतिपाठयति--- 





'त॑ सबठ्बरिटट इद्ध अमरासुरप्पहाणेहिं । 
ये सदहंति जीवा तेसि दकखांणे खीयंति ॥%१ ॥ 
त॑ सबडूवरिट्वं त सर्वार्थवरिष्ठ इृई इशष्ममिमत | के: । अमरासुरप्पहाणेहिं 

अमरासुस्रधाने: । ये सहृहंति ये श्रदघति रोचन्ते जीवा भव्यजीवा: | तेसिं तेयाम्‌ । 
दक्‍खाणि दःखानि | खीयंति विनागं गच्छन्ति, इति सूत्राथ, ॥ १ ॥ एवं निर्दोपिपरमा- 
त्मश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाया गता॥ अयास्थात्मनो निर्विकारख- 
संवेदनलक्षणग्ुद्धोपयोगग्रभावात्सवैज्ञबे सतीन्द्रियात्रेना कर्व॑ ज्ञानानन्दाविति प्रूष्टे प्रलुत्तर 
ददाति--पक्खी णघादिकम्मो ज्ञानायनन्‍्तचतुष्यखरःपपरमात्मद्रब्यभावनालक्षणशुद्धोपयोग- 
बलेन प्रक्षीणधातिकमों सन्‌। अरणतवरवीरिओ अनन्तबरवीय: । पुनरपि कि विशिष्ट: 
अहियतेजो अधिकतेजा: | अत्र तेज: अब्देन केवल्ज्ञानदर्शनद्ययं ग्राद्मम। जादो सो स पूर्वो- 


योंके विना ज्ञान ओर आनंद इस आत्माके किस तरह होता हे, ऐसी शंकाको दूर 
करते हैँ, अर्थात्‌ ये अज्ञानी जीव इन्द्रिय विषयोंके भोगनेमे ही ज्ञान, आनंद मान वेठे हैं, 
उनके चेतावनेके लिये खभावसे उत्पन्न हुए ज्ञान तथा सुखको दिखाते हँ--| सः ] 
वह खयंभू भगवान्‌ आत्मा [ अतीन्द्रिय/ जातः 'सन्र! ] इन्द्रिय ज्ञानसे रहित 
होता हुआ [ ज्ञानं सोख्य च] अपने ओर परके प्रकाशने (जानने )वाला ज्ञान 
तथा आकुछता रहित अपना सुख, इन दोनों खभावरूप [ परिणमति ] परिणमता है। 
केसा है भगवान्‌ । [ प्रक्नषीणधातिकरसों ] सर्वथा नाश किये हैँ, चार घातिया 
कर्म जिसने अर्थात्‌ जबतक घातियाकर्म सहित था, तवतक क्षायोपशमिक मद्याविज्ञान 
तथा चश्लुरादिदशेन सहित था। घातियाकर्माके नाश होते ही अतीन्द्रिय हुआ। फिर 
कैसा है? [ अनन्तवरवीय; ] मयादा रहित है, उत्क्ष्ट चल जिसके अथोत्‌ अंतरायके 
दूर होनेसे अनन्तबल सहित है। फिर कैसा है? [ अधिकतेजाः ] अनंत है, ज्ञानदशन- 


१ इस गाथाकी श्रीसत्‌ अम्गृतचन्द्राचायने टीका नहीं की । तातयेशत्तिम ही इसका व्याख्यान है । 


२८ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -- [ अ० १५ गा० २०-- 


सोख्य॑ वा पुनईःखं केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम्‌ । 
यस्मादतीन्द्रियत्व॑ जातं तस्मात्त तज्ज्ञेयम ॥ २० ॥ 
यत एवं शुद्धाम्मनो जातवेद्स इंवं काठायसगोलोत्कूठितपुद्वलाशेषविठासकत्पो 


व्यापारहितत्व॑ जातम्‌ । तम्हा द त॑ णेय॑ तस्मादतीन्द्रियल्ाद्वितोरतीस्द्रियमेव तज्ज्ान सुर्ख च 
ज्ञेयमिति । तबथा--लोहपिण्डसंसगाभावादस्रियया घनघातपिट्नने न छभमते तथायमान्मापि 
लेहपिण्डस्थानीयेन्द्रिग्रामाभावात्‌ सासारिकसुखदुःखं नानुभवतीलर्थ: । कश्चिदाह-केवल्िना 
भुक्तिरस्ति, ओदारिकशरीरसद्वावात्‌ । अस्द्वेयकर्मादयसद्भावाद्या । अस्मठाविवत्‌ | परेहार- 
माह-तद्भगवतः शरीस्मीौदारिक न भवति कितु परमोढारिकम-“गुद्धत्फटिकसका्श तेजो- 
मूर्तिमयं वपुः। जायते क्षीणदोपस्थ सप्तवातुविवर्जितम?” ॥ यच्चोक्तमसद्रेयोदयसट्रावात्तत्र परि- 
हारमाह-यथा ब्रीह्मादिवीज जलसहकारिकारणसहितमद्टूरादिकाय जनयति तंथत्नासद्वेयकर्म मोह- 
नीयसहकारिकारणसहित क्षुधादिकार्यमुत्पादयति | कस्मात्‌ | 'मोहस्स बलेण धाददे जी' इति 
वचनात्‌ | यदि पुनर्मोह्भावेडपि क्षुघाविपरीपह जनयति तहिं ववरोगावठ्िपरीपहमपि जनयतु न 
च तथा | तदपि कस्मात्‌। “भुक्तयुपसगामावात्‌” इति वचनात्‌ | अन्यदपि दृषणमस्ति | यदि 
क्षुधावाधास्ति तहि क्षुधाक्षीणशक्तिरनन्तवीय नास्ति। तंबव क्षुधादुःखितस्थानन्तमुखमपरि नास्ति | 
जिहेन्द्रियपरिच्छित्तिरूपमतिज्नानपरिणतस्य केवलज्ञानमपि न सभत्रति | अथवा अन्यद॒पि कारण- 
मस्ति । असद्वेद्योदयापेक्षया सद्देयोदयो5नन्तगुणो5स्ति | ततः कारणात्‌ शर्कराराशिमध्ये निम्बक 
णिकावदसह्ेद्योदयों विद्यमानो5पि न ज्ञायते | तथैवान्यदपि बाधकमस्ति-यया प्मत्तसयतादितपो- 
धनानां वेदोदये विद्यमानेडपि मन्दमोहोदयत्वाद्खण्डब्रह्मचारिणा स्रीपरीयहवाधा नास्ति, यवेव च 
नवग्रेवेयकायहमिन्द्रदेवानां वेदोदये विय्मानेडपि मन्दमोहोदयेन सीविपययावा नास्ति, तथा भग- 
वल्मस्द्देयोदये विद्यमानेडपि निरवशेषमोहाभावत्‌ क्षुघाबाधा नास्ति | यदि पुनरुच्यते भर्वा 

मिथ्याइश्यादिसयोगकेवलिपयन्तात्तयोदशगुणस्थानवतिनो जीवा आहारका भवन्तीद्याहारकमार्गणा- 
यामाग॑मे भणितमास्त, ततः कारणात्‌ केवलिनामाहारो3स्तीति | तदप्ययुक्तम्‌। परिहार: -- “गोक- 
म्म-कम्महारों कबलाहारो य लेप्पमाहारों | ओजमणो वि य कमसो आहारो छल्निहो णेयो" || इति 
गाथाकथितक्रमेण यद्यपि पेट्य्कार आह्ारो भवति तथापि नोकमीहारापेक्षया केवलिनामाहारकाच- 
मवबोद्धव्यय्‌ू । न च कबछाहारापेक्षया | तथ्यहि-सूक्ष्म: सुरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामस- 
भविनः कवलाहारं बिनापि किद्धिदूनपूर्वकोटिययन्त शरीरस्थितिहेतवः सप्तधातुरहितपरमीदारि- 
कशरीरनोकमाहारयोग्या लामांन्तरायकर्मनिरवशेपक्षयात्‌ ग्रतिक्षण पुह्ठछा आज्नवन्तीति नवके- 











लिये [ तत्‌ जेयथ॑ ] तत्‌ अथीत्‌ अतीन्द्रिय ही ज्ञान और सुख जानने चाहिये। 
भावाथ--जैसे आग लछोहेके गोलेकी सगति छूट जानेपर घनकी चोटको नहीं प्राप्त 
होती, इसी प्रकार यह आत्मा भी छोहके पिण्डसमान जो इन्द्रियज्ञान उसके अभावसे 


२०. ] “ प्रवचनसररि: -- २५९ 


नास्तीन्द्रियग्रामस्तत एवं. घोरघनधातामिधातपरम्पराथानीयं दरीरगत सुखदुः्ख न 
स्थात्‌॥_ २०॥ +« «४ :' 

अथ ज्ञानखरुपग्रपश्च॑ सोख्यखरुपप्रपन्च॑ च ऋमग्रवृत्तग्रवन्धदेधेनामिदधाति, तत्र 
केवलिनोतीन्दि यज्ञानपारणतलातल्सवग्रवक्ष भवतीति विभावयति--- 
वलिलब्धिव्याख्यानकाले भणितं तिष्टति । ततो ब्ञायते नोकमाहारापेक्षया केवलिनामाहारक 
लम्‌ | अथ मतम-भवदीयकल्पनया आहारानाहारकर्ल नोकमाहारापेक्षया, न च कवलाह्ारापेक्षया 
चेति कथ्थ ज्ायते | नेवम्‌ | “एक हे त्रीन्‌ वानाह्रकः” इति तच्त्वार्थ कवितमास्ते | अस्य सृत्र- 
स्वार्थ: कध्यते-भवान्तरगमनकाले बिग्रहगतों शरीराभावे सति नूतनशरीरबारणाथ त्रयाणा शरी- 
राणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्वलपिण्डग्रहणं नोकमीहार उच्चते | स च विग्रहगती कमांहारे 
विचमाने5प्येकद्वि त्रिसमयपयन्तं नास्ति | ततो नोकर्माहारापेक्षया55हारानाहारकत्वमागमे ज्ञायते । 
यदि पुनः कबलाहारापेक्षया तहिं भोजनकार्रं विहाय सर्वदेवानाहारक एवं, समयत्रयनियमों 
न घटते । अथ मतमू-केवलिना कवलाहारोउस्ति मनुप्यत्वात्‌ वर्तमानमनुप्यवत्‌ | तद्प्ययुक्तम । 
तहि पूर्वकालपुरुषाणां सर्वज्ञत्व॑ नास्ति, रामरावणाविपुरुषाणा च विशेपसामशध्य नास्ति वर्तमान- 
मनुष्ययतू | न च तथा | किच छठ्मस्थतपोषना अपि सप्तवातुरहितपरमदारिकशरीराभात्रे 
'उट्दे त्ति पहमसण्णाः इति बचनातू प्रमत्ततयतपष्टमुणस्थानवर्तिनो यथप्पाह्मार॑ गृहन्ति 
तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिक्धयथ, न च देहममत्वार्थम्‌ | उक्त च-'कायखिल्यर्थधमाहार: कायों 
तानाथमिप्यते | ज्ञानं कमंविनाशाय तन्नाशे परम सुखम्‌ | ण वलाउसाहणई ण सरीरस्स य 
चयट्ठ तेजठ् | णाणद्ठ संजमट्टं झाणई चेव भुंजति |" तस्व मगवतों ज्ञानसयमध्यानाडिगुणा: 
खभावेनेव तिष्टन्ति न चाहारबलेन । यदि पुनर्देहममचेनाहारं गृहाति तहिं उद्मस्न्योंडप्यर्म। 
हीनः ग्राप्तोति | अथोच्यते-तस्यातिशयविशेष/त्मकटा भुक्तिनास्ति ग्रच्छन्ना विद्यते। तहिं परमो- 
दारिकशरीरतवाड्भक्तिरेव नास्ययमेवातिशयः कि न सवति । तत्न तु ग्रच्छन्सुक्ता मायास्थ। 
दन्यवृत्ति:, अन्येडपि पिण्ड्शुद्धिकथिता दोपा बहवों भब्न्ति | ते चान्यत्र तकृशात्र ज्ञावब्या' । 
अंत्र चाध्यात्ग्रन्थत्वानोच्यन्त इति | अयमत्र भावा4'-इृद॑वस्तुखरूपमेव ज्ञातध्यमत्रग्रहों न 
कतब्यः | कस्मात । दराग्रहे सति रागद्वेपोत्तत्तिमंवति ततश्चल॒निविकारचिदानन्देकन्नावपर मा- 
मभावनादिधातों भवति ॥ २० ॥ ख़मनन्तज्ञानइखन्स ने प्रथमगाण ऋबलितक्तिनिगकणे 
इेतीण चेति गाधादू॒यं गतम्‌ । 

ते सप्तगाधामि: स्यल्चतुएयेन सामान्येन सर्वक्ञसि छि नाना 9 
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३० - रायचन्द्रजनआम्रमाला --. [ अ० १, गा० २१- 


परिणमदों खल् णाणं पच्चक्खा सब्दब्रपतञ्ञाथा । 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुबाहि किरियाहि ॥ २१ ॥ 
परिणममानस्य खल ज्ञान अलक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः । 
स नेव तान्‌ विजानातल्यवग्रहपर्वामिः क्रियामिंः | २१ ॥ 
यतो न खल्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकक्रमेण केवठी विजानाति। खबमवस- 
मस्तावरणक्षयक्षण . एवानायनन्ताहेतुकासाधारणसृतज्ञासखभावमंव कारणलेनोपादाय 


ज्ञानस्थ सत्र प्रत्यक्ष भवतीति कथनमुल्यलेन 'परिणमद्ों खह! इल्वाठिगायाद्बम्‌, अथात्म- 
ज्ञानयोनिश्वयेन|सख्यातग्रदेशलेडपि व्यवहारेण सर्वगतत्व भवतीलादिकयनमुख्यत्वेन आदा 
णाणपमाणं' इल्लाव्गिथापद्बकम्‌, तत' पर्र बानज्ेययो' परसत्परगमननिराकरणमुस्यतया 
'णाणी णाणसह्ावो! इल्वाव्गियापश्चकम्‌, अब निश्चयव्यवहास्क्रेतल्य्रितिपादनादिमुस्यल्वेन 
"जो हि सुदेण' इल्यादिसूत्रचतुष्यम्‌, अब वर्तमानज्ञाने काल्व्रयपयोयपरित्छित्तिकवनादिरूपेण 
तक्कालिगेव सब्बे” इ्ल्यादिसूत्रपद्बकम्‌ , अब केबरलन्ञानं बन्वकारण न भवति रागाठिविकल्य- 
रहितं छम्मस्थनज्नानमपि | कितु रागाढयों बन्वकारणमिल्ाब्निरूपणमुस्यतया 'परिणमद्रि णेय' 
इत्याटिसूत्रपश्चकम्‌ , अथ केवलज्ञान सर्वज्ञान सर्वज्नल्वेन ग्रतिपाठयतीलदिव्यास्यानमुस्यलेन 
“ज तक्ालियमिदर' इत्यादिगाथापश्बकम्‌ , अथ ज्ञानग्रपत्योपसहासमुख्यलेन प्रयमगाया, नम- 
स्कारकथनेन ह्वितीया चेति 'णवि परिणमददि' इलाईि गायादयन्‌। एव ज्ञानप्रयश्वामिधान- 
तृतीयान्तराधिकारे त्रयत्रिंशढ्ाथामि: स्वाष्क्रेन समुदगायपरातनिका | तबवा-अथातीन्डिय- 
ज्ञानपरिणतत्वात्केवलिन: सर्वप्रत्यक्ष॑भवयतीति प्रतिपावदयति--पतच्चक्खा सबदबपज्ाया 
सर्वद्रव्यपर्याया, ग्रल्यक्षा भवन्ति | कस्य | केव्रलिन: | कि कुबतः । परिणमदों परिणममा- 
नस्य खलु स्फुटम्‌ | किम्‌ । णाणं अनन्तपदा्यपरिच्छित्तिसमर्थ केवलज्ञानम्‌ । तहिं कि 
क्रेण जानाति। सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुवाहिं किरियाहिं स च भगवान्नैत 
तान्‌ जानालह्यवग्रहपू्वाभि* क्रियामिः, कितु युगपदित्यव | इतो विस्तरः-अनाधनन्‍्तमहेतुर्ऊ 
चिदानन्देकखभार निजशुद्धात्मानमुपादेय कृत्या केवलज्ञानोतत्तेबीजमभूतेनागमसापया शुहृष्यान- 








[ ज्ञान परिणसमानस्य ] केवलछन्नानकों परिणमता हुआ जो केवलीभगवान्‌ हे, 
उसको [ खल्ढु ] निश्चयसे [| स्वेद्वव्यपर्यायाः ] सव द्रव्य तथा उनकी तीनों- 
कालकी पयोये [ प्रत्यक्षा; | प्रयक्ष अथोत्‌ प्रगट छे । जेसे स्फटिकमणिके अंदर 
तथा वाहिरमे पगठ पदार्थ दीखते हैँ । उसी तरह भगवानकों सव ग्रल्नक्ष हैं। [सः ] 
वह केवली भगवा उन द्रव्यपर्यायोको ग्रहपूवो सि। क्रियासि: 
न्‌ [ तास | उन द्रव्यपर्योयोको [ अवशग्नहृपूवाभि+ क्रियालिः ] 
अवग्ह आदि अथौत्‌ अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप जो किया है, उनसे [ नेव 
विजानाति ] नहीं जानता है। सारांग यह है कि-लैसे कर्मोके क्षयोपरामसे उत्पन्न 


जरा 
कि) 


तन. जम ते घचद्चस सार तप 75 
20% ] _ अवचचससार; 


(48 वह: स्ज्नाञओ नोपयागी निधिय 8 विर्षा फ्गा स्् >> मन तनमन जनम न फनन3 न नल ने 
दगरि प्रविद्स्केवलज्ञानोपयोगीवत् विपरिणमत । ततोंडस्थाक्रसससाक्कान्तसमसस्तद्वब्य- 


उयद्ालभावनया समस्नसंवदनाठ्सम्यनसताः संबदब्रब्ययवायाः प्रत्यक्ष ॥२९१॥ 


६४५ # 7 


के, 


कि 


अधास्य प्गवतों उतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादव लक अल ० मीट ८“ ४. 0 हल 
अधास्य सगवताउताडहूयज्ञानपरणतत्वादव न कांच तदरालक्ष सदतातद्यामग्रात 


[बंका 
णांत्थि परोक्् कचि दि समत सदक्जगुणसमिद्धस्स 
अक्ग्ातीदरस खदा सगयमसद हि जाणजादइस्ण ॥ २२ | 


/ २२ #04 6 74/080 485 ज्रता संगस्नत धंधा गण 
तामस्त पराक्ष क्राचदाप समसन्‍ततः सवाक्षयुणससड्स्ध । 


कि 


ध्वातीतस्थ सदा खयमव हि ज्ञानजातस्थ ॥ २२ ॥ 
अग्य खल भगवतः समस्तावरणश्षयक्षण एवं सांसारिक्रपरिब्धित्तिनिप्पत्तियद्ाधान- 









) 


8५ - रायचन्द्रजनथाख्रमाठा - [ अ० १, गा० २३- 


हेतुभूतानि ग्रतिनियतविषयग्राहीण्यक्षीणि तेरतीतल, स्परशरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरुपेः 
समरसतया समन्ततः सर्वेरेवेन्द्रियगुणेः समृद्ध, खयमेव सामस्थ्रेन खपरप्रकाशनख, 
खेरं॑ छोकोत्तरज्ञाननातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्नव्यक्षेत्रकाठभावतया न किंचनापि 
परोक्षमेव सात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथात्मनो ज्ञानप्रमाणल्व॑ ज्ञानस सर्वगतत्व॑ चोद्योतवति-- 
आदा णाणपम्ाणं णाण णेय्रप्पमाणमुदिद्द । 
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सबंगयं ॥ २३ ॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयग्रमाणमुध््टिम्‌ । 
ज्ेयं लोकालोक॑ तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम्‌ ॥ २३॥ 
आत्मा हि समगुणपर्यायं द्व्यम' इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह हीनाविकत्वरहितत्वेन 
प्रिणतत्वात्तयरिसाणं, ज्ञान तु ज्ञेयनि्टत्रादद्यनिष्टट्‌हनवत्तसरिसाण, ज्ञेय॑ तु छोकालों 


पुनरपि किरूपस्थ | सयमेच हि णाणजादर्स खयमेत्र हि स्फुट केवरलज्ञानरण्पेण जातस्य 
रिणतस्थेति | तथथा-अतीन्द्रियल भावपरमात्मनो विपरीतानि कऋमग्रइत्तिहेतुमूतानीनिियाण्य- 
तिक्रान्तस्य जरान्नयकालत्रयत्रतिसमस्तपदार्थयुगपत्मनलक्षग्रतीतिसमर्थमविनश्वरमखण्डकमासमयं 
केवलज्ञानं परिणतस्वास्थ भगवतः परोक्ष किमपि नास्तीति भावार्थ: ॥ २२५ ॥ एवं केबलिना 
समस्त ग्रस्यक्ष भवतीति कथनरूपेण प्रथमस्थले गायादय गतम्‌। अवात्मा ज्ञानग्रमाणों भव- 
तीति ज्ञान च व्यवहरेण सर्वेगतमित्युपदिशति--आदा णाणपमाण्ण ज्ञानेन सह हीनाधि- 
कत्वाभावादात्मा ज्ञानप्रमाणों भवति | तथाहि-'समगुणपर्याय द्रव्य भवति! इति चचनाहूर्त- 
मानमनुप्यमवें वर्तमानमनुप्यपयोयप्रमाण;, तदेव मनुष्यपयायग्रदेशवर्तिज्ञानगुणप्रमाणश्र प्रत्म- 








स्पश वगेरःका ज्ञान उस कर पूर्ण है, अथोत्‌ जो एक एक इन्द्रिय एक एक गुणको ही 
जानती हैँ, जेसे आंख रूपको, इस तरहके क्षयोपशमजन्यज्ञानके अभाव होनेपर प्रगट हुए 
केवलज्षानसे वे केवलीसगवान्‌, सब अंगों द्वारा सब स्परभोदि विषयोंको जानते है । 
फिर कैसे हैं ? [ खथमेव ] अपने आप ही [ हि ] निश्चय कर [ ज्ञानजातस्य ] 
केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं। मावाथ--अपने ओर परवस्तुके प्रकाशनेवाला नाशरहित 
छोकिकनज्ञानसे जुदा ऐसा अतीन्द्रियज्ञान ( केवलज्षाव ) जब प्रगट हुआ, तब परोक्षपना 
किस तरह हो सकता है ? ( नहीं होता ) ॥ २२ ॥ 
आगे आत्माको ज्ञानप्रमाण कहते हैं, और ज्ञानकों सर्वव्यापक दिखलाते ह--- 

[ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञानप्रमार्ण ] ज्ञानके बरावर है, क्योंकि द्रव्य अपने अपने 
गुणपर्यायोंके समान होता है, इसी न्‍्यायसे जीब सी अपने ज्ञानगुणके वरावर हुआ | 
आत्मा ज्ञानसे न तो अधिक न कम परिणमन करता है, जैसे सोना अपनी कड़े कुंडल 


२४, ] “ भवचनसारः - दे दे 


कविभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढ्खरूपसूचिता विच्छेदोपादओोव्या पड्द्रव्यी सर्व- 
मिति यावत्‌ । ततो निःशेषावरणक्षयक्षण एवं छोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्ताकार* 
पारमुप्गस्य तथेवाग्रच्युतत्वेन व्यवसितत्वात्‌ ज्ञानं सर्वगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथालमनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्युपगमे हो पक्षावुपन्यस्थ दूषयति--- 
णाणप्पमाणसादा ण हवदि जस्सेह तस्स सो आदा। 
हीणो वा अहिओ वा णाणादों हवदि घुवमेव ॥ २४ ॥ 


क्षेण दश्यते यथायमात्मा, तथा निश्चयतः सर्वदेवाब्यावाधाक्षयसुखाबनन्तगुणाधारभूतो योउ्सो 
केवलज्ञानगुणस्तञ्माणोड्यमात्मा | णाणं णेयप्पमाणमुहिदं दाह्मनिष्टद्हनवत्‌ ज्ञानं ज्षेय- 
प्रमाणमुद्दिष्ट कथितम्‌ | णेयं छोयाछोय॑ ज्ञेयं छोकाछोक॑ भवति | शुद्धवुद्धैकखभावसर्वग्रका- 
रोपादेयभूतपरमात्मद्॒व्यादिषड्द्॒व्यात्मको छोकः, लोकाद्वहिर्मागे चुद्धाकाशमलछोकः, तन्च छोका- 
लोकद्॒यं॑ खकीयखकीयानन्तपर्यायपरिणतिरूपेणानिद्यमपि द्र॒व्यार्थिकनयेन निद्यम्‌ । तम्हा 
णाणं तु सबगय॑ यस्मानिश्वयरत्रत्रयात्मकशुद्धोपयोगभावनावलेनोत्पन्न॑ यत्केवलज्ञानं तड़झलो- 
तव्कीणीकारन्यायेन निरन्तर पूर्वोक्तज्षेय॑ जानाति, तस्माह््यवहारेण तु ज्ञान सर्वगत॑ भण्यते । 
ततः स्थितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं स्वैगतमिति || २३ | अथात्मानं ज्ञानग्रमाणं ये न 
मन्यन्ते तत्र हीनाघिकत्वे दूषणं ददाति--णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह जञान- 
प्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनों मतेउत्र जगति तस्स सो आदा तस्व मते स आत्मा 


आदि पयायोंसे तथा पीलेवर्ण आदिक गुणोंसे कम अधिक नहीं परिणमता, उसी प्रकार 
आत्मा भी समझना। [ज्ञान ज्ञेयप्रमाणं ] ओर ज्ञान ज्ञेयके ( पदार्थोके ) प्रमाण 
है, ऐसा [ उद्दिष्ठट॑ ] जिनेन्द्रदेवने कहा है, जेसे-ईधनमें स्थित आग ईधनके वरावर 
है, उसी तरह सव पदार्थोको जानता हुआ ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण है, [ ज्ञेथ छोकालोक॑ ] 
ज्ञेय हे, वह छोक तथा अछोक है, जो भूत भविष्यत वर्तमानकाछूकी अनंत पर्यायों सहित 
छह द्रव्य हें, उसको छोक ओर इस लोकसे बाहर अकेछा आकाश उसको अछोक 
जानना, इन्हीं दोनोंको ज्ञेय कहते हैं । [ तस्मात्‌ |] इसलिये [ ज्ञान तु ] केवडलजान 
तो [ संगत ] सब पदार्थों प्रवेश करनेवाढा सर्वव्यापक है, अर्थात्‌ सबको जानता 

इससे ज्ञान ज्ञेयके वरावर है ॥| २३ ॥ 

आगे जो मूद्दृष्टि आत्माकों ज्ञानके प्रमाण नहीं सानकर अधिक तथा हीन मानते 
हैं, उनके पक्षकों युक्तिसे दूषित करते हँ-[ इह ] इस छोकमे [ यस्प ] जिस 
मूदडा डक सत्य [ आत्मा ] आत्मद्रव्य [ ज्ञानप्रमार्ण ] घानके वरावर [ न 
'भवति ] नहीं होता है, अर्थात्‌ जो विपरीत बुड्धिवाले आत्माकों ज्ञानके बरावर नहीं 


मानते, [ तस्य | उस छुसतीके सतसे [ स आत्मा ] वह जीवद्रव्य [ ज्ञानात ] 
सण ५ न्‍ ह 


२६. | - प्रेवचनसार: - २५ 


अथात्मनो5पि ज्ञानवत्‌ सर्वग॒तत्वं न्‍्यायायातमभिननन्‍्द्ति-- 
सच॒गदो जिणवसहो सघे वि य तग्गया जगदि अट्ठा। 
णाणमयादों य जिणो बिसयादो तस्स ले भणिया ॥ २८ ॥ 
सर्वगतों जिनवृषभ्रः सर्वेडपि च तद़्ता जगल्थोः । 
ज्ञानमयत्वाच्र जिनो विषयत्वात्तसय ते भणिताः ॥ २६॥ 
ज्ञानं हि त्रिसमयावच्छिन्नसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवसितविश्वज्ञेयाकारानाक्रामत्‌ सर्वगत- 
मुक्त तथाभूतज्ञानमयीमूय व्यवशितल्वाडगवानपि सर्वगत एवं । एवं सर्वगतज्ञानविषय- 
त्वास्सवेंड्थी अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्थ ते विषया इति भणितलवात्तद्वता 


महृष्टपर्वमात्रं, श्यामाकतण्डुल्मात्र, वठककणिकादिमात्रं वा मन्‍्यन्ते ते निषिद्धा; । ये5पि 
समुद्भातसप्तक विह्यय देहादधिक मनन्‍्यन्ते तेडपि निराकृता इति ॥ २५॥ अंथ यथा ज्ञान 
पृ सर्वगतम॒क्ते तथैव सर्वगतज्ञानापेक्षणया भगवानपि सर्वगतो भवतीद्यावेदयति--- 
सबगदो सर्वगतो भवति | स॒ कः कतो । जिणवसहो जिनदृषभः सर्वज्ञ: । कस्मातू 
सर्वगतो भवति | जिणो जिनः णाणमयादों य ज्ञानमयल्ाद्वेतोः सबे वि य 
तग्गया जगदि अद्धा सर्वेडपि च ये जगल्मथोस्ते दपणे विम्बवद्‌ व्यवहारेण तत्र भगवति गता 
भवन्ति | कस्मात्‌ | ते भणिया तेडर्थास्तत्र गता मणिताः विसयादो विषयत्वात्परिच्छेचत्वातू 
ज्ञेयश्यात्‌ । कस्य । तस्स तस्थ भगवत इति । तथाहि--यदनन्तज्ञानमनाकुल्त्वलक्षणान- 
न्तसुख च तदाघारभूतस्तावदात्मा इत्थंभूतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः खखरूप॑ भवति । इत्य॑भूत 
खखरूप॑देहगतमपरिल्जन्नेव छोकालोक परिच्छिनत्ति | ततः कारणाह््यवहारेण सर्वगतो 


होगी, उतनी ही शीतल होनेके कारण ईधनकों नही जछा सकती । इस कारण यह' 
सिद्ध हुआ, कि आत्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कमती बढ़ती नहीं है ॥ २४ । २५ ॥ 
आगे जिस तरह ज्ञान सर्वगत है, उसी तरह आत्मा भी सर्वगत है, ऐसा कहते हैं--- 
[ ज्ञानमयत्वात्‌ ] ज्ञानमयी होनेसे [ जिनब्ृषमभः ] जिन अथात्‌ गणधरादिदेव 
उनमें बृपभ ( प्रधान ) [ जिन; ] सर्वज्ञ भगवान्‌ [ सर्वेगत: ] सव छोक अलछोकमें 
प्राप्त हें, [च] ओर [ तख्य विपयत्वात्‌] उतर भसगवानके जानने योग्य होनेसे 
[ जगति | संसारमें [ सर्वेपि च ते अथो: ] वे सब ही पदार्थ [ तद्गला। ] उन 
भगवानमें प्राप्त हैं, ऐसा [ सणिता; ] सर्वज्ञने कहा है ॥ सादाथे-अतीत अनागत 
वर्तमान काल सहित सच पदार्थोके आकारोंको ( पर्यायोंको ) जानता हुआ, ज्ञान सर्व- 
गत कहा है, ओर भगवान्‌ ज्ञानसयी हैं, इस कारण भगवान भी सर्वगत ही हैं, और जिस- 
तरह आरसीमें घटपटादि पदार्थ घलछकते हैं, वसे ज्ञानसे अभिन्न सगवानमें भी सथ 
पदार्ध प्राप्त हुए हैं, क्‍योंकि वे पदार्थ भगवानके जानने योग्य है। निम्वयकर ज्ञान 


३६ - रायचन्द्रजनआखस्रमाला - [ अ० १, गा० २७- 


एवं भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुठलवरुक्षणसोख्यसंवेदनलाधिष्टानलावब्छिन्नात्म- 
रिल्ागेन ०] हि 
प्रमाणज्ञानखतत्त्वाप विश्वज्ञेयाकाराननुपगस्यावबुध्यमानो5पि व्यवहारनयेन भग- 
९ न्ेमि रू ब्ध्ह हि 
वान्‌ सर्वगत इति व्यपदिश्यतें । तथा नेमित्तिकमृतज्ञेयाकारानात्मथानवलोक्य सर्वेडथी- 
0७ ली. | थंतो ९ [ 
सद्गता इत्युपचर्यन्ते, न च तेपां परमार्थतोडन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां खरूपनिष्ठ- 
हक 4 
त्वात्‌ । अय क्रमो ज्ञानेडपि निश्चेयः ॥ २६ ॥ 
अथात्मज्ञानयोरेकलान्यत्व॑ चिन्तवति-- 
णाणं अप्प त्ति मद चद्ददि णाणं विणा ण अप्पाणं। 
तम्हा णाण अप्पा अप्पा णाणं व्‌ अण्ण वा ॥ २७ ॥ 
ज्ञानमात्मेति मतं वर्ततें ज्ञानं विना नात्मानम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्या ॥ २७॥ 


यतः शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसंवन्धनिरुत्युकतयाउनाइनन्तखभावसिद्धसमवाय- 


भण्यते भगवान्‌ । येन च कारणेन नींढपीतादिवहिःपदार्था आदर्श विम्बबत्‌ परिच्छित्त्या- 
कारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्यभूता अर्थाकारा अप्यर्था भण्यन्ते | ते 
च ज्ञाने तिष्ठन्तीव्युच्यमाने दोपो नास्तीलभिग्राय: || २६ || अथ ज्ञानमात्मा भवति, जात्मा 
तु ज्ञानं सुखादिक वा भवतीति प्रतिपादयति--णाणं अप्प त्ति मर्द ज्ञानमात्मा भवतीति 


आंत्माप्रमाण है, क्‍योंकि निर्विकार निराकुछ अनन्तसुखको आत्मामे आप वेदता है, 
अथोतव्‌ अनुभव करता है । ज्ञान आत्माका खभावरूप लक्षण है, इस कारण वह अपने 
ज्ञानखरूप खभावकों कमी नहीं छोड़ता । समस्त ज्ञेया-( पदार्थ ) कारोंमे प्राप्त नहीं 
होता, अपनेमे ही स्थिर रहता हे । यह आत्मा सब पदार्थोका जाननेवाला है, इसलिये 
व्यवहारनयसे सर्वगत ( सर्वव्यापक ) कहा है, निम्वयसे नहीं । इसी प्रकार निश्चयनयसे 
वे पदार्थ भी इस आत्मामें प्राप्त नहीं होते, क्‍योंकि कोई पदार्थ अपने खरूपको छोड़कर 
दूसरेके आकार नही होता, सब अपने अपने खरूपमे रहते है । निमित्तभूत शेयके आका- 
रोंको आत्मामे श्ेयज्ञायक संवंधसे प्रतिविवित होनेसे उ्यवहारसे कहते है, कि सव पदार्थ 
आत्मामें प्राप्त हो जाते है । जेसे आरसीमे घटादि पदार्थ प्रतिविम्ब निमित्तसे प्रवेश करते 
है, ऐसा व्यवहारमे कहा जाता है, निश्चयसे वे अपने खरूपमे ही रहते है | इस कथनसे 
सारांश यह निकला, कि निश्चयसे पदार्थ आत्मामे नही आत्मा पदार्थोमे नहीं । व्यवहारसे 
ज्ञानरूप आत्मा पदार्थामें है। पदार्थ आत्मामे है, क्योंकि इन दोनोंका ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध 
दुर्निवार है ॥२६॥ आगे ज्ञान ओर आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान भी है, ओर सुखादि- 
खरूप भी है, ऐसा कहते हैं--[ ज्ञान | ज्ञानगुण [ आत्मा ] जीव ही है [ इति 


२७. | “ प्रवंचनसारः। - ३७ 


संबन्धमेकमात्मानमामिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात्‌ तं विना आत्मान॑ ज्ञानं न धारयति । 
ततो ज्ञानमात्मेव स्थात्‌ । आत्मा ल्वनन्तपर्माधिष्ठानवात ज्ञानधर्मद्वरेण ज्ञानमन्यधम- 
द्रेणान्यदपि स्वात्‌। कि चानेकान्तोउ्त्र बलवान्‌। एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानयाभा- 
वोडचेतनलमात्मनो विशेषगुणाभावादभावों वा स्थात्‌ । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निराश्रय- 
त्वात्‌ ज्ञानस्याभाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्याप्यभावः खातू ॥ २७ ॥ 
मत सम्मतम्‌ | कस्मात्‌ | बद्ददि णाणं विणा ण अप्पाणं ज्ञानं कते विनात्मानं जीवमन्यत्र 
घटपठादी न व्तंते | तम्हा णार्ण अप्पा तस्मात्‌ ज्ञायते कर्थचिज्ज्ञानमात्मैब स्थात्‌ | इति 
गाथापादत्रयेण ज्ञानस्थ कर्थचिदात्मलं स्थापितम | अप्पा णाणं च अण्णं वा आत्मा तु 
ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति, सुखवीयोदिधर्मद्वारेणान्यद्वा नियमों नास्तीति | तथथा-यदि पुन- 
रेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा प्राप्त सुखादिधमोणामवकाशो 
नास्ति | तथा सुखवीयादिधर्मसमूहामावादात्माउमाव:ः, आत्मन आधारमभूतस्याभावादाघेयमभूतस्य 
ज्ञानगुणस्थाप्यमाव:, इत्येकान्ते सति दहयोरप्यमावः। तस्मात्कथंचिज्ज्ञानमात्मा न सबथेति । 
अयमत्रामिग्राय:--आत्मा व्यापको ज्ञान व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्थात्‌, आत्मा तु ज्ञानम- 
न्यद्वा मवतीति | तथा चोक्तम-व्यापर्क तदतन्निष्ठे ब्याप्यं तब्निष्ठठेव च! || २७ ॥ 
सत॑ ] ऐसा कहा है | [ आत्मसान विना ] आत्माके विना [ ज्ञान ] चेतनागुण [ न 
बतेते ] और किसी जगह नहीं रहता [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ ज्ञान ] ज्ञानगुण 
[ आत्मा ] जीव है [ च ] और [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञान ] चेतन्य गुणरूप हे, 
[ वा अन्यत्‌ ] अथवा अन्य गुणरूप सी है । भावाथे--ज्ञान और आत्मामें भेद 
नहीं है, दोनों एक हैं.। क्योंकि अन्य सब अचेतन वस्तुओंके साथ संबंध न करके केवल 
आत्माके ही साथ ज्ञानका अनादिनिधन स्वाभाविक गाढ संबंध हे, इस कारण आत्माको 
छोड़ ज्ञान दूसरी जगह नहीं रह सकता । परंतु आत्मा अनन्तधर्मवाछा होनेसे ज्ञान 
शुणरूप भी है ओर अन्य सुखादि गुणरूप सी है, अथात जेसे ज्ञानगुण रहता है, 
वेसे अन्य गुण भी रहते हैं । दूसरी वात यह है, कि सगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त 
बलवान है | जो एकान्तसे ज्ञानको आत्सा कहेगे, तो ज्ञानशुण आत्मद्रव्य हो जावेगा, 
आर जब शुण ही द्रव्य हो जावेगा, तो शुणके अभावसे आत्मद्रव्यके अभावका प्रसह्ृः 
आवेगा, क्योंकि गुणवाला द्रव्यका छक्षण हे, वह नही रहा, ओर जो सर्वधा आत्माकों 
ज्ञान ही मानेंगे, तो आत्मद्रव्य एक ज्ञान शुणमात्र ही रह जावेगा, सुखवीयांदि गुणोंका 
अभाव होगा । गुणके अभावसे आत्सद्रव्यका अभाव सिद्ध होगा, तब निराश्रय अधात्‌ 
आधार न होनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायया । इस कारण सिद्धान्त यद्द निकछा, 
कि ज्ञानगुण तो आत्मा अवश्य हे, क्‍योंकि ज्ञान अन्य जगह नहीं रहता । परंतु, 
आत्मा ज्ञानगुणकी अपेक्षा ज्ञान हैं, अन्यगुणोंकी अपेक्षा अन्य है ॥ २७ ॥ 


३८ - शायचन्द्रजेनशास्रमाठा - [ अ० १, गा० २८-- 


अथ ज्ञानशैययोः परस्परगमन प्रतिहन्ति-- 
णाणी णाणसहावो अट्ठा णेयप्पगा हि णाणिस्स । 
रूवाणि व चक्खू्ण णेबण्णोण्णेस्र बद्धंति ॥ २८॥ 
ज्ञानी ज्ञानखभावोडर्था ज्षेयात्मका हि ज्ञानिनः । 
च््रे योन्येघु 6७९ 
रूपाणीव चक्षुपोः नेवान्योन्येघु वर्तन्ते ॥ २८ ॥ 

ज्ञानी चार्थाथ् खलक्षणमूतप्रथक्त्वतों न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेपां ज्ञान- 
् संवन्धसाधितमन्योन्यव्रत्तिमात्रमस्ति तह्िपियमतरुपिद्रव्याणि [आ 
ज्ञेगखभावसंवन्धसाधितमन्योन्यबृत्तिमात्रमस्ति | यथा हि चक्षूपि तहिपयभूतरूपिद्र॒ 
च प्रस्परग्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणग्रवणान्येवमात्माउथीश्ान्योन्यवृत्तिमन्तरे- 
णाएि विश्वज्ञेयाकारम्नहणसमर्पणग्रवणा: ॥ २८ ॥ 
इत्यात्मज्ञानयोरेक॒त्व, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्वगतलमितद्यादिकवनरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्र्क 
गतम्‌ | अथ ज्ञानं ज्ञेयसमीपे न गच्छत्तीति निश्चगोतिौ-णाणी णाणसहावों ज्ञानी सर्वज्ः 
केवलज्ञनखभाव एवं । अड्डा णेयप्पगा हि णाणिस्स जगनयकालत्रयवर्तिपदार्था बेयात्मका 
एवं भवन्ति न च ज्ञानात्मका: | कत्य ज्ञानित: | रूवाणि व चक्‍खूर्ण णेवण्णोण्णेसु 
बहंति ज्ञानी पदाथीश्रान्योन्यं परस्परमेकत्वेन वर्तन्ते | कानीब केपा सब्न्धित्वेन, रूपाणीब 
चक्षुयामिति | तथाहि-यथा रूपिद्रव्याणि चक्षुपा सह परस्परं संबन्धाभावेडपि खाकारसमपणे 
समथीनि, चक्षूंपि च तथाकारमहणे समर्थीनि भवन्ति । तथा त्रेलोक्योदरविवरवतिपदार्थाः 
कालत्रयपयीयपरिणता ज्ञानेन सह परस्परप्रदेशसंस्गाभावेडपि खकीयाकारसमर्पणे समया 
भवन्ति | अखण्डैकप्रतिभासमय केवलक्षानं तु तदाकासअहणे समर्थमिति भावार्थ: ॥ २८ ॥ 
आगे निश्चयसे ज्ञान न तो श्ञेयमे जाता है, ओर न ज्ञेय ज्ञानमें आता हैं, ऐसा कहते हँ--- 
[ हि ] निश्चयकर [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञानख भाव; ] ज्ञानखभाववाल्य है, तथा 
[ अथाः ] पदार्थ [ ज्ञेयात्मकाः ] ज्षेयखरूप हैं. । क्योकि [ ज्ञानिनः ] ज्षानीके 
[ ते अथाः ] वे पदार्थ [ चल्लुषां ] नेत्रोंफे [ रूपाणि इव | रुपी पदार्थेके समान 
[ अन्योन्येषु ] आपसमें अथोत्‌ सब मिलके एक अवखामें [ नेव ] नहीं [ बतन्ते ] 
प्रवर्तते हैं। भावाथे-यद्यपि आत्मा ओर पदार्थोका खमावसे ही ज्ञेय ज्ञायक संवंध 
आपसमें है, तो भी ज्ञानी आत्मा ज्ञानखरूप है, ज्ञेयखरूप नहीं है, ओर पदार्थ ज्ञेय 
(जानने योग्य ) खरूप हैं, ज्ञानखरूप नहीं, अथोत्‌ अपने स्वरूपको छोड़कर एकरूप नहीं 
होते । जैसे कि नेत्र रूपी पदार्थो्में मवेश किये बिना ही उन पदाथथकि स्वरूप अहण कर- 
नेको समर्थ हैं, ओर वे रूपी: पदार्थ भी नेन्नोंमें प्रवेश किये विना ही अपना खरूप नेत्रोंके 
जनानेको समर्थ हैं। इसी प्रकार आत्मा भी न तो उन पदाथ्थमे जाता है, ओर न वे 
( पदार्थ ) आत्मामें आते हैं, अथोत््‌ ज्षेय ज्ञायक संबंधसे सकल पदार्थोर्में ग्रवेश किये 
विना ही आत्मा सबको जानता है, और वे पदार्थ भी आत्मामें अवेश नहीं करके 
आपने खरूपको जताते हैं.। इसी कारण आत्माको व्यवह्ारसे सर्चगत कहते हैं ॥ २८॥ 


२९. | «“ प्रवचनसारः -- ३९ 


अथार्थेष्ववृत्तयापि ज्ञानिनस्तद्धत्तिसाधक शक्तिवेचित्यमुद्योतयति+-- 
ण पविट्ठो णाविद्दों णाणी णेघेसु रूवमिव चक्‍खू। 
जाणदि पससदि णियद अक्खातीदो जगमसेस ॥ २९॥ 
न अविशे नाविशे ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्लुः । 
जानाति पश्यति नियतमक्षातीतों जगदशेषम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाहि चक्ष्‌ रूपिद्रब्याणि खग्रदेशैरसंस्पशदपविष्ट॑ परिच्छेबमाकारमात्मसात्कुवैन्न 
चाप्रविष्ट जानाति परयति च । एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्माप्यकारिताविचारगोचरद्रता- 
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मवाप्तो ज्षेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि खग्नदेशैरसंस्ण्शन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्यवशतो वस्तु- 


अथ ज्ञानी ज्ञेयपदार्थेषु निश्चयनयेनाग्रविष्टोडपि व्यवहारेण ग्रविष्ट इव ग्रतिमातीति शक्तिवैचित्रयं 
दर्शयति--ण पविट्ठो निश्चयनयेन न ग्रविष्ट,, णाविद्यों व्यवहारेण च नाप्रविष्ट:, किंतु 
ग्रविष्ट एव | स कः कतो । णाणी ज्ञानी । केषु मध्ये णेयरेसु ज्ञेयपदार्थेषु | किमिव | रूच- 
मिच चक्खू रूपविषये चक्षुरिव । एवंभूतस्सन्‌ कि करोति । जाणदि पस्सदि जानाति 
पश्यति च णियद॑ निश्चितं संशयरहितं । कि विशिष्ट सन्‌ । अक्खातीदो अक्षातीतः । 
कि जानाति पर्यति । जगमसेसं जगदशेषमिति | तथाहि-यथा लोचन के रूपिद्रव्याणि 
यबपि निश्चयेन न स्पुशति तथापि व्यवहारेण स्पृशतीति ग्रतिभाति छोके | तथायमात्मा मिथ्या- 
त्वरागादास्रवाणामात्मनश्व॒ संबन्धि यत्केवलज्ञानावूव विशिष्टमेदज्ञानं तेनोत्य्न यत्केवछक्ञान- 
दशेनद्यं तेन जगन्रयकाल्त्रयवर्तिपदार्थानिश्चयेनास्पृशन्नपि व्यवहारेण स्पृशति, तथा सप्शन्रिव 
ज्ञानेन जानाति दशनेन पश्यति च | कथंभूतस्सन्‌ । अतीन्द्रियसुखाखादपरिणतः सन्नक्षातीत 


आगे निश्चयनयसे यद्यपि पदार्थोमें आत्मा प्रवेश नहीं करता है, तो भी 
व्यवहारसे प्रविष्ट ( प्रवेश किया ) सरीखा है, ऐसी शक्तिकी विचित्रता दिखाते 
हैं अक्षातीतः ] इन्द्रियोंसे रहित अथोत्‌ अनंत अतीन्द्रियज्ञान सहित [ ज्ञानी ] 
आत्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदार्थोमें [ प्रविष्ठटः न ] पेठता नहीं है, ओर 
[ अविष्ट; न] नही पेठता ऐसा भी नहीं, अथात्‌ व्यवहार कर पेठासा भी हे । वह 
[ रूप ] रूपी पदार्थोकों [ चछ्छुरिव ] नेत्रोंकी तरह [ अशेष॑ जगत्‌ ] सब 
संसारको [ नियत ] निश्चित अथोत्‌ ज्योंका लों [ जानाति ] जानता है, और 
[ पठयति ] देखता हे । भमाचार्थ-अनन्त अतीन्द्रिय ल्ञानसहित आत्मा निश्चयनयसे 
शेयपदाथोःमें प्रवेश नही करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा ऐसा ही नहीं है, व्यव- 
हारनयसे वह ज्ञेयपदार्थोमें प्रवेश भी करता है, और जैसे-नेत्र अपने प्रदेशोंसे रूपी- 
पदार्थोका स्पश नहीं करता, तथा रूपी पदार्थोका भी उस (नेत्र ) में प्रवेश नहीं होता, 
फेवल उन्हे, जानता तथा देखता है । परंतु व्यवद्ारसे 'डन पदार्थोमि दृष्टि है! ऐसा ऋहते 


४० “ रायचन्द्रजेनदाखमाला - [आ० १, गा० ३०- 


वर्तिनः समस्तज्ञेयाकारातुन्मूल्य इव कवलयन्न चाग्रविष्टो जानाति पश्यति च। एवमस 
विचित्रशक्तियोगिनो ज्ञानिनो3र्थेष्वम्रवेश इव ग्रवेशो5पि सिद्धिमवतरति ॥ २९॥ 

अथेव॑ ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति-- 

रयणमिह इंदणील दुद्धज्ञसिय जहा सभमासाए। 
अभिमभूय त॑ पि दुद्ध वद्ददि तह णाणसत्थेसु ॥ ३० ॥ 
रत्मिहेन्द्रनीलं दुग्धाध्युपित यथा खभासा । 
आमभभूय तदाप हम्ध वर्तते तथा ज्ञानमर्थपु ॥ २० ॥ 

यथा किलेन्द्रनीलरत् दुग्धमधिवसत्खग्रभाभारेण तदभिभूय वर्तमान दृष्टं, तथा संवे- 
दनमप्यात्मनोउमिन्नलवात्‌ कन्रशनात्मतामापन्न करणाशन ज्ञानतामापन्नन कारणभूृताना- 
मर्थानां कार्यमूतान समस्तज्ञेयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणलेनोपृचर्य ज्ञानम- 
थीनमिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विग्नतिपिध्यते || ३० ॥ 
इति | ततो ज्ायते निश्चयेनाग्रवेश इव व्यवह्रेण नेयपदार्थप ग्रवेशो5पि घटत इति ॥ २९ ॥ 
अथ तमेबार्थ इष्टन्तद्वारेण बयति--रयणसिह रक्षमिह जगति | कि नाम । इंदणील 
इन्द्रनीलसंज्ञम्‌ | कि विशिष्टम्‌। दुद्धज्झसिय॑ दुग्बे निश्चित जहा यथा सभासाए खकीयप्र- 
भया अमभिभूय तिरस्क॒ल। किम्‌ | त॑ पि दुद्ध तप्पूर्वोक्त दुग्बमपि बद्ददि बर्तते | इति दृष्ठा- 
न्तो गतः। तह णाणमद्ठेसु तथा ज्ञानमर्यपु ब्तत इति | तथबा--यथेन्द्रनीलरत्न कर्त खकीय- 
नीलप्रमया करणभूतया दुग्ध नी ऋत्वा वततते, तथा निश्चयरत्रत्रयात्मकपरमसामायिकसयमेन 
यदुत्पन्न केवलज्ञान ततू खपरपरिच्छित्तिसामर्थ्यन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कृल्य युगपदेव सर्व- 
पदार्थेपु परिष्छित्याकारेण वर्तते | अयमत्र भावार्थ:--कारणमूताना सर्वपदार्थाना कार्यभूता- 
परिर्छित््याकारा उपचारेणाथो भण्यन्ते, तेपु च ज्ञानं बतेत इति भण्यमानेडपि व्यवहारेण दोपो 


है । इसी श्रकार आत्मा भी ज्ञेय पदार्थामे निश्चयनयसे यद्यपि प्रवेश नहीं करता है, तो भी 
ज्ञायकशक्ति उससे कोई ऐसी विचित्र हे । इस कारण व्यवह्रनयसे उसका ज्ञेयपदार्थेमि 
प्रवेश भी कहा जाता है ॥ २९॥ आगे व्यवहारसे आत्मा ज्ेयपदार्थामे प्रवेश करता हे, 
यह बात दृष्टान्तसे फिर पुष्ट करते ह-[ इह | इस लोकमे [ यथा ] जेसे [ ढ- 
ग्याध्युषित ] दूधमे ड॒वाया हुआ [ इंद्रनील रत्न ] अधान नीलसमणि [खिभासा] 
अपनी दीप़िसे [ तत्‌ दुग्ध ] उस दूधको [ अपि | भी [ आभमभ्य ] दूर करके 
अर्थात्‌ अपनासा नीलवर्ण करके [ चलते ] वर्तता है। [ तथा | उसी प्रकार [ अर्थेषु ] 
* ज्ञेयपदार्थोमे [ ज्ञान ] केवलक्षान प्रवर्तता है। 'भावाथ-यदि दूधसे भरे हुए किसी 
एक वर्तनमे अ्धान नीछा रत्न डाल दें, तो उस वर्तनका सब दूध नीलवर्ण दिखलाई देगा । 
क्योंकि उस नील्मणिमे ऐसी एक शक्ति है, कि जिसकी प्रभासे वह सारे दूधको नीछा- 


390..॥ - प्रवचनसार। - ४१ 


अथैवमथी ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति--- 
जदि ते ण संति अद्ठा णाणे णाणं ण होदि सघृगय । 
सब्॒गय वा णाणं कहं ण णाणट्विया अट्ठा ॥ ११॥ 
यदि ते न सन्तयर्था ज्ञाने ज्ञान न भवति सर्वगतम । 
सर्वेगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानखिता अथों: ॥ ३१ ॥ 
यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णा: सर्वेडर्था न ग्रतिभान्ति ज्ञाने 
तदा तन्न सर्वेगतमभ्युपगम्यते । अम्युगम्येत वा सर्वगतस्‌ । तहिं साक्षात्‌ संवेदनसुकुरु- 
न्द्भूमिकावतीर्णप्रतिबिम्ब्शानीयस्ीयखीयसंवेध्याकारकारणानि, परम्परया ग्रतिबिम्बथा- 
नीयसंवेधाकारकारणानीति कथ्थ॑ ज्ञानथायिनोज्था निश्वीयन्ते ॥ ३१ ॥ 


नास्तीति || ३० || अथ पूव॑सूत्रेण मणितं ज्ञानमर्थषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरथा ज्ञाने वर्तन्त 
इत्युपदिशन्ति-जञइ यदि चेतू ते अट्ठढा ण संति ते पदाथों, खकीयपरिष्छित्त्याकार- 
समपणद्वारेणादर्शे विम्बवन्न सन्ति यदि चेत्‌ | क | णाणे केवलज्ञाने णाणं ण होदि सच्च- 
गये तदा ज्ञानं सवेगत॑ न सवति | सचगय॑ वा णाएं व्यवहारेण सर्वगतं ज्ञान सम्मत 
चेड़वतां कह ण णाणद्विया अड्डा तहिं व्यवहारनयेन खकीयज्ञेयाकारपरिच्छित्तिसमपरण- 
द्वारेण ज्ञानस्थिता अथी; कथ्थ न भवन्ति कितु भवन्त्येव | अन्रायममिप्राय:-यत एवं व्यवहा- 
रेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारत्रहणद्वारेण ज्ञान सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमर्पण- 


कर देता है | इस क्रियासें यद्यपि निम्वयसे नीछठसणि आपकमें ही है, परन्तु प्रकाशकी 
दिचित्रताके कारण व्यवहारनयसे उसको सब दूधमें व्याप्त कहते हैं | ठीक ऐसी ही 
ज्ञान ओर ज्ञेयों ( पदार्था ) की दशा (हाछत) हे, अथात्‌ निश्चयनयसे ज्ञान आत्मामें ही 
है, परन्तु व्यवहारनयसे ज्ञेयमें भी कहते हैं | जेसे दर्पेणमें घटपटादि पदार्थ प्रतिबि- 
स्वित होते हैं, ओर दर्पण अपनी खच्छतारूप शक्तिसे उन पदार्थंके आकार होजाता है, 
उसी प्रकार ज्ञानसें पदार्थ अछकते हैं, ओर अपनी सच्छतारूप ज्ञायकशक्तिसे वह ज्ञेयाकार 
होजाता है, अतणव व्यवहारसे ज्ञान पदार्थो्में हे, ऐसा कहते हैं ।| ३० ॥ आगे जेसे 
श्ेयमें ज्ञान है, वेसे ही व्यवहारसे ज्ञानमें ज्लेय ( पदार्थ ) हे, ऐसा कहते हें,-[यदि] 
जो [ते अथाः ] वे ज्ञेयपदार्थ [ ज्ञाने ] केवल्ज्ञानमें [ न सन्ति ] नहीं होवें, 
[ तदा ] वो [ स्वेगतं ज्ञान ] सव पदार्थोमें प्राप्त होनेवाढा ज्ञान अर्थात्‌ केवछ- 
ज्ञान ही [ न भवति ] नहीं होवे, ओर [ वा ] जो [ सबंगतं ज्ञान ] केवल्नान 
है, ऐसा सानो, तो [ अथो; ] पदार्थ [ ज्ञानस्थिता; ] ज्ञानमें स्वित हैं, (मोजद हें) 
ऐसा [ कथ्थ न] क्‍यों न होवे ? अवश्य ही होवे । 'भनावाधथ-चदि ज्ञानम' सच न्नयोंके 


आकार “दपंणस सातावंस्चको तरह नहां प्रतभास, दा ज्ञान सदंगत हा नहा ट्ह्र, 
प्रू० ६ 


४७५ - शायचन्द्रजेनशात्रमाला - [अ० १, गा० ३२० 


अयेव॑ ज्ञानिनोअ्यें: सहान्योन्यबृत्तिमत्वेडपि परअहणमोक्षणपरिणमनामावेन सर्व फय- 
तोध्ध्यवस्यतश्वालन्तविविक्तलं भावयति-- 
», .!_ गेण्हदि णेव ण झुंचदि ण पर॑ परिणमदि केवली भगज। 
पेच्छदि' समंतदो सो जाणदि सच णिरवसेसं ॥ ३२॥ 
गृह्नाति नेव न मुश्नति न पर॑ परिणमति केवली भगवान्‌ । - 
पश्यति समन्ततः स जानाति सर्व निरवशेपम ॥ १२ ॥ 
अय॑ खल्वात्मा खभावत एवं परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्खतत्तभूतकेवल- 
शानखरुूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मजज्योतिर्जालमणिकत्पो भूलाइवतिप्रमानः स- 


द्वारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता भण्यन्त इति॥ ३१ | अथ ज्ञानिन, पदातः 
सह यचपि व्यवहारेण ग्राह्मग्राहकसम्बन्धो5स्ति तथापि संलेयाव्सिम्बन्बो नास्ति, तेन कारणेन 
ज्ञेयपदार्थ: सह भिन्नलमेवेति प्रतिपादयति--गेण्हदि णेव ण मुंचदि ग्रह्मति नैब मुख्ति 
नेव ण परं॑ परिणमदि पर परढव्यं जेयपदार्थ नेंच परिणमति | स कः कर्ता । केवली 
भगव्‌ केवली भगवान्‌ सर्वन्न: | ततो ज्ञायते परद्ृन्येण सह मित्रत्वमेव | तहिं कि परद्वव्यं 
न जानाति। पेच्छदि समंतदों सो जाणदि सब्ब॑ णिरवसेस तथापि व्यवहारनयेन 
पश्यति समन्ततः सर्वद्व्यक्षेत्रकाल्भाचैर्जानाति च संव॑ निरवशेपम्‌ | अथवा द्वितीयव्याएया- 
नम---अभ्यन्तरे कामक्रोधादि बहिविंपये पश्चेन्द्रियविषयादिक बहिद्वेब्य न गृहाति, खकीया- 


क्योकि जब आरसीमे खच्छपना है, तव घटपटादि पदार्थ प्रतिविम्बित होते है, उसी 
समय आरसी भी सबके आकार होजाती है । इसी भ्रकार ज्ञान ज्ञेयको तब जानता हे, 
जब अपनी ज्ञायकशक्तिसे सब पदार्थंके आकार होजाता है, और जब सब पदार्थके 
आकार हुआ, तो सब पदार्थ इस ज्ञानमें स्थित क्यों न कहे जायेंगे ! व्यवहारसे अचर्य 
ही कहे जायेंगे | इससे यह सिद्ध हुआ, कि ज्ञान ओर पदार्थ दोनों ही एक दूसरेमें 
मोजूद हैं ॥ ३१ ॥ 

आगे आत्मा और पदार्थोका उपचारसे यद्यपि आपसमें ज्ञेयज्ञायक संबंध है, तो भी 
निश्चयनयसे परपदार्थके ग्रहण तथा त्यागरूप परिणामके अभावसे सब पदार्थोको 
देखने जाननेपर भी अलद्यंत प्रथकृूपना हे, ऐसा दिखाते हँ--[ केवली भगवान | 
केवलज्ानी सर्वज्देव [ पर ] ज्षेयभूत परपदार्थोकों [ नेव ] विश्वयसे न तो 
[ ग़ह्माति ] ग्रहण करते हैं, [न सुश्वति ] न छोड़ते हैं, और [न परिणमति ] 
न परिणमन करते हैं। [सई६] वे केवढी भगवान्‌ [ सब ] सव [ निरवदोषं ] 
कुछ भी बाकी नही, ऐसे ज्ञेय पदार्थोको [ समनन्‍ततः ] सर्वांग ही [ पद्यति ] 
देखते हैं, ओर [ जानाति ] जानते हैं । भमावाथे--जब यह आत्मा केचलज्ञा- 


३३. ] - प्रवचनसारः$ - ४३ 


मन्ततः स्फुरितदशैनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । 
अथवा युगपदेव स्वार्थसार्थसाक्षात्करणेन ज्ञप्तिपरिवर्तनाभावात्‌ संभावितग्रहणमोक्षरलक्षण- 
क्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमप्रिणममानः 
समन्ततो5पि विश्वमशेष॑ पश्यति जानाति च।विविक्तवमेव ॥ १५॥ टकरा 7 
कप ८ 6 5 ५ (5 
अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषद्शनेन विशेषाकाह्लाक्षोम क्षपयति--- 
जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण । 
त॑ सुयकेवलिसिसिणों भणति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३१॥ 
यो हि श्रुतेन विजानाद्यात्मानं ज्ञायकं खभावेन । 
त॑ श्रुतकेवलिनसृषयों भणन्ति छोकग्रद्ीपकराः ॥ १२३ ॥ 
यथा भगवान युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यव्शिषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननि- 


नन्तज्ञानादिचतुष्टय॑ च न मुन्नति यतस्ततः कारणादय जीव: केवलज्ञानोत्पत्तिक्षण एवं युगप- 
त्सवे जानन्सन्‌ परं विकहल्पान्तरं न परिणमति | तथाभूतः सन्‌ कि करोति | खतत्त्वभूतके- 
वलज्ञानज्योतिषा जालत्यमणिकल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाशो भूत्वा खात्मानं खात्मना खात्मनिं जा- 
नाह्मजुभवति । तेनापि कारणेन परद्वव्येः सह मिन्नलवमेवेत्यमिगप्रायः || ३१२ || एवं न्ान॑ 
ज्ञेयरूपेण न परिणमतीतद्यादिव्याख्यानरूपेण तृतीयस्थलें गाथापश्चक॑ गतम्‌ | अथ यथा 
निरावरणसकल्व्यक्तिलक्षणेन केवलज्ञानेनात्मपरिज्ञान भवति तथा सावरणैकदेशवब्यक्तिलक्षणेन 
केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन खसंवेदनज्ञानरूपभावश्वतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । 
अथवा द्वितीयपातनिका-यथा केवलज्ञानं प्रमाणं भवति तथा केबलज्ञानग्रणीतपदार्थप्रकाश्क 
श्रुतज्ञानमपि परोक्षग्रमाणं भवतीति पातनिकाह्य मनसि धृत्वा सूत्रमिदं ग्रतिपादयति--जो 


नखरूप परिणमन करता है, तब इसके निष्कंप ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट होंती है, जो क्रि 
उज्चल रत्नके अडोल प्रकाशके समान स्थिर रहती है | वह केवलज्ञानी पर ज्ञेय पदा- 
थोकों व ग्रहण करता है, न छोड़ता, है ओर न उनके रूप परिणमन करता है । 
अपने खरूपमें आप अपनेकों ही वेदता है, ( अजुभव करता है ) परद्वव्योंसे खभा- 
वसे ही उदासीन है. । जैसे दर्पणकी इच्छाके विना ही दर्पणमें घट पट बगेरः पदार्थ 
प्रतिविम्बित होते हैं, उसी प्रकार जाननेकी इच्छा विना ही केवलज्ञानीके ज्ञानमें 
त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिविस्वित होते हैँ | इस कारण व्यवहारसे चाता बद्रष्टा है । 
इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह ज्ञाता आत्मा परद्रव्योंसे अद्यन्त ( विछकुछ ) जुदा ही 
है, व्यवहारसे ज्ञेय ज्ञायक संवंध है ॥ ३५ | आगे केबलल्नानसे ही आत्मा जाना 
जाता है. अन्य ज्ञानसे कया नहीं जाना जाता ९ इसके उत्तरमे केबलज्नानी और श्रुत- 
कैवली इन दोनोंको बरावर दिखाते हें--[ यः ] जो पुरुष [हि] निश्चयसे [ श्रु- 


४9४ - रायचन्द्रजेनशासमाठा - [ आ० १, गा० ३३- 


ध्कारणासाधारणखसंचेल्ममानचेतन्यसामान्यमहिम्नशेतकखभाविनेकलात्‌._ केबठ्थात्मन 
आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ केवठी, तथाय जनो5पि क्रमपरिणममाणकरतिपयचेतन्यविशेषज्ञा- 
लिना श्रुतज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणखसंवेद्यमानचेतन्यसामान्यमहिसम्नश्रेतकख- 
भावेनेकलात्‌ केवलखात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ श्रुतकेवी । अलं विशेषाकांश्षाक्षो 
भेण, खरूपनिश्वलरेवावर्खीयते ॥ १३ ॥ 


यः कता हि स्फु्ट सुदेण निर्विकारखसंवित्तिरूपभावश्रुतपरिणामेन विजञाणदि बिजानाति 
विशेषेण जानाति विपयसुखानन्दविलक्षणनिजश्ुद्धात्ममभावनोत्थपरमानन्दकछक्षणसुखरसाखादेना- 
नुमवति | कम्‌ । अप्पाणं निजाक्मद्रव्यम्‌ | कथम्भूतम्‌ | जाणगं ज्ञायकं केवठज्ञानखरपम | 
केन कृत्य | सहावेण समस्तविभावरहितखखमावेन त॑ सुयकेवर्लि त महायोगीन्द्र श्रतके 
वलिनं भणंति कथयन्ति | के कर्तारः | इसिणो ऋषयः । किंविशिष्ठः | छोयप्पदीव- 
यरा लोकप्रदीपकरा छोकग्रकाशका इति | अतो विस्तरः-युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यञालिना 
केवलज्नानेन अनाबनन्तनिःकारणान्यद्रव्यासाधारणखसंवेबमानपरमचेतन्यसामान्यलक्षणस्थ पर- 
द्रग्यरहितत्वेन केवलस्यात्मन आत्मनि खानुभवनाथया मगवान्‌ केबढी भवति, तथाय गण- 
धरदेवादिनिश्चयरत्रत्रयाराधकजनोपि पूर्वोक्तकक्षणस्थात्मनो भावश्वतत्नानेन खसंवेदनान्निश्रयभ्रुत- 
केवली भवतीति | किच-यवा कोडपि देवदत्त आदिल्योदयेन दिवसे पस्यति, रात्रो किमपि 
ग्रदीपनेति । तथादिल्योदयस्थानीयेन केवलछज्नानेन दिवसस्थानीयमोक्षपयोये भगवानात्माने 
पश्यति | संसारी विवेकिजनः पुनरनिशास्थानीयससारपयाये ग्रदीपस्थानीयेन रागादिविकन्परहि- 
तपरमसमाधिना निजात्मान पश्यतीति | अयमत्राभिग्रायः--आत्मा परोक्ष:, कय्य ध्यान क्रियते 


तेन] भावशुतज्ञानसे [ खमावेन ज्ञायक ] अपने ही सहज खभावसे सबको 
जाननेवाले [ आत्मान ] आत्माको अ्थाव अपने निजखरूपको [ विजानाति | 
विशेपतासे जानता है [ ले] उस भावश्तज्ञानीकों [ छोकप्रदीपकराः ] समस्त- 
छोकके उद्योत करनेवाले [ ऋषय॥$ ] श्रीवीवरागदेव [ श्रुतकेवलिन ] श्वतकेवली 
[ भणन्ति ] कहते हैं। भावा्--जिस पअकार केवरज्ञानी एक ही काठमें अनन्त 
चैतन्यशक्तियुक्त केवलज्ञानसे अनादि अनंत, कारण रहित, असाधारण, ससंवेदन 
ज्ञानकी महिमाकर सहित, केवल आत्माको अपनेमें आप बेदता हे, उसी प्रकार यह 
सम्यग्दृष्टि भी कितनी एक ऋमवर्ती चेतन्यशक्तियों सहित श्रुतज्ञानसे केवछ आत्माको आपमें 
आपसे वेदता है, इस कारण इसे श्रुतकेवली कहते हैं । वरतुके स्वरूप जाननेकी अपेक्षा केव- 
लज्ञानी और श्रुतकेवली दोनों समान हैं. । भेद केवछ इतना ही है, कि केवलज्ञानी संपूर्ण अनंत्त 
ज्ञानशक्तियोंसे वेदता है, श्रुतकेवली कितनीएक शक्तियोसे वेदता है। ऐसा जानकर जो सम्य- 
ग्वृष्टि हैं, वे अपने खरूपकों ख्संवेदन ज्ञानसे बेदते हैं, तथा आपमें निमश्वल होकर स्थिर होते हैं, 
और जैसे कोई पुरुष दिनमें सू्येके म्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार केवलज्ञानी अपने केव- 


३४. | “ प्रवचनसार। - ५ 


अथ ज्ञानस श्रुतोपाधिभेद्मुदस्यति--- 
सुत्त जिणोवदिट्ठ पोग्गलद्व॒प्पगेहि वयणेहिं। 
त॑ जाणणा हि णाणं सुत्तस्स थ जाणणा भणिया ॥ १४ ॥ 
सूत्र जिनोपदिष्ट पुहलद्रव्यात्मकैवेचनेः । 
तजूज्ञप्तिहिं ज्ञानं सूत्र्स च ज्ञपिभिणिता ॥ ३४ ॥ 

श्रुतं हि तावत्सूत्रस्‌ । तच्च सगवदहँत्सर्वज्ञोपज्ञ॑ खात्कारकेतन॑ पोहलिक शब्दतह्म । 
तज्जप्तिहि ज्ञानम्‌ । श्रुतं तु तत्कारणलात्‌ ज्ञानलेनोपचरयत एवं । एवं सति सूत्र ज्ञप्ति 
श्रुतज्ञानमिद्यायाति । अथ सूत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते ज्ञिरिवावशिष्यते । सा च॑ केवलिनः 
श्रुवकेवलिनश्वात्मसं चेतने तुल्येवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेद: ॥ १३४ ॥ 
इति सन्देहं कृत्वा परमात्ममावना न ह्याज्येति || ३३ || अथ राब्दरूपं द्रव्यश्रुतं व्यवहारेण 
ज्ञानं निश्चयेनार्थपरिच्छित्तिरूपं भावश्रुतमेव ज्ञानमिति कथयति। अथवात्मभावनारतो निश्व- 
यश्रुतकेवली भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम्‌ | अर्य॑ तु व्यवहासश्रुत॒केवलीति कथ्यते--झुत्त द्वव्य- 
श्रुतम्‌ | कथम्मूतम्‌। जिणोवदिट्ठं जिनोपविष्टम्‌ । कैः कृवा। पोग्गलद्घप्पगेहिं वयणेहिं 
पुद्वलद्रव्यात्मकर्दिव्यध्चनिवचने: । त॑ जाणणा हि णाणं तेन पूर्वोक्तशब्दश्रुताधारेण ज्ञप्ति- 
रर्थपरिच्छित्तिज्ञानं भण्यते हि स्फुटम्‌ । सुत्तसरस ये जाणणा भणिया पर्वेक्तिद्रव्यश्रुतस्थापि 
व्यवहारेण ज्ञानव्यपदेशो भवति न तु निश्चयेनेति | तथाहि-यथा निश्चयेन शुद्धबुद्धैकखभावो 
जीवः पश्चाह्यवह्ारेण नरनारकादिरूपोडपि जीवो भण्यते | तथा चिश्वयेनाखण्डैकग्रतिमासरूपं 
समस्तवस्तुप्रकाशकं ज्ञानं मण्यते, पश्चाह््यवहारेण मेघपटठलाइतादिल्वस्थावस्थाविशेषवत्कर्मपट- 
लक्षानसे आपको देखते हैं| तथा जैसे कोई पुरुष रात्रिको दीपकके प्रकाशसे देखता 
है, उसी प्रकार संसारपर्योयरूप राज़िसें ये सस्यग्दष्टि विवेकी भावश्ुतज्ञानरूप दीपकसे 
अपनेको देखते हैं । इस तरह केवली ओर श्रुतकेवली समान हैं ॥ ३३ ॥ आगे ज्ञानके 
श्रुरूप उपाधिभेदको दूर करते हैं-- पुद्ठलद्रव्यात्मके! ] पुद्लद्वव्यखरूप 
[ बचने; ] बचनोंसे [ जिनोपएदिएं ] जो जिवमगवान्‌ का उपदेश किया हुआ है, 
[ सूत्र ] वह द्रव्यश्रुव है, [ हि ] निश्चयकर [ तद्ज्ञप्ति ] उस द्रव्यश्॒तका जानना 
वह [ ज्ञानं | भावशुत ज्ञान है। [च सूतस्य ] ओर द्रव्यशुतको भी [ ज्ञप्तिः ] ज्ञान 
[ भणिता ] “व्यवहारसे! कहा है। 'सावाध--द्रव्यश्ुत पुन्रठमय है, क्‍योंकि बह 
वीतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन हे। इस द्रव्यश्ुतकों जो ज्ञान जानता है, 
उसे निश्ववसे ज्ञान कहते हैं । परन्तु जो द्रव्यश्रुतको ही हैं, सो व्यवहार- 
नयसे ज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारणभूत होनेसे अन्नमें प्राणकी तरह कारणमें कार्यका 
व्यवहार कर ऋहते हैं, यथार्थसें द्रब्यश्रुवकी ज्ञान संज्ञा नहीं हे, क्योंकि चचन जड़ पुद्द- 
लमयी है, तथा वह ज्ञानको उपाधिरूप है, ओर ज्ञान जानने सात्र है, उसके कोई उपा- 
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अथालज्ञानयोः कतृकरणताक्ृत॑ भेदमपनुदति-- 
जो जाणदि सो णार्ण ण हचदि णाणेण जाणगो आदा। 
णाणं परिणमदि सर्य अद्ठा णाणट्विया सचे ॥ ३७ ॥ 
यो जानाति स ज्ञान न भवति ज्ञानिन ज्ञायक आत्मा । 
ज्ञानं परिणमते खयमथा ज्ञानखिताः सर्वे ॥ २५ ॥ 
अपृथग्मूतकर्तृकरणत्वशक्तिपारमैश्वर्ययो गित्वादात्मनो य एवं खयमेव जानाति स एव 
ज्ञानमन्तर्तीनसाधकतमोष्णलवशक्तेः खतत्र्य जातवेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धेरुप्णव्यपदेश- 


छाबूताखण्डेकज्ञानरूपजीवस्थ॒मतिज्नानश्रतज्ञानाविव्यपदेशो भवतीति भावार्थ: || ३४ ॥ अब 
भिनज्ञानेनात्मा ज्ञानी न भवतीद्युपदिशति--जो जाणदि सो णाणं यः कर्ता जानाति 
स ज्ञानं भवतीति | तवाहि--यवा सज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि सति पश्चाठभेदनयेन दहन- 
क्रियासमर्थोप्णगुणेन परिणतोडमिरप्युप्णो भण्यते, तथार्थक्रियापरिष्छित्तिसमर्थन ज्ञानगुणेन 
परिणत आत्मापि ज्ञान भण्यते । तथा चोक्तम-“जानातीति ज्ञानमात्मा' ण हवदि णाणेण 
जाणगो आदा सर्वयेव मिन्नज्ञानेनात्मा ज्ञायको न भव्तीति। अब मतम-यथा मिन्नदत्रेण 


धिका काम ही नहीं है । लेकिन श्रुतज्ञानो ऐसा कहनेका कारण यह है, कि कर्मके 
संयोगसे द्वव्यश्ुतका निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है । यदि वस्तुके खभावका 
विचार किया जाय, तो जान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसी लिये लञानके कोई श्रुत 
चंगेरः उपाधि नहीं है | ३४ ॥ आगे कितने ही एकान्तवादी ज्ञानसे आत्माकों भिन्न 
सानते हैं, सो उनके पक्षकों दूर करनेके लिये आत्मा कत्तो हे, ज्ञान कारण है, ऐसा 
मिन्नपना दूर करके आत्मा ओर ज्ञानमें अभेद सिद्ध करते हँ--[ य। ] जो आत्मा 
[ जानाति ] जानता है, [सः] वह [ज्ञान ] ज्ञान है। [ज्ञानेन ] ज्ञान 
गश॒ुणसे [ ज्ञायकः ] जाननेवाढा [ आत्मा ] आत्मा अथात्‌ चेतनद्वव्य [ न भवति ] 
नहीं होता । [ ज्ञान ] ज्ञान [ खय॑ |] आप ही [ परिणमते | परिणमन करता हे, 
[ सर्वे अथाः] ओर सब ज्ञेय पदार्थ [ ज्ञानस्थिता; ] ज्ञानमे स्थित हैं । 
मावा्थे---यद्यपि व्यवहारमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादि भेदोंसे ज्ञान और 
आत्माकों वस्तुके समझनेके लिये भिन्न कहते हैँ, परन्तु निश्यमें ज्ञान ओर आत्मामे 
भिन्नपना नहीं है, प्रदेशोंसे ज्ञान और आत्मा एक है । इसी कारण ज्ञानभावरूप परिणमता 
आत्मा ही ज्ञान है। जैसे अग्नि ज्वलनक्तिया करनेका कत्तो है, और उष्णगुण ज्वलून 
क्रियाका कारण है। अप्नमि ओर उष्णपना व्यवहारसे भिन्न हैं, परन्तु यथार्थमें भिन्न 
नहीं है, जो अप्नि है, वही उष्णपना है, ओर इसलिये अप्रिको उष्ण भी कहते हैं । 
इसी प्रकार यह आत्मा जाननेरूप क्रियाका कत्तों है, ओर ज्ञान जानव-क्रियाका साधन 
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वृत्‌। न तु यथा प्थस्वर्तिना दात्रेण छावको भव॒ति देवदत्तस्तथा ज्ञायकों भवत्यात्मा । 
तथा सत्युभयोरवेतनलमचेतनयोः संयोगेडपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः | प्रथत्तववर्तिनोरपि 
प्रिच्छेदाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्थ परिच्छित्तिभूतिग्रभूतीनाँ च परिच्छित्तिप्रमूतिरनह्शा 
स्यात्‌ । किंच-खतोव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं, खये परिणममानस्थ कार्य- 
भूतसमस्तज्ञेयाकारकारणीसूताः सर्वेज्थां ज्ञानवर्तिव एवं कथंचिद्धवन्ति, कि ज्ञातृज्ञान- 
विभागक्केशकल्पतया ॥ ३५ ॥ 
अथ कि ज्ञानं कि ज्ेयमिति व्यनक्ति--- 
तस्हा णाणं जीवो णेय॑ दर्च तिहा समक्खाद । 
दब ति पुणो आदा पर च परिणामसंबद्ध ॥ ३६॥ 


लछावको मवति देवदत्तस्तथा भिन्नज्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति | नेवम्‌ । छेदनक्रियाविपये 
दात्र॑ बहिरड्रोपकरणं तड्डिनं मवतु, अभ्यन्तरोपकरणं तु देवदत्तस्थ छेदनक्रियाविपये शक्ति- 
विशेषस्तच्ामिन्नमेव भवति । उपाध्यायप्रकाशादिबहिरद्गोपकरणं तद्जिन्नमपि भवतु दोपो नास्ति । 
यदि च मिन्नज्ञानेन ज्ञानी भवति तहिं परकीयज्ञानेन सर्वेडपि कुम्मस्तम्भादिजडपदाथों ज्ञानिनो 
भवन्तु न च तथा | णार्ण परिणमदि्‌ सर्य यत एवं मिन्नज्ञानेन ज्ञानी न भत्रति तत एव 
घटोत्पत्ती मृतूपिण्ड इब खयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति | अड्डा णाणश्िया सच्चे 
व्यवहारेण ज्ञेयपदा्थो आदर्शे बिम्बमिब परिच्छित्त्याकारेण ज्ञाने तिष्ठन्तीत्मभिप्रायः | १५ ॥ 
अथात्मा ज्ञानं भवति शेष तु ज्ञेयमित्यावेदयति--तम्हा णाण जीवो । यस्मादात्मैवोपादान- 
है, इसमें व्यवहारसे भिन्नपता (भेद) है, वस्तुतः आत्मा और ज्ञान एक ही है । 
और जैसे कोई पुरुष छोहेके दोते (हँसिये ) से घासका काटनेवाछा कहलाता है, उस 
तरह आत्मा ज्ञानसे जाननेवाछा नहीं कहा जाता, क्योंकि घासका काटनेवाछा पुरुष 
आर घास काटनेमें कारण छोंहेका दाता ये दोनों जैसे जुदा जुदा पदार्थ हैं, उसी प्रकार 
आत्मा और ज्ञानमें जुदापना नही है, क्‍योंकि आत्मा और ज्ञान, अप्नि और उप्ण- 
ताकी तरह अभिन्न ही देखनेमें आते हैं, जुदे नही दीखते, और जो कोई अन्यवादी 
सिथ्यादृष्टि कहते हैं कि, आत्मासे ज्ञान भिन्न है, ज्ञानके संयोगसे आत्मा ज्ञायक है । 
सो उन्हें “आत्मा अचेतन है, ज्ञानके संयोगसे चेतन हो जाता है,” ऐसा मानना 
पढ़ेगा । जिससे धूलि, भस्म, घट, पटादि समस्त अचेतन पदार्थ चेतन हो जायेंगे, क्योंकि 
जब ये पदार्थ जाने जाते है, तव इन घूलि बगेरः पदार्थोसे भी ज्ञानका संयोग होता 
हैं । इस कारण इस दोषके मेटनेके लिये आत्मा और ज्ञान एक ही मानना चाहिये । 


जार जैसे आरसास घटपटाद पदाथ प्रातांवस्थरुपस रहते ह्ते ह इसा शअकार ज्लानस 
सच छहेयपदाथ आ रहते है| इसस यह साराश नकटा, छू आत्मा आर ज्ञान आभन्न 


है, अन्यवादियांकी तरह भन्न नहों हू ॥ ३० ॥ आगे ज्ञान क्‍या हद, ओर जन्नय क्या 
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तस्मात ज्ञान जीवो ज्ञेय द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम्‌ | 
द्रव्यमिति पुनरात्मा परथ परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥ 

यतः परिच्छेदरूपेण खय॑ विपरिणम्य खतत्र एवं परिच्छिनत्ति ततों जीव एवं ज्ञान- 
मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेतु चाशक्तेः । जेय॑ तु वृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्र- 
पर्यायपरम्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पगिलादनावनन्तं द्रव्यं, तत्त ज्ञेयतामापथमानं 
कक [दा सपरपरिच्छदकः ध्यस्थेबंवि ट + दावों 
देधात्मपरविकल्पात्‌ । इष्यते हि च्छद्कत्वाववोवथ वोध्यस्थेवंविय द्रेविध्यम । 
ननु खात्मनि क्रियाविरोधात्‌ कर्थ नामात्मपरिच्छेदकत्वम । का हि नाम किया कीद्शश्व 
विरोधः । क्रिया छात्र विरोधिनी समुतत्तिरृपा वा ज्ञप्तिहृपा वा । उतत्तिरुपा हि 
तावन्नेक खस्मात्रजायत इत्यागमाहिरुठ्रेव । ज्प्तिरृपायास्तु प्रकाशनक्रिययेव प्ल्मयव- 
रूपेण ज्ञानं परिणमति तथैेव पदाथान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणितं पूर्वमृत्र । तस्मादामैव ज्ञान 
णेय॑ दूं तस्य ज्ञानस्पस्यात्मनो ज्ञेयं भवति | किम्‌। दृव्यम्‌ू। तिहा समक्खाद तच 
द्रव्य॑काल्त्रयपयीयपरिणतिरूपेण द्वव्यगरुणपर्यायरूपेण वा तवेबोत्पादव्ययश्रीब्बरग्पेण च 
त्रिवा समाख्यातम्‌। दब ति पुणो आदा परे घव तच जबेयभूतं द्वव्यमात्मा भवति। 
परं॑ च। कर्मात्‌। यतो ज्ञान ख॑ जानाति पर चेति ग्रदीषवत्‌ । तच खपरब्य॑ कर्- 
है,” इन दोनोंका भेद कहते हँ,--[ तस्मात्‌ ] इसी कारणसे [ जीवः | आत्मा 
| ज्ञान] ज्ञानखरूप है, ओर [ ज्िधा समाख्यातं ] अतीत, अनागत, वर्तमान 
पयोयके भेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, भोग्य भेद्से अथवा द्रव्य, गुण, पयोयसे तीन प्रकार 
कहलानेवाला [ द्रव्यं ] दृव्य हे, [ ज्ञेय ] वह ज्ेेय है। [ पुनः ] फिर [ आत्मा | 
जीव पदार्थ [ च] और [पर ] अन्य अचेतन पॉच पदार्थ [ परिणामसंबद्ध | 
परिणमनसे बेधे हैं, इसलिये [द्रव्यमिति] द्रव्य ऐसे पदको धारण करते है। भावाथै-- 
पहलेकी गाथामें कहा हे, कि यह आत्मा ज्ञानभावसे आप ही परिणमन करके परकी सहा- 
यता घिना सखाधीन जानता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञान हे । अन्य (दूसरा ) द्रव्य 
ज्ञान भावपरिणमनके जाननेमें असमर्थ हे। इसलिये अतीतादि भेदसे, उत्पादादिकसे, 
द्रव्यगुणपयोयके भेदसे, तीन भ्रकार हुआ द्रव्य ज्ञेय है, अथात्‌ आत्माके जानने योग्य है । 
ओर आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोनोंका प्रकाशक ( ज्ञायक ) होनेसे शेय भी 
है, ज्ञान भी है, अर्थात्‌ दोनों खरूप है। इससे यह सारांश निकला, कि ज्ञेय पदार्थ 
खज्ञेय. और परज्ञेय ( दूसरेसे जानने योग्य ) के भेदसे दो प्रकार हैँ, उनमें पॉच द्रव्य 
ज्ञेय ही हैं, इस कारण परज्ञेय हैं, ओर आत्मद्रव्य ज्षेय-ज्ञान दोनों रूप है, इस कारण खज्ेय 
है | यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अपनेको जानता है, यह बात असंभव है। जैसे 
कि, नठ-कढामें अर्लृत चतुर भी नट आप अपने ही कंघेपर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार 
अन्य पदार्थेके जाननेमें दक्ष आत्मा आपको नही जान सकता, तो इसका समाधान यह है-- 
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खितल्ान्न तत्र विग्नतिपेधेस्यावतारः । यथा हि प्रकाशकस ग्रदीपस्थ पर प्रकाश्यतामापन्नं 
प्रकाशबतः खस्मिन प्रकाशेन प्रकाशान्तरं मृस्‍्यं, खबसेव प्रकाशनक्रियायाः समुपटस्भात्‌ । 
नथा परिच्छेदकस्थात्मनः पर परिच्छे्यवतामापन्नं परिच्छिन्दतः खस्सिन्‌ परिच्छ््येत परिच्छे- 
दद्ान्तरं मृस्‍्यं, खयमेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपलमस्भात | नठु कुत आल्मनों हृव्यज्ञान- 
दल द्रत्याणां च आत्मश्ेयरूपलम , च परिणामसंचन्वलात , यतः खलठु आत्मद्रव्याणि 
थे परिणामः सह संवध्यन्ते । तत आत्मनों द्रव्याटस्वनन्नानेन द्व्याणां तु ज्ञानमाल्स्ब्य 
जयादारग पारणातरवाधिता प्रथयाते | ३६ | 
अथातिवाहितानागतानामपि द्रब्यपर्यायाणां तादालिकवत एथक्तवन ज्ञान वृत्ति 

भुयोतयाते--- 

तप्ालिगेब सब सदसब्भूदा हि पञ्नया तासि । 

यद्ते ले णाणे दिसेसदों दघजादीणं ॥ ६७ ॥ 
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तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भृता हि पर्यायास्तासाम्‌ । 
वर्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतों द्रव्यजातीनाम्‌ ॥ ३२७ ॥ 

सर्वासामेव हि द्ब्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नात्मठाभभूमिकत्वेन ऋमग्रतपत्खरुपसं- 
पृद्‌ सद्धतासद्धृततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवाल्नन्तसंक- 
रेणाप्यवधारितविशेषलक्षणा एकक्षण एवावबीघसोधसितिमवतरन्ति । न खल्वेतदयुक्ते 
दृष्टाविरोधात्‌ । ध्श्यते हि छम्नअस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयत 
संविदालम्बितस्तदाकारः । किंच चित्रपटीखानीयत्वात्‌ संविदः । यथा हि चित्रपत्याम- 
तिवाहितानामनुपशितानां वर्तमानानां च॑ वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवाव- 
भासन्ते, तथा संविद्धित्तावपि । किंच सर्वज्ञेयाकाराणां तादालिकाविरोधात्‌ | यथा हि 
प्रध्वस्तानामचादतानामालख्याकारा वतमाना ए्र तथातीतानामनागतानां च पयायाणां 
ज्ञेयाकारा वर्तमाना एवं भवन्ति ॥ ३७॥ 
ग्रसिद्वाना शुद्धजीवद्र्यजातीनामिति । व्यवहितसंबन्ध: कस्मात्‌ । विसेसदों खकीयख- 
कीयग्रदेशकाछाकारविशयेपे: संकरव्यतिकरपरिहारेणेल्वर्थ:। किच-यथा उठम्मसपुरुपस्थातीताना- 
गतपयोया मनसि चिन्तयतः ग्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रमित्तो बाहवलिभरतादिव्यतिक्रान्तरः 
पाणि श्रेणिकतीर्थकरादिभाविरूपाणि च वर्तमानानीब प्रल्नक्षेण इच्यन्ते तथा चित्रमित्तिस्था- 
नीयकेवलज्ञाने भूतभाविनश्च पयोया युगपत्मलक्षेण ध्य्यन्ते, नास्ति विरोध" | यथाय केवली 
भगवान्‌ परद्॒व्यपयोयान्‌ परिच्छित्तिमात्रेण जानाति न च तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवलज्ञा- 
नादियुणाधारभूत॑ खकीयसिद्धपर्यायमेव खसंवित्त्याकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, 
तथासन्नभव्यजीवेनापि निजश्ुद्धामसम्यकृ॒श्रद्धानज्ञानानुष्टानरूपनिश्चयरत्नत्रयपर्याप एवं सर्वता- 
जीवादिक द्रव्य जातियोंके [ ते सर्च ] वे समस्त [ सदसद्धता। | विद्यमान तथा 
अविद्यमान [ पयाया। ] पयांय [हि] निश्चयसे [ ज्ञाने ] ज्ञानमे [ विशेषतः ] 
भिन्न भिन्न भेद लिये [ तात्कालिका इच ] वर्तमानकाल संबंधी पर्यायोंकी तरह 
| चतन्ते ] प्रवर्तती हैं। भावाथ--जेसे किसी चित्रकारने (चितेरेने ) चित्रपटमे 
बाहुब॒ली-भरतादि अतीतपुरुषोंका चित्र चनाया, ओर भावीकाल सम्बन्धी श्रेणिकादि तीथ॑- 
करका चित्र वनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटमें वर्तमानकालमें देखे जाते हैँ । उसी प्रकार 
ज्ञान चित्रपटसे जो पर्याय होचुके, तथा जो आगे होनेवाले हूं, उनका वर्तमान प्रतिविम्ब 
भासता है। यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि “वर्तमानकालके ज्ञेयोँके आकार ज्ञानमें प्रति- 
विम्बित हो सकते हैं, परंतु जो हो चुके हैं, तथा जो होनेवाले हैँ, उनका प्रतिभास होना 
असंभव माह्यम होता है।” उसका समाधान यह है--कि जब छद्मस्थ ज्ञानी (अल्पज्ञानी) 


तपखी भी योगवलछसे वा तपस्पाके ग्रभावसे ज्ञानमें कुछ निर्मलता होनेसे अतीत 
अनांगत वस्तुका विचार करलेते हैं, तव उनका ज्ञान अतीत अनागत बस्तुके 
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अथासद्भृतपर्यायाणां कथंचित्सड्भतलल॑ विद्धाति-- 
जे णेव हि सजाया जे' खछ॒ु णट्ठा भवीय पज्ञाथा । 
ते होंति असब्भूदा पह्ञाया णाणपतच्चक्खा ॥ ३८ ॥ 
ये नेव हि संजाता ये खलु नष्ट भूल्वा पर्यायाः । 
ते भवन्ति असद्धभृताः पर्याया ज्ञानप्रदनक्षा: | ३२८ ॥ 
ये खलु नाद्यापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमुपगतास्ते किलास- 
ड्ूता अपि परिच्छेदं प्रति नियतल्वात ज्ञानप्रलक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतमा- 
विदेववदग्रकम्पापिंतसरूपाः सद्भूता एवं भवन्ति ॥ ३२८ ॥ 


त्पर्यण ज्ञातव्य इति तावयेम्‌ ॥ ३७ ॥ अथातीतानागतप्योयाणामसड्भूतसंज्ञा भवतीति 
प्रतिपादयति--जे णेव हि संजाया जे खलु णट्टा भवीय पज्ञाया ये नेव संजाता 
नाद्यापि भवन्ति, साविन इल्यर्थ: | हि स्फु्ट ये च खहु नथ्टा विनष्टा: पयाया: | कि कृत्वा । 
भूलत्वा ते होंति असब्भूदा पज्ञाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविवश्व पर्याया अविद्यमानत्वाद्सड्भूता 
भण्यन्त । णाणपत्चक्खा ते चाविद्मानत्वाद्सद्ता अपि वर्तमानज्ञानविपयत्वाह्ववहारेण 
मूतार्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रलक्षाश्रेति | यथायं भगवान्निश्वयेव परमानन्दैकलक्षणसुखखभाव 
मोक्षपयोयमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परदृव्यपर्यायं तु व्यवहारेणेति | तथा भावितात्मना 
पुरुषेण रागाढिविकल्पोपाधिरहितखसंवेदनपर्याय एवं तात्पयेण ज्ञातव्यः, बहिद्वे्यपर्यायाश्व गौण- 


आकार होजाता है, वहॉपर वस्तु वर्तमान नहीं है । तेसे निरावरणज्ञानमें (जिसमें 
किसी तरहका आच्छादन न हो, विलकुछ निर्मल हो ऐसे ज्ञानमें ) अतीत अना- 
गत वस्तु प्रतिभासे, तो असंभव नही हे । ज्ञानका खभाव ही ऐसा है । खसमा- 
बसें तके नहीं चछ सकता ॥ ३७॥ आगे जो पयोय वर्तमान पयोय नहीं हैं, उनको 
किसी एक प्रकार वर्तमान दिखलाते हैं--[ हि ] निश्चय करके [ थे पर्यायाः ] जो 
पयोय [ नेव संजाताः] उतन्न ही नही हुए हैं, तथा [ये] जो [खत ] 
निश्वयसे [ भूत्वा ] उत्पन्न होकर [ नष्ठाः ] नष्ट होगये हैं, [ले] वे सब अतीत 
अनागत [ पयोयाः ] पयोय [ अखद्धता; ] वर्तमानकालके गोचर नही 
[ मवन्ति ] होते है, तो भी [ ज्ञानप्रत्यक्षा) ] केवलज्षानमें प्रयक्ष हैं। मादाथ- 
जो उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे अनागत अर्थात्‌ भविष्यतकालके ओर जो उत्पन्न होंकर नष्ट 
होगये, ऐसे अतीतकालूके पर्यायोंको असद्भूत कहते हैं, क्योंकि वे वर्तमान नहीं हैं. । परंतु 
ज्ञानकी अपेक्षा ये ही दोनों पर्याय सद्भुत मी हैं, क्‍योंकि केवलज्ञानमें प्रतिविम्वित हैं: । 
और जैसे भूत-भविष्यतकालके चोवीस तीर्थकरोंके आकार पापाण (पत्थर ) के स्तंभ 
( खंभा ) में चित्रित रहते हैं, उसी प्रकार छानमें अतीत अनागत ज्ञेयोंके आकार प्रति“ 


ण्र - रायचन्द्रजेनआख्माला - [ अं० १, गा० ३९-- 


अथेतदेवासडूतानां ज्ञानप्रलक्षत्व॑ ददयति--- 
जदि पतच्रक्खसजाय पञ्ञायं पलडय च णाणरस । 
ण हवादे वा त॑ णाण देख ति हि के परूचेति ॥ २३९ ॥ 
यदि प्रयक्षोड्जातः पर्यायः प्रठयितश्व ज्ञानस । 
न भवति वा ततू ज्ञान दिव्यमिति हि के ग्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥ 
यदि खल्वसंभावितभाव॑ संभावितभाव॑ च पर्यायजातमग्रतिधविजृम्भिताखण्डितग्रताप- 
प्रभुशक्तितया असभेनेव नितान्तमाक्रस्थाक्रमसमर्पितखरुपसर्वखमात्मानं प्रतिनियत्त 


ज्ञानं करोति, तदा तस्य कुतस्तनी दिव्यता स्रात्‌ । अतः काष्टाग्राप्तय परिच्छेदख सर्व- 
मेतदुपपतन्नस्‌ ॥ ३९ ॥ 


अथेन्द्रियज्ञानसवं अलीनमनुलन्न॑ च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कंयति-- 
वृत्येति भावार्थ: ॥ ३२८ ॥ अथासद्भूतपर्यायाणा वतमानज्ञानप्रयक्षत् छ्यति--जह पद्च- 
क्खमजाय पज्ञाय परूइ्य च णाणरस ण हवदि वा यदि पल्क्षो न भवति | स क। 
अजातपर्यायो भाविषयायः | न केवर्ल भाविषयाय: प्रठ्यितश्व वा | कस्य । ज्ञानस्य त॑ णाणं 
दिघ ति हि के परूवेंति तदज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केड्पीति | तथाहि--यहदि 
वर्तमानप्यायवद्तीतानागतपर्याय ज्ञान कते ऋमकरणब्यवधानरहितल्वेन साक्षाअ््नक्ष न 
करोति, तहिं तत्‌ ज्ञान ठिव्य न भवति । वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न भवतीति | यथाय केवली 
परकीयद्रव्यपयायान्‌ यद्यपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्देकखमात्रे 
खणशुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छित्ति करोति, तथा निर्मलनिवेकिजनो5डपि यद्यपि व्यवहारेण पर- 
कीयद्ब्यगुणपर्यायपरिज्ञान करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारखसंवेदनपर्याये विषयत्वात्पया- 
येण परिज्ञान करोतीति सृत्रतात्पयम्‌ ॥ ३९ ॥ अथातीतानागतसूक्ष्मादिपदार्थानिद्धियज्ञार्न 








विम्बित होकर वर्तमान होते हैँ ॥ ३८ ॥ आगे असद्भूतपर्याय ज्ञानमे प्रलकक्ष हैं, इसीको 
पुष्ठ करते हं--[ यदि वा] ओर जो [ज्ञानस्थ ] केवलज्ञानके [ अजातः 
पयोय१ ] अनागत पर्याय [ च] तथा [ प्रछियितः ] अतीत पयोय [ प्रत्यक्ष ] 
अलनुभवगोचर [ न भवति ] नहीं होते, [ तदा ] तो [ तदुज्ञानं ] उस ज्ञानको 
[ दिविये ] सबसे उत्क्.्ट अर्थात्‌ खुति करने योग्य [ हि ] निश्चय करके [ के प्रूप- 
यन्ति ] कौन कहता है ? कोई भी नहीं। भावार्थ-जो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ पर्यायोंको 
नही जाने, तो फिर उस ज्ञानकी महिमा ही कया रहे १ कुछ भी नहीं, ज्ञानकी प्रशंसा 
तो यही है, कि वह सबको पत्यक्ष जानता है । इसलिये भगवानके दिव्यज्ञानमे तीनों 
काछकी समस्त द्वव्यपर्याय एक ही बार गद्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसमे कुछ भी सदेह 
नहीं है । अनंत महिमा सहित सर्वज्ञका ज्ञान ऐसा ही आश्चय करनेवाला है ॥ ३९॥ 
आगे .इंद्रियजनित ज्ञान अतीत अनागत पर्यायोंके जाननेमें असमर्थ है, ऐसा कहते 


४०. | - अवचनसारं। « ५३ 


अत्थ अक्खणिवदिदं ईहापुवेहि जे विज्ञाणति । 
तेसि परोक्खमभूदं णादुससक्क ति पण्णत्त ॥ ४० ॥ 
अथमक्षनिपतितमीहापूवें: ये विजानन्ति । 
तेषां परोक्षभूत॑ ज्ञातुमशक्यमिति ग्रज्ञतम्‌ ॥ ४० ॥ 
ये खलु विषयविषयिसन्निपातलक्षणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षमधिगस्य क्रमोपजायमानेनेहादि- 
कग्रक्रमेण परिच्छिन्देन्ति, ते किलातिवाहितखास्तिखमनुपश्चितखवास्तिव्कार्ूं वा यथोदि- 
तलक्षणस्थ॒ ग्राह्मग्राहकसंबन्धस्यासंभवतः परिच्छेतुं न शक्क॒ुवन्ति ॥| ४० ॥ 


न जानातीति विचारयति--अत्थ॑ पदार्थ अक्खणिवदिदं इन्द्रियगोचरं इंहापुच्वेहिं जे 
विजाणंति ईहापूर्वकं ये विजानन्ति | तेसि परोक्‍्खभूद तेपां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूत 
सत्‌ णादुमसक्क ति पण्णत्त सूक्ष्मादिपदार्थान्‌ ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञतं॑ कथितम्‌ | केः । 
ज्ञानिभिरिति | तथा-चक्षुरादीन्द्रियं घटपठादिपदार्थपार्थे गल्ला पश्चादथ जानातीति सनिक- 
पेलक्षण नेयायिकमते । अथवा संक्षेपेणेन्द्रियार्थयीं: संबन्धः सन्निकर्प:ः स एवं प्रमाणम्‌ । स 
च सन्निकत आकाशाबयमूर्तपदार्थपु देशान्तरितमेवोदिपदार्थेषु कालान्तरितरामरावणादिपु खभा- 
वान्तरितमूतादिषु तथैबातिसूक्ष्मेषु परचेतोद्त्तिपुद्ठलपरमाण्वादिषु च न प्रवर्तते । कस्मादिति- 
चेतू इन्द्रियाणां स्थूछविषयत्वात्‌ , तथैव मूर्तविषयत्वाच्च | ततः कारणादिन्द्रियत्नानेन सर्वज्ञो 
न भवति | तत एबं चातीन्वियज्ञानोत्पत्तिकारणं रागादिविकल्परहितं खसंवेदनज्ञान विहाय 
पश्नेन्त्रियसुखसाधनी भूय. इन्द्रियज्ञान नानामनोरथविकल्पजाछुरूपे मानसब्नाने च ये रति 


हैं--[ ये] जो जीव [ अधक्षनिप्तितं ] इन्द्रिय गोचर हुए [ अथ ] घट पटादि 
पदार्थंकी [ ईहापूर्व। ] ईहा है पूर्वमें जिनके ऐसे ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञा- 
नोंसे [विजानन्ति ] जानते हैं, [तेषां] उन जीवोंके [ परोक्षमूर्त ] अतीत 
अनागतकाल संबंधी परोक्ष वस्तु [ ज्ञातुम ] जाननेको [ अशक्त्य ] असमर्थपना ह, 
[ इति ] इस प्रकार [ प्रज्ञप्त ] सर्वजदेवने कहा है। भावाथ-जितने मतिन्नानी 
जीव हैँ, उन सबके पहले तो इंद्रिय और पदार्थका सबंध होता है, पीछे अवग्नह ईहादि 
भेदोंसे पदार्थका निश्चय होता है । इसलिये अतीत अनागतकाढ सबंधी वस्तुएं उनके 
'लञानमें नहीं झलकतीं, क्‍योंकि उन वस्तुओंसे इंद्रियका सयोग नहीं होता। इनके 
सिवाय बत्तेसानकाल सवंधी भी जो सूक्ष्म परमाणु आदि हैं, तथा खगे मेरु आदि दूर- 
वर्ती ओर अनेक असूर्तीक पदार्थ हैं, उनको इन्द्रिय संयोग न होनेके कारण सतिन्नानी 
नहीं जान सकता | इन्द्रियज्ञानस स्थूद्ल घटपटादि पदार्थ जाने जाते है, इसलिये 
इन्द्रियज्ान 


५७ - रायचन्द्रजेनव्रास्रमाठा - [ अ० १, गा? ४१- 


अधथातीन्द्रियज्ञानस तु यथदुच्यते तत्तत्संभवतीति संभाववति-- 
अपदेस सपदेसं मुत्तमझुत्त च पल्यमजादं | 
पलय गय॑ च जाणदि त॑ णाणमदिदिय भणिय ॥ ४१ ॥ 
अप्रदेश सम्रदेश मूर्तममूतत च पर्ययमजातम । 
ग्रल्य॑ं गत॑ च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियज्ञानं॑ नाम उपदेशान्तःकरणन्द्रियादीनि विरूपकारणल्वनोपलब्धिसंकरादीन्‌ 
अन्तरड्रखरूपकारणलेनोपादाय ग्रवततते । ग्रवर्तमानं च सम्रदेशमेवाध्यवस्थति स्थृूठोपल- 
स्‍्मकल्वान्नाग्रदेशस । मूर्तमेवावगच्छति तथाविधविषयनिव्रन्धनसद्भावान्नामूतम्‌ । वतेमानमेव 
परिच्छिनत्ति विषयविषयिसन्निपातसद्भावान्न तु बृत्त वत्सच्च | यत्तु पुनरनावरणम- 
निन्द्रियं ज्ञानं तस्य समिद्धधूमध्वजस्येवानेकप्रकारतालिज्लितं दाद्य॑ दाष्यतानतिक्रमाद- 
ह्यमेव यथा तथात्मनः अग्रदेश मूर्तममूतेमजातमतिवाहित च पर्यायजातं ज्ञेबतानतिक्रमा- 
त्परिच्छेच्यमेव भवतीति ॥ ४१ ॥ 








कि 


कुर्बन्ति ते सर्वश्षपद न लभन्ते इति सूत्राभिप्रायः | ०९० ॥ अथातीद्धियज्ञानमतीतानागत- 
सूक्ष्मदिपदा्ान्‌ जानातीद्युपविशति--अपदेर्स अग्रदेश कालाणुपरमाण्वादि सपदेस 
शुद्धजीवास्तिकायादिपश्वास्तिकायखरूप मुत्त मृत पुद्चल्द॒ब्यं अमुत्ते च अमूर्त च चुद्धजी- 
बद्व्यादि पतञ्ञयमजाद॑ पलय गये च पयोयमजातं भाविने प्रल्य॑ गत॑ चातीतमेतस्सवे 
पूवोक्त ज्ञेय वस्तु जाणदि जानाति यदज्ञानं करत त॑ णाणमदिदिय भणिय तदूज्ञनमती- 
न्द्रियं भणितं तेनेव सर्वज्ञो भवति | तत एवं च पूर्वगाथोदितिमिन्द्रियज्ञानं मानसज्ञान च लक्वा 
ये निर्विकल्पसमाधिरूपखसवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामत्यागेन रतिं कुर्वन्ति त एवं पर- 


आगे अतीन्द्रियक्ञान सबको जानता है, ऐसा कहते ६--[ यत्‌ ] जो ज्ञान 
[ अप्रदेशं ] अदेश रहित काछाणु तथा परमाणुओंको, [ सप्रदेश ] प्रदेश सहितको 
अथात्‌ पंचासिकायोंको [ मृत ] पहलोंको [ च] ओर [ अमूते ] शुद्ध जीवादि 

द्र॒व्योंकी [ अज्ञात पयोयं ] अनागत पयायोंकों [च] आर [ प्रलूय गत] 
अतीत पयायोंको [ जानाति | जानता है [ तद्ज्ञान ] उस ज्ञानको [ अती 
न्द्रय ] अतीन्द्रिय [ सणितं ] कहा है। मावाध-अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता 
है, इसलिये अतीन्द्रियज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद है । जो इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ सानते हैं, वे 
प्रयक्ष मिथ्या बोलते हैं.। क्योंकि जो पदार्थ वर्तमान होवे, मूर्तीक स्थूल प्रदेश सहित 
होवे, तथा निकट होवे, उसीको इन्द्रियज्ञान ऋमसे कुछेक जानसकता है. । अप्रदेशी, 
अमूर्तीक तथा अतीत' अजन्नागनतकालछ संबंधी जो पदार्थ हूं, उनको नहीं जान सकता । ऐसे 


४२, ] “ अवचनसारः - ५५ 


अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रदधाति-++ 
परिणमदि णेथमई णादा जादि णेव खाइग तस्स ! 
णाणं ति त॑ जिणिदा खबयंत कम्मसेवुत्ता ॥ ४२॥ 
प्रिणमृति ज्ञेयमथ ज्ञाता यदि नेव क्षायिक तस्य । 
ज्ञानमिति त॑ जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्मेवोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥ 

परिच्छेत्ता हि यतरिच्छेद्यमर्थ परिणमति तन्न तस्थ सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तखाभाविक- 
प्रिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य। यतः ग्रत्यथपरिणतिद्वारेण मृगतृष्णाम्भो- 
भारसंभावनाकरणमानसः सुदुशसहं कर्मभारमेवोपभुज्ञानः स जिनेन्द्रेरुद्वीतः ॥ ४२ ॥ 
माहदिकलक्षणसुखखभाव सर्वज्ञपद ल्मन्ते इत्यमिग्रायः | 9१ ॥ एवमतीतानागतपर्याया 
वतमानन्नाने ग्रह्यक्षा न सवन्तीति बौद्धमतनिराकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरमिन्द्रिय- 
ज्ानेन सर्वज्ञो न भवद्यतीन्द्रियज्ञानेव भवतीति नेयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थ च गाथा- 
हयमिति समुदायेन पद्चमस्थले गाथापञ्चकं गतम्‌॥ अथ रागद्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च 
ज्ञानमिद्यादिकथनरूपेण गाथापञ्नकपयन्तं व्याख्यानं करोति | तबथा-यस्वेष्टानिष्टविकल्परूपेण 
कर्मबन्‍्धकारणभूतेन ज्ञेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञान॑ नास्तीत्यावेदयति--परि- 
णमदि णेयम्ट णादा जदि नीलमिदं पीतमिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि ज्ञेया्् परिणमति 
शञताक्षा णेव खाइगं तस्स णाणं ति तस्वात्मनः क्षायिकज्ञानं नेवास्ति । अथवा ज्ञानमेव 
नासि । कस्मान्नास्ति | त॑ जिणिंदा खबयंत॑ कम्ममेचुत्ता तं पुरुष कर्मतापन्न॑ जिनेन्द्रा 
वातारः उक्तवन्त: | कि कु्वेन्तप् | क्षपयन्तमनुभवन्‍्तम्‌ | किमेव | कर्मेव | निर्विकारसहजान- 
“<कसुखखभाषानुभवनशून्य: सन्नदयागतं खकीयकर्मव स अनुभवनास्ते न च ज्ञानमिलर्थ: । 

।वा ह्वितीयव्याख्यानमू--यढि ज्ञाता प्रल्मयथ परिणम्य पश्चादर्थ जानाति तदा अथॉनामा- 
नन्‍्लात्सवपदार्थपरिज्ञानं नास्ति | अथवा तृतीयव्याख्यानम-बहिरड्ज्ेयपदाथोन्‌ यदा छद्मस्था- 
"यों चिन्‍्तयति तदा रागादिविकल्परहितं खसंवेदनज्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकन्नानमेव 
शानसे सर्वज्ञ पदवी कहोंसे मिछ सकती है ? कहीसे भी नही | ४१॥ आगे अतीन्द्रिय- 
जक्ानस हृष्ट आनष्ट पदाथाम' सावेकट्परूप पारंणसन क्रिया नहीं है, ऐसा देखलात 
-# यदि ] जो [ ज्ञाता ] जाननेवाला आत्मा [ ज्ञेयमथ | ज्ञेयपदार्थकों [ परि 
णसति ] संकल्प विकल्परूप होकर परिणमन करता है, [तदा ] तो [ तस्य ] 
“जे जात्माक [ क्षायिक ज्ञान ] कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [ नेव ] 
अश्यत नहों हूं, [इति हेतो/ ] इसलिये [ जिनेन्द्रा। ] सर्वज्नदेव [ त॑ ] उस- 
धपल्पा जोबको [ कमते क्षपयन्त ] कर्सका अजुभव करनेवाला [ एव ] ही [ उच्त- 


चन्तः | ते हू। 'भमावाधे-जवतक आत्मा सविकल्परुप पदाधांकों जानता ह न 
तंदतक उसके धायकतन्नान नही होता, क्यांके जो जाीव सावकलपी हद ४ नह सलझ 


०६ - रायचन्द्रजनशास्रमाछा - [ झअ० १, गा० ४३- 


अथ कुतस्त्हिं ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति-- 
उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहि णियदिणा मणिया। 
तेस विमृटो रत्तो दृद्दो वा बंधमणुभवदि ॥ ४३॥ 
उदयगताः कममोशा जिनवरबूपभेः नियला भणिताः । 
तेषु विमृढों रक्ती दुशे वा वन्धमनुभवति ॥ ४३१ ॥ 
संसारिणो हि नियमेन तावदुदयगताः पुद्वलकमाशाः सन्देव | अथ से सत्मु तेषु 
संचेतयमानो मोहरागद्वेपपरिणतल्वात्‌ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यते । तत एवं च 
क्रियाफलभूतं वन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात्‌ क्रियाक्रियाफल न तु ज्ञानात्‌ ॥ 9३ ॥ 
नोत्पयते इत्मभिप्रायः || ४२॥ अथानन्तपदार्थपरिन्छित्तिपरिणमनें5पि ज्ञान बन्वकारणं न 
भवति, न च रागाविरिहितकर्मोदयोडपीति निश्चिनोति--उदयगदा कम्मंसा जिणवरवस- 
हेहिं णियदिणा भणिया उदयगता उदय ग्राप्ताः कर्माशा ज्ञानावरणाविमलोत्तरकर्मप्रकृति- 
मेदाः जिनवखपभेर्नियत्या खभावेन भणिता:, किंतु खकीयशुभायुभफर्ल दत्या गच्छन्ति, न 
च रागाठिपरिणामरहिता, सन्‍्तो बन्ध कुर्बन्ति | तहिं कर्थ वनन्‍्व॑ करोति जीवः इति चेत्‌ । 
तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठों वा वन्धमणुभवदि तेष उठयागतेपु सत्पु कर्माशेष्र मोहराग- 
द्वेपविछक्षणनिजशुद्धात्मतत्तमावनारहितः सन्‌ यो विशेषेण मृढो रक्तो दुणो वा भवति सः 
केवलनज्नानावनन्तगुणव्यक्तिवक्षणमोक्षादिलक्षण ग्रकृतिखित्यनुभागप्रदेशभेदमिनत बन्‍्धमनुभवति | 
ततः खितमेतत्‌ ज्ञानं बन्यकारण न भवति कर्मोदयेडपि, किंतु रागादयों बन्धकारणमिति 


[8 श्र) 


पदार्थ्में रागी हुआ सगठ॒प्णा-उम्र गर्ममें तपी हुई वाढूमे जलकी सी बुद्धि रखता हुआ, 
कमाको भोगता है । इसी लिये उसके निर्मल ज्ञानका छाभ नहीं है । परन्तु क्षायिकन्नानीके 
भावरूप इन्द्रियोंके अभावसे पदाथांमे सविकल्परूप परिणति नहीं होती है, क्‍योंकि 
निरावरण अतीन्द्रियन्ानसे अनंत सुख अपने साक्षात अनुभव गोचर है। परोक्ष- 
ज्ञानीके इन्द्रियोंके आधीन सबविकल्परूप परिणति है, इसलिये वह कर्मसयोगसे शाप्त 
हुए पदार्थोको भोगता है ॥ ४२ ॥ आगे कहते हैं, कि ज्ञान वंधका कारण नहीं है, 
ज्ञेयपठाथेमें जो राग ठेपरूप परिणति है, वही वंधका कारण है-[ जिनवरबृ- 
घसे। ] गणधरादिकोंमें श्रेष्ठ अथवा बड़े ऐसे वीतरागदेवने [ उदयगता; 
कर्माशा) ] उदय अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मेके अंथ अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि भेद 
[ नियत्या ] निश्चयसे [ भणिताः ] कहे हैं। [ लेषु ] उन उदयागत कमोमें [ हि] 
निश्चयकरके [ सूढ़) ] मोही, [ रक्त।] रागी [वा ] अथवा [ दुष्ठः ] छेपी 
[ बन्ध ] अकृति, खिति आदि चार प्रकारके वन्‍्धकों [ अनुभवति ] अनुभव 
करता है, अर्थात्‌ भोगता है। भायाथे-संसारी सब जीवोंके कर्मका उदय है, परंतु वह 


2४2. | “- प्रवचेचससार: -- ५७ 


अथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफर्ल न साधयतीलनुशास्ति-- 
ठाणणिसेजविहारा घम्सुव॒देसों थ णियदयों तेसि | 
अरहंताणं काले मायाचारो घ इत्थीणं ॥ ४४ ॥ 
शाननिपथाविहारा धर्मोपदेशश्व नियतयस्तेषास्‌ । 
अहंतां काठे मायाचार इव खीणाय ॥ ४४ | 
यथा दि महिलानां प्रय्ममन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्धावात्‌ खभावसूत एवं माय 
पगुण्ठनागुण्ठितों व्यवहारः अवरतत, तथा हि केवलिनां प्रय्मन्तरणापि तथाविधयोग्यत 
सखझ्रावात श्वानमासनं विहरणं धर्मदशना च खमावभता एवं प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद् 
मतदग्भोपरव्णटान्तात्‌ । यथा खल्वस्थोधराकारपरिणतानां पुठानां गमनमबस्थानं गर्जर 
मरजुवर्ष च पुरुषप्रयह्मन्‍्तरेणापि दृस्यन्ते, तथा केबलिनां स्थानादयोउद्ुड्धिपर्वका ए 
ख्यन्ते । अतोडमी ख्थानादयों मोहोदयप्रवेकलाभावात्‌ क्षियाविशेषा अपि केबलिः 
क्रियाफठमतवन्धसाधनानि ने भवन्ति ॥ ४४ ॥ 








॥ 9३ || अथ पेवलिनां रागायमावाद्मेपिदशादयोडपि बन्छकारण न भवनन्‍्तीति कथयति- 
ठाणणिसेजविहारा धस्सुवदेसो य ख्वानमृध्वस्थितिनिपथ चासने बिहागें धर्मापदेश 
णियद्यों एसे व्यापारा नियतयः खभावा अनीहितवा: | केपाम्‌ | सारसि अरहंताणं तेपा: 
एता निर्दोषिपरमात्मगाम्‌ | झ। काछे अहृदवस्थायाम्‌ | का जव । सायाचारो ब इत्यी 


गायाचार इव सीणामिति। तथाहि-यथा सीणा दीवेदोदयसद्भावास्प्रदत्नाभावेडपि मायाचा 
प्रवतते, तथा मगवता शगुद्धात्मतल्यप्रतिपक्षमूतमोहोदयकार्येहापृर्वप्रयलासात्रेडवि श्रीविद्याराद: 


घर कर न स्प तल नगज' ( जता मे णााद अप ल्न्कल दि अल 22 लकी जे प्शफिपए: 2 आग रे 
अपतंन्त । संधाना स्वानगमभनगजनजट्बपणाव्चद्दा | ठत: छतठनतत्‌ माहाचनावातू क्रिया 





्ट्य डर धका कारण है यदि 8 बात रे ह्प्रा न गाँस नीति शाण 2528 सो 
उदय बधका कारण यही हू | यदि कर्नजनित इंप्ट झनिष्ट भादोंसे जीव रागी द्रपी मो 
किक ज शत ] हि च हि 

गे ६ उप हा रि 7 घ़्‌ होता प-ः शहद नटाल बात 89 'सद्ध ्ज् ज्नान 

पर परिणसता हैं. तसी दंध होता हैं। इससे यह दान सिद्ध हुई, छि ज्ञान दे 

कि | (5 ७२ + शी... ४४७ के जद शक बाल 
ः ह्ट ज्त्पन्ञ छ्ियाए न घ्ल्‌ व्ग कारण हर डक आरण न जअममपकनकनकल गा बार 

एसके इदयसे उत्पन्न क्रियाये चंधका कारण नहीं हू, बंधक्के ऋारण केदछ राय हप मो 

भे ५ ध्क ् चर दि चे हो ्ू का कर 

साय मन आय उ श्स यः «काका का दरहस *++ दाग ' क्न जा | का 

भाव ₹, इस कारण थे सब तरहसे टागने चोग्प हू॥ ४३ ॥ क्ागे केददीके ऋर्म 

क्ााचज पं दे रे रण 203 । सी 5 हू 3 का 

इ्ज्ज ₹. ज्ञार वच्ननाह दाग फकश्ाण हरा ह. एसजनतु इतका शाह जाताहझा अआभ्ादा व 

लय हब ु छू गा रे रू रा कक ्क न हक 

दंवो छोटा ह-- नंपासहतोां | घ्व भरहलदेशोर्ल | काले) शमंणि धदयकाए 
स्शाफ मर दावि दिहारा «॥३ ) झ्याल, झारूझ, पुर विहार दे होझ काननोदा: 
स्य पाजहएयादद्ायता। है रु वव अआा।ाइए4 «४३५ 56१६ फऊफू 75४४, ८ ;५५(५५: 

४ का ही शत ने 2 घ्भापद्द की न अं नननन > विनओ अल कल ० लक 4 ८२००० ४ 2502 

भ्ष $ | ४« ध्व्यएद हा, | इहिवयधष्टानका पदस्टयण बचइहाएर छाप घधस्का 
यो क 

् ् 

कफ कप>.. ऑध्कारलअननान लय + 8७ नल अ। के, न (जान कम जल नकल की 

0६ 5 आअऋएदडदयादायग) छआाणट [ स्ट्राफा हू धलाारछझा स्टासाइछट [ साधायाकार इज 
के हि न री छ- हा को क् 

नकल जी स्‍न्‍थक ७ दोच व न- इज» जनक र->- क०बुन्न्‍मटाथ बहग्कूण कार आओ वराकषिजलओओओ प्रजा - बन ऑमिन्‍्दिओनन-क>क-7>75 -> 

६2४ ८४: > दी [ पद रा जय ] ॥ 7 (2८% ५७ ट्‌ | ब्प््दाः ५ ५८ ८६ ६६८५: 

सलल पार पक कर ५+ मिलन मा 70 पाक 2 मा 

० ७ कम हज आम मद "पद पल पट न 8 गत इसने किए पा 

का जल 38 पक । नया म 0 2 5  कनथ न न पक ही | 

दर पा के ० क आल हक द् ता 7 आज कि +. ६४६४ इ>श &.. ३: 5757 न्ना नली टन 


। गम ० ्क 
«.. “दुप यूशिए धि 
कट 5 2 2 - रायचन्द्रजनशाखमाला --.. [अ० १, गा० ४५- 


अथेव सति तीर्थकृतां पुण्यविषाकोडकिंचित्कर एववधारयति-- 
पुणएणफला अरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदहया। 
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग ज्ञि मदा ॥ ४५॥ 
पुण्यफला अहन्तस्तेषां क्रिया पुर्न्हि ओंदयिकी । 
मोहादिभिः विरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥ 2५ ॥ 
अहन्तः खलु॒ सकलसम्यकपरिपक्षपुण्यकल्पपादपफला एवं भवन्ति | क्रिया तु तेषां 
या काचन सा सर्वाषि तदुदयानुभावसंभावितात्मसंभूतितया किलोदग्रिक्येव । अधेवेभू- 
तापि सा समस्तमहामोहमूर्धाभिषिक्तस्कन्धावारस्थालन्तक्षये संभतत्वान्मोहरागद्नेपरूपाणा- 
मुपरज्ञकानामभावाबतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती निद्ममोंदयिकी कार्यभूतस बन्ध- 
स्थाकारणभूततया कार्यमूतस्थ मोक्ष कारणमूततया च क्षायिक्थेव । कर्थं हि नाम नानु- 
मन्येत चेत्ता्हि कर्मविषाकोडपि न तेपां खभावविधाताय ॥ ४५ ॥ 


शेपा अपि बन्यकारण न भव्रन्तीति || ४० ॥ अथ पृत्र यदुक्त रागाठिरहितकर्मोदयों बन्ध 
कारण न भवति विहारादिक्रिया च, तमेवार्थ प्रकारान्तरेण छायति--पुण्णफला अर- 
हंता पत्चमहाकल्याणपूजाजनक त्रेछोक्यविजयकरं यत्तीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्फलभूता अहवन्तो 
भवन्ति तेसिं किरिया पुणो हि ओदइया तेपा या विव्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिक्रिया 
सा निःक्रिययुद्धात्मतत्त्तविपरीतकर्मोंदयजनितत्वात्सवाप्योदयिकी भवति हि स्कुटम । मोहादीहिं 
विरहिया निर्मोहयुद्धात्मतत्तप्रच्छादकममकाराह द्वारोत्पादनसमर्थमोहादिविरहितत्वाथतः तम्हा 
सा खायग त्ति मदा तस्मात्‌ सा यवप्यादयिकी तथापि निर्विकारशुद्धात्मतत्तस्थ विक्रियाम- 
कुर्वती सती क्षायिकी मता। अत्राह शिप्यः-“ओआदयिका भावा: वन्धकारणम! इल्वागमवचन 








जैसे स्रीवेदकर्मके उदयसे सत्रीके हवव, भाव, विछास विशभ्रमादिक खभाव ही से होते ह, 
उसी प्रकार अरहंतके योगक्रियाये सहज ही होती हैँ । तथा जेसे मेघके जलका वरसना, 
गजना, चलना, स्थिर होना, इत्यादि क्रियाय पुरुषके यत्रके बिना ही उसके खभावसे 
होती हैं, उसी प्रकार इच्छाके विना ओदयिकभावोंसे अरहंतोंके क्रिया होती हँ । इसी 
कारण केबलीके बंध नहीं है। रागादिकोंके अभावसे ओदयिकक्रिया वंधके फलकों 
नही देती ॥ ४४ ॥ आगे अरहतोंके पुण्यकर्मका उठय बंधका कारण नहीं है, यह कहते 
हें--[ अहंन्तः ] सर्वत वीतरागदेव [ पुण्यफलाः | तीर्थकरनामा पुण्यग्रकृतिके 
फल हैं, अथात्‌ अरहंत पद तीथकरनाम पुण्यकर्मके उदयसे होता हे । [ पुनः ) ओर 
[ तेयां ] उनकी [ क्रिया ] काय तथा वचनकी क्रिया [हि] निमश्चयसे [ ओद- 
'यिकी ] कर्मके उदयसे हे । परंतु [ सा ] वद क्रिया [ सोहादिशिः ] मोह, राग, 
ठेपादि भावोंसे [विरहिता] रहित है | [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ क्षाथिकी |] 
सोहकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुई हे, [ इति मता ] ऐसी कही गई है। 'सावाथ-भर- 


४६, ] «.. “ मवचनसार; »- ५५९ 


अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि खमावविधाताभाव॑ निषेधयति-- 
जदि सो खुहो व असुहो ण हवदि आदा सथ॑ सहावेण। 
संसारो विण विज्ञदि सघेसि जीवकायाणं ॥ ४६ ॥ 
यदि स शुभो वा अशुभों न भवति आत्मा खय॑ खभावेन । 
संसारोडपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

यदि खल्वेकान्तेव शुभाशुभभावखभावेन खयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदेव 
सर्वथा निर्विधातेन शुद्धखभावेनेवावतिष्ठत । तथा च सर्व एवं भूतग्रामाः समस्तबन्ध- 
तहिं बृथा भवति | परिहारमाह-औदयिका भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किंतु मोहोदय- 
सहिता: । द्रव्यमोहोदयेडपि सति यदि शुद्धात्ममावनाबलेन भावमोहेन न परिणमाति तदा बन्धों 
न भवति | यदि पुनः कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तहीं संसारिणां सर्वदेव कर्मोदयस्य विद्य- 
मानत्वात्सवेदेव बन्ध एवं न मोक्ष इल्यमिग्रायः | ४० || अथ यथाहँतां शुभाशुभपरिणाम- 
विकारों नास्ति तबैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानुसारिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति 
दूपणद्वारेण परिहारं ददाति--जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि आदा सय सहा- 
वेण ययेव झुद्धनयेनात्मा शुभाशुभाम्यां न परिणमति तथैय्राशुद्धनयेनापि खय॑ खकीयोपा- 
हंत सगवानके जो दिव्यध्वनि, विहार आदि क्रियाये हैं, वे पूर्व बंधे कर्मके उदयसे हैं. । बे 
आत्माके प्रदेशोंकोी चछायमान करती हैं, परंतु राग, ढेष, मोह भावोंके अभावसे आत्माके 
चेतत्य विकाररूप भावकर्मको उत्पन्न नही करतीं। इसलिये ओदयिक हैं, ओर आगे 
नवीन वंधसें कारणरूप नहीं हैं, पूर्वकर्मके क्षयमें कारण हैं । तथा जिस कर्मके उदयसे 
वह क्रिया होती है, उस कर्मका वंध अपना रस (फछ) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा 
अरहंतोंकी क्रिया कर्मके क्षयका कारण है | इसी कारण उस क्रियाकों क्षायिकी भी कहते 
हैं, अर्थात्‌ अरहंतोंकी द्व्यध्वनि आदि क्रिया नवीन वंधको करती नहीं हैं, ओर पूर्व 
वंधका नाश करती है, तव क्‍यों न क्षायिकी मानी जावे? अवश्य मानने योग्य है । 
इससे यह वात सिद्ध हुई, कि केवलीके बंध नहीं होता, क्‍योंकि कर्सका फल आत्माके 
भावोंकों घातता नहीं | सोहनीयकर्मके होनेपर क्रिया आत्मीकभावोंका घात करती है, ओर 
डसके अभावसे क्रियाका छुछ भी वछ नहीं रहता ॥ ४५ ॥ आगे कहते हैं, कि जेसे 
केवलीके परिणामोंमें विकार नहीं हैं, वेसे अन्य जीवॉके परिणामोमें विकारोका अभाव 
भी नही हे--[यदि] जो [ सः ] वह आत्मा [ खसावेन ] अपने खभावसे [ स्वयं ] 
आप ही [ शुभ; ] शुभ परिणासरूप [ था ] अथवा [ अश्युसः ] अशुभ परिणामरूप 
[न भवति ] न होवे, [ तदा ] तो [ सर्वेषां | सव [ जीवकायानां ] जीवोंको 
[ संसार एच | संसार परिणति ही [न विद्यते | नहीं मोजूद होवे । मभावाथे- 
आत्मा पारेणामी हू । जेसे स्फटिकमणि काले, पीले, छा फूलके सयोगसे उसीके आकार 





>५ ४७ हे 
६6 - रायचन्द्रजेनशास्माला - [ अ० १, गा० ४७-- 


साधनशन्यत्वादाजव॑ जवाभावखभावतो निलमुक्ततां प्रतिपधेरतन। तत् नाम्युपगस्यते । 
आत्मनः परिणामधर्मतेन स्फटिकसस जपातापिच्छरागखभावत्ववत्‌ शुमाशुभभावत्व- 
चोतनात ॥ ४६ ॥ 
अथ पुनरपि प्रकृतमनुसल्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञवेनाभिनन्दति--- 
ज॑ तक्कालियमिदर जाणदि हुगवच समंतदो सच । 
अत्थ विचित्तविसम ते णाणं ग्वाइय भमणिय | ४७॥ 
थत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्व । 
अथ्थ विचित्रविपमं तत्‌ ज्ञान क्षायिकं भणितस्‌ ॥ ४७ ॥ 
तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदर्ककालकलितत्ृत्तिक॑ चाप्येकपद एवं समन्ततोडपि सकल- 
भप्यर्थनातं.. एथक्त्ववृत्तखलक्षणलक्ष्मीकयक्षितानेक्रकारव्यज्ञितवचित्र्यमितरेतर विरोध- 


दानकारणेन खभावेनाशुद्दनिश्चयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा। कि दूपर्ण भवति। 
संसारो विण विज्दि निस्संसारगुद्धात्खरूपात्मतिपक्षभूतो व्यवह्मरनयेनापि ससारो न 
विधते | केपाम्‌। स्चेसि जीवकायाणणं सर्वपरा जीवम्तघातानामिति | तथाहि--आत्मा ताब- 
त्परिणामी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिरिवोपा्धि गृहाति, ततः कारणात्संसारा- 
भावों न भवति | अश् मतम-संसाराभावः साख्यानां दपण न भवति, भूषणमेत्र | सेबम्‌ | 
संसाराभावों हि मोक्षो भण्यते, स च ससारिजीवाना न इस्यते, ग्रत्यक्षविरोधादिति भावार्थ: 
॥ 9६ ॥ एवं रागादयो वन्वकारणं न च ज्ञानमिद्यादिश्याख्यानमुख्यत्ेन पप्ठस्थले गाया- 
पतञ्च॑कं गतम्‌। अथ ग्रथम तावत्‌ केवलज्ञानमेव सर्वक्खरूप, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति 
एकपरिन्ञान, एकपरिन्नानें सति सर्वेपरिज्ञानमित्याविकथनरूपेण गायापश्लकपर्यन्त॑ व्याख्यान 
करोति । तबथा-अन्न ज्ञानग्रपश्चव्याख्यान म्रक्त तावत्तमस्तुतमनुसृद्य पुनरपि केवलज्ञानं 











काछा, पीछा, छालरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अनादिकालसे पर- 
ह्रव्यके संयोगसे राग, छेप, मोहरूप अज्नान भावोंमे परिणमन करता हे । इस कारण संसार 

$ भाव है । यदि आत्माको ऐसा ( परिणामी ) न मानें, तो संसार ही न होवे, सभी जीव 
अनादिकालसे लेकर मोक्षखरूपमें स्थित ( ठहरे ) कहलावें, परन्तु ऐसा नही है | इससे 
सारांग यह निकला, कि केवली शुभाशुभ भावरूप परिणमन नहीं करते है, वाकी सब 
संसारी जीव शुभ, अशुभ भावोंसे परिणमते है ॥ ४६ ॥ आगे पूर्व कहा गया अती- 
निद्रयज्ञान ही सचका जाननेवाला है, ऐसा फिर कहते हँ--] यत्‌ ] जो ज्ञान 

[ समन्ततः ] सर्वागसे [ तात्कालिकमितरं | वर्तमानकाल संबंधी और उससे जुदी 
भूत, भविष्यतकाल संबंधी पर्यायों कर सहित [ विचित्ञ ] अपनी छक्षणरूप लक्ष्मीसे 
अनेक ग्रकार [ विषम ] ओर मूर्त अमूतोदि असमान जाति भेदोंसे विषम अथोत्‌ 


४७. ] “ प्रवचनसार; -- ६९ 


धापितासमानजातीयलोदमितवेषस्य॑ क्षायिकं ज्ञान किल जानीयात्‌ । तस्थ हि ऋमग्र- 
वृत्तिहेतुभूतानां. क्षयोपशमावश्थावश्ितज्ञानावरणीयकर्मपुदठानामलन्ताभावात्तात्कालिक- 
मतात्कालिक वाप्यर्थजातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वतोीं विशुद्धस्य ग्रतिनियतदेशविशुद्धे- 
रन्‍्त/छवनात्‌ समन्‍्ततो5पि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयादेशावरणक्षयोपशमसानवस्थानात्सवै- 
मपि प्रकाशेत । सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्थ विलयना- 
द्विचित्रमपि प्रकोशेत । असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपश्ञ- 
मस्य विनाशनाहिषमससपि प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितिप्रसरप्रकाशशालितया 
क्षायिकज्ञानमवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वेमेव जानीयातू ॥ ४७॥ 

सर्वज़्त्वेन निरूपयति--जं यज्ज्ञानं कर्ते जाणदि जानाति | कम्‌ | अत्थ॑ अर्थ पदार्थमिति 
विशेष्यपदम्‌ | कि विशिष्टम्‌ | तद्दालियमिदरं तात्कालिक वर्तमानमितरं चातीतानागतम्‌। 
कर्थ जानाति । ज्ञुगवं युगपदेकसमये ससंतदो समन्‍्ततः स्वात्मग्रदेरीः सर्वप्रकारेण वा । 
कतिसंस्योपेतम्‌ | सब्ब॑ समस्तम्‌ | पुनरपि किविशिष्टम्‌। विचित्तं नानाभेदमिन्नम्‌ | पुनरपि 
किंख्पम्‌ | विसम॑ मूर्तामूतंचेतनाचेतनादिजाल्मन्तरविशेपैिंसद॒श त॑ णार्ण खाइय॑ भणियं 
यदेव गुणविशिष्ट ज्ञानं तत्क्षायिकं भणितम्‌ | अमेदनयेन तदेव सर्वज्गखरूप तदेवोपादेयमूता- 
नन्‍्तसुखाबनन्तगुणानामाघारभूतं सर्वग्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम्‌ । इति तात्ययम्‌ || 9७ ॥ 


एकसा नही, ऐसे [ सर्व अर्थ | सब ही पदार्थोके समूहको [ युगपत्‌ | एक ही समस- 
यमें [ जानाति ] जानता है, [ तदज्ञा्न | उस ज्ञानको [ छ्लायिक ] क्षायिक 
अथोत्‌ कर्मके क्षयसे प्रगट हुआ अतीन्द्रिय ऐसा [ सणित ] कहा है। 'मावाथे-- 
अतीत, अनागत, व॒तंमानकाल संबंधी नानाप्रकार विपमता सहित समस्त पदार्थोको 
स्वाग एक समयमसें प्रकाशित करनेको एक अतीन्द्रिय क्षायिककेवलज्ञान ही समर्थ है, 
अन्य किसी ज्ञानकी शक्ति नही हे । ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जो ज्ञान एक ही 
बार सब पदाथोंको नही जानता, ऋरम लिये जानता हे, ऐसे क्षायोपशमिकज्नञानका भी 
केवलज्ञानमें अभाव है, क्‍योंकि केवलछज्ञान एक ही वार सवको जानता है, आर क्षायो- 
पशमिकज्ञान एकदेश निर्मछ हे, इसलिये सवाग वस्तुकों नहीं जानता, क्षायिकन्नान 
सर्वदेश विशुद्ध है, इसीमें एकदेश निर्मछज्ञान भी समा जाता है इसलिये वस्तुको सर्वा- 
गसे प्रकाशित करता है, और इस केवलल्लानके सब आवरणका नाश है, मतिज्ाना- 
वरणादि क्षयोपशमका सी अभाव है, इस कारण सब वस्तुकों प्रकाशित करता है । 
इस केवछज्ञानमें मतिज्ञानावरणादि पॉचों कर्मोंका क्षय हुआ है, इससे नाना प्रकार 
वस्तुको प्रकाशता हे, ओर अससान जातीय केवललानावरणका क्षय तथा सम्मान जातीय 
मतितानावरणादि चारके क्षयोपशसका क्षय दे, इसलिये विपमको प्रकाशित करता है | 
कआाविद्लानकी सहिसा ऋहॉतर कही जावे, क्षति विस्तारसे भी पूर्णता नहीं हो सकती, 


६२ - रायचन्द्रजेनआस्रमाठा - [ अ० १, गा० ४८- 


जथ सर्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निश्विनोति-- 
जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिक्कालिगे तिहुचणत्थे । 
णाएं तस्स ण सक्क सपज्नरम दवमे्ग वा ॥ ४८ ॥ 
यो न विजानाति यग्रुगपदर्थान त्रेकाठिकान त्रिभुवनखान्‌ । 
ज्ञातुं तस्य न शकय सपर्यय द्रब्यमेक वा ॥ ४८ ॥ 
इह किलेकमाकाशद्रव्यमेक धर्मद्रव्यमेकमंथर्मद्रव्यमसंस्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि 
जीवद्रव्याणि ततो5प्यनन्तगुणानि पुदलद्रव्याणि। तथेपामेव प्रत्लेकमतीतानागतानुभूय- 
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अथ यः स्व न जानाति स एकमपि न जानातीति विचास्यति--जो ण विजाणदि 
यः कर्ता नेंब जानाति। कथम्‌ | ज्ञुगव युगपदढेकश्षणे। कान्‌। अत्थे अर्थान। कथमू- 
तान्‌ । तिक्कालिगे त्रिकाल्पर्यायपरिणतान्‌ । पुनरपि कथभूतान्‌ | तिहुवणत्थे त्रिभु- 
वनस्थान्‌ णादूं तस्स ण सक्क तस्व पुरुपस्य सम्बन्धि ज्ञान ज्ञातु समय न भत्रति | किम्‌ | 
द्व ज्ञेयद्रव्यम्‌ | किविशिष्टम्‌ | सपज्जयं अनन्तपर्यायसहितम्‌ | कतिमंस्योपेतम्‌ | एगे वा 
एकमपीति | तथाहि--आकाशभढ्व्यं॑ ताबदेक॑, घर्मव्व्यमेक, तथेवाधर्मद्वव्य च छोकाकाशग्र- 
मितासंख्येयकालद्वव्याणि, ततोउनन्तगुणानि जीवद्रब्याणि, तेभ्योड्प्यनन्तगुणानि पुद्नल्द्वव्याणि | 

थैव संबपा प्रत्ेकमनन्तपर्याया:, एतत्सव ज्ञेयं तावत्तत्रैंक विवक्षितं जीवढव्यं ज्ञाद भवति । 
एवं तावहवस्तुखभावः | तत्र यथा दहनः समस्त दाद्य॑ दहन्‌ सन्‌ समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदा- 
द्याकारपयायपरिणतसकलेकदहनखरूपमुप्णपरिणततृणपर्णायाकारमात्मान ( खक्षीयखभाव्र ) 


यह अपने अखंडित ग्रकाशकी सुन्दरतासे सब कालमे, सब जगह, सब प्रकार, सबको 
अवश्य ही जानता है ॥ ४७ ॥ आगे जो सबको नहीं जानता, वह एकको भी नदी 
जानता, इस विचारको निम्।ित करते है--[ थः ] जो पुरुष [ जिसुवनस्थान ] 
तीन ठोकसे खित [ जेकालिकान ] अतीत, अनागत, वर्तमान, इन तीनकाल संबंधी 
[ अधान ] पदार्थोंको [ युगपत्‌ ] एक ही समयमें [ न विनाजाति ] नहीं जानता 
हे, [ तथ्य ] उस पुरुषके [ सपयय ] अनन्त पयायों सहित [ एक द्रव्य वा |] 
एक द्रव्यको भी [ ज्ञातु ] जाननेकी [ शाक्थ न] सामथ्ये नहीं है। भाव थे-इस 
छोकमे आकाशद्रग्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रब्य भी एक है, कालद्रग्य असंख्यात 
है, जीवद्रव्य अनंत हैं, ओर पुद्टलद्र॒ग्य जीव-राशिसे अनंतगुणा अधिक है । इन छहो 
द्रब्योंके तीन कारू संबंधी अनंत अनंत भिन्न भिन्न पयोय हैं। ये सब द्वव्य पयोय 
ज्ञेय हैं । इन द्रव्योंमें जाननेवाला एक जीव ही है । जैसे अग्नि समस्त ईधनको जलाता 
हुआ उसके निमित्तसे काए, ढण, पत्ता वगेरह इंधनके आकार होकर अपने एक अग्नि- 
सखभावरूप परिणमता है, उसी प्रकार यह ज्ञायक ( जाननेवाला ) आत्मा सब ज्ञेयॉंको 


४८. | “ प्रवचनसारः - ६३ 


मानभेदमिन्ननिरवधिवृत्तिग्रवाहपरिपातिनोइनन्ताः पयोया एवमेतत्समस्तमपि समुदित 
ज्ञेयं, इहैवेके किंचिजीवद्॒व्यं ज्ञतू। अथ यथा समस्त दाह्य॑ दहन्‌ दहनः समस्तदाह्म- 
हेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्त ज्ञेयं 
जानन्‌ ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलेकज्ञानाकारं चेतनलात्‌ 
स्वानुभवप्रल्क्षमात्मानं॑ परिणमति । एवं किल द्रव्यखभावः । यस्तु समस्तज्ञेय न 
जानाति स समस्तं दाह्ममदहन समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकडेक- 
दहनाकारमात्मानं दहन इव समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञाना- 
कारमात्मानं चेतनलवात्‌ खानुभवग्नलक्षव्वेंडपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वे न 
जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥ 


परिणमति | तथायसात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन्‌ सन्‌ समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपयोयपरिणत- 
सकलैकाखण्डज्ञानरूपं खकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिच्छिनत्ति। यथैव च स॒ एव 
दहनः पूर्वोक्तलक्षण दाह्ममदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परिणमति, तथा55त्मापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्त 
ज्ञेयमजानन  पूर्वोक्तछक्षणमेव सकलैकाखण्डज्ञानाकारं खकीयमात्मानं न परिणमति न जानाति 
न परिच्छिनत्ति | अपरमप्युदाहर्ण दीयते--यथा कोड्प्यन्धक आदिल्यप्रकाश्थान्‌ पदा्थीनपश्य- 
नादित्यमिव, ग्रदीपप्रकाश्यान्‌ पदाथोनपश्यन्‌ प्रदीपमिव, दर्पणस्थविम्बान्यपश्यन्‌ दर्पणमिव, खकी- 
यद्ृश्टिप्रकाश्यान्‌ू पदाथीनपश्यन्‌ हस्तपादाधवयवपरिणत॑ खकीयदेहाकारमात्मानं ख्कीयद्स्या 
न पश्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केवलज्ञानप्रकाश्यान्‌ पदाथोनजानन्‌ सकलछाखण्डैककेबल- 
ज्ञानरूपमात्मानमपि न जानाति | तत एतत्सितं यः सबे न जानाति स आत्मानमपि न 
जानातीति || ४८ ॥ 


जानता हुआ ज्ञेयके निमित्तते समस्त ज्ञलेयाकाररूप होकर अपने ज्ञायकस्वभावरूप 
परिणसन करता है, और अपने द्वारा अपनेको आप वेदता (जानता ) है | यह आत्म- 

द्रव्यका खभाव है | इससे यह वात सिद्ध हुई, कि जो सब ज्ञेयोंको नही जानता, वह 
एक आत्माकों भी नहीं जानता, क्योंकि आत्माके ज्ञानमें सब ज्ञेयोंके आकार प्रति- 
विम्बित होते हैं; इस कारण यह आत्सा सबका जाननेवाछा है । इन सबके जाननेवाले 
आत्साको जब प्रयक्ष जानते हैं, तव अन्य सव ज्ञेय भी जाने जाते हैं, क्‍योंकि सब ज्ञेय 
इसीसे प्रतिविम्वित हैं । जो सबको जाने, तो आत्माकों भी जाने, ओर जो आत्माको 
जाने, तो सबको जाने, यह वात परस्पर एक है, क्‍योंकि सबका जानना, एक आत्माके 
जाननेसे होता है । इसलिये आत्माका जानना ओर सबका जानना एक है। सारांश 
यह निकला, कि जो सबको नहीं जानता, वह एक आत्माकों भी नहीं जानता ॥ ४८ ॥ 


६४ - रायचन्द्रजनयासमाछा - [आअ० १, गा० ४९- 


अधैकमजानन्‌ सर्व न जानातीति निश्चिनोंति-- 
दब अणंतपल्नयभेगसणंत्राणि दब॒जादीणि | 
ण विजाणदि जदि ऊुगव॑ किध सो सबाणि जाणादि ॥ ४९ ॥ 
द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातीनि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥ 
आत्मा हि तावत्खयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञावत्वात्‌ ज्ञानमेव | ज्ञानं तु प्रदात्मवर्ति 
प्रतिभासमयं महासामान्यम्‌ | तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशष्यापि । ते च सर्वद्वव्यपर्याय- 
निवन्धनाः । अथ यः सर्वद्गव्यपर्यायनिवन्धनानन्तविशेषव्यापिग्रतिभासमयमहासामान्य- 
रुपमात्मानं खातुभवग्रद्यक्षं न करोति स कर्म प्रतिभासमयमहासामान्यब्याप्यप्रतिभा- 








अथकमजानन्‌ सत्र न जानातीति निश्चिनोति--दर्व द्रव्य अर्णतपजय अनन्तपयंय 
एग एक अपताण दबजादीणि अनन्ताणि व्ब्यजातीनि जो ण विजाणदि यो 
न॒विजानाति अनन्तत्रव्यसमूहान्‌ किध सो सब्चाणि जाणादि कर स सर्बान्‌ जानाति 
जुगव॑ युगपठेकसमये न कथमपीति | तथाहि-आत्मरक्षण तावम्जान तच्चाखण्डग्रतिभासम् 
सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम्‌ । तद्च महासामान्य ज्ञानमयानन्तविशेषब्यापि । ते च ज्ञान- 
विशेपा अनन्तद्रव्यपयायाणां विषयभूतानां ज्ञेयभूताना परिच्छेदका ग्राहका | अखण्डेकप्रति- 
भासमय यन्महासामान्य तत्खभावमात्मानं योडसे प्रत्यक्ष न जानाति से पुरुष, प्रति- 
भासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेपास्तेधां विषयभूता. येडनन्तद्वब्यपर्या- 
थारतान्‌ कथ्थ जानाति, न कथमपि । अब एतदायातम्‌। यः आत्मानं न जानाति स 
से न जानातीति। तथा चोक्तम-“एको भाव सर्वभावल्लभाव से भावा एकसाबख- 





आगे कहते हैं, कि जो एकको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता--[ यदि ] 
जो [ अनन्तपथाय एकं द्रव्य ] अनन्त पर्यीयवाले एक आत्म द्रव्यको | नेव 
जानाति ] निश्चयसे नहीं जानता, [ तदा | तो [ सः ] वह पुरुष [ युगपत्‌ ] एक 
ही वार [ अनन्तानि ] अंत रहित [ सवोणि ] सपूर्ण [ द्ृरव्यजातानि ] दहरव्योंके 
समूह [ कथं ] केसे | जानाति ] जान सकता है ? सावाथे-आत्माका छक्षण ज्ञान 
है । ज्ञान प्रकाशरूप है, वह सब जीव-राशिमें महासामान्य है, ओर अपने ज्ञानमयी 
अनंत भेदोंसे व्याप्त हे। ज्ञेयरूप अनंत द्वव्यपर्यायोंके निमित्तसे ज्ञानके अनंत भेद है । 
इसलिये अपने अनंत विशेषणोंसे युक्त यह सामान्य ज्ञान सबको जानता है। जो पुरुष ऐसे 
ज्ञानसयुक्त आत्माको प्रद्यक्ष नही जान सकता, वह सब पदार्थाको कैसे जान सकेगा 
इसलिये 'एक आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है। जो एक आत्माको नहीं 
जानता, वह सबको नही जानता”, यह बात सिद्ध हुई। दूसरी बात यह है कि, आत्मा 


५०. ] “ प्रवचनसार। -- ६५ 


समयानन्तविशेषनिवन्धनमूतसवेद्गव्यपयोयान्‌ ग्रल्नक्षीकुयोत्‌ । एव्मेतदायाति य आत्मान 
न जानाति स सर्व न जानाति । अथ सर्वज्ञानादातमज्ञानमालज्ञानात्सवेज्ञानमिल्वर्तिष्ठते । 
एवं च्‌ स॒ति ज्ञानमयत्वेन खसंचतकत्वादालमनो ज्ञातृज्ेययोवेस्तुलेनान्यत्वे सत्पि ग्रति- 
भासप्रतिभास्यमानयोः खस्यामव्थायामन्योन्यसंवलनेनालन्तमशक्यविवेचनत्वात्सवेसात्मनि 
निखातमिव ग्रतिभाति । यथेव॑ न खात तदा ज्ञानस्य परिषृणोत्मसंचेतनाभावातू परिषृणे- 
स्येक्यात्मनो5पि ज्ञानं न सिद्धेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ क्रमकृतम्रवृत््या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्ध॒तीति निश्चिनोति-- 
उप्पल्नदि जदि णार्ण कमसो अट्ठे पड़च णाणिस्स । 
त॑ णेव हवदि णिच्च ण खाइग णेव सघगद ॥ ५० ॥ 
उपचते यदि ज्ञान क्रमशोइथोन प्रतीय ज्ञानिनः । 


(5 ए 


तन्नेव भवति निल्य न क्षायिक नेव सर्वगतम्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्किल कऋरमेंणेकेकम्थमालस्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थाठम्बनादुलन्नमन्याथीलम्बनात्‌ 


भावाः । एको भावस्तत्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्ततस्तेन बुद्धाः ॥” अत्राह्न शिप्यः- 
आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्यत्र व्याख्यातं, तत्र तु एूव॑सूत्रे भणित॑ सर्वपरिज्ञाने 
सह्मात्मपरिज्ञानं भवतीति । यथेवं तहिं छद्मस्थानां सर्वेपरिज्ञान नास्व्यात्मपरिज्ञानं कर्थ भविष्यति, 
आत्मपरिज्ञानाभावे चात्ममावना कर्थ, तदभावे केवलज्ञानोत्पत्तिनोस्तीति | परिहारमाह--- 
परोक्षप्रमाणमूतश्र॒तज्ञानेन सर्वपदाथों ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌-छोकालछोकादिपरिज्ञानं व्याप्ति- 
ज्ञानरूपेण उम्मस्थानामपि विद्यते, तच्च व्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केवलछल्नानविपयग्राहक कर्थ 
विदात्मैव भण्यते । अथवा खसंवेदज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्व भावना क्रियते, तया रागा- 
दिविकल्परहितखसंवेदनज्ञानभावनया केवलछज्ञानं च जायते | इति नास्ति दोपः: | ४९ || 
अथ क्रमप्रदतज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्थापयति--उप्पञ्ञदि जदि णाणं उत्पयते 
ओर पदाथोंका ज्ञेयज्ञायक संबंध हे । यद्यपि अपने अपने सखरूपसे दोनों प्रथक प्रथरू हैं, 
तो भी ज्ञेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सब ज्ञेयपदार्थ ऐसे भासते हँ, मानों ज्ञानमे ठहर ही 
रहे हं। जो ऐसा आत्माको नहीं सानें, तो वह अपने स्वरूपको संपूर्णपनेसे नही जाने, 
तथा आत्माके ज्ञानकी महिमा न होवे । इस कारण जो आत्माको जानता हे, वह सबको 
जानता है, ओर जो सबको जानता हे, वह आत्माको जानता है | एकके जाननेसे सब 
जाने जाते हं, आर सबके जाननेसे एक जाना जाता है, यह कहना सिद्ध हआ। 
यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं हं, किंतु केवछन्नानक्ी अपेक्षासे है | 9४९ ॥ 
आगे जो ज्ञाव पदाथोको ऋमसे जानता हे, वह सर्वगत नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध करते 


द्न हा | जो [ ज्ञानिनः ] आत्माका [ ज्ञान ] चतन्यगुण [ आधाोन ] 


६६ - रायचन्द्रजेनशासख्माला - [ अ० १, गा० ५१-- 


प्रलीयमानं निल्यमसत्कर्मोदयादेकां व्यक्ति अतिपन्न॑ पुनर्व्यक्तयन्तरं अतिपथमान क्षाविकम- 
प्यसदनन्तद्रव्यक्षेत्रकाठभावानाक्रान्तुमगक्तत्वातू सर्वगत॑ न खातू ॥ ५० ॥ 
अथ योगपदगप्रवृत्येव ज्ञान सर्वगतत्व॑ सिद्धतीति व्यवतिष्ठती-- 
तिक्कालणिच्चविसय सयले सच्ृत्थ संभव चित्त । 
जुगव जाणदि जोण्ह अहो हि णाणस्स माहप्पं ॥ ५१ ॥ 
त्रेकाल्यनित्यविपयं सकल सर्वत्र संभव चित्र । 
युगपजानाति जनमहो हि ज्ञानख माहात्ममम्‌ ॥ ५१॥ 
क्षायिकं हि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममाहात्म्यं, यत्त युगपदेव सर्वार्थानाठम्ब्य अब- 


>> >-नकनननन समकन न लक +नन+---%++ सनक कत++ >क. ७७3७० 


ज्ञान यदि चेत-कमसो क्रमगः सकाशात्‌ | कि कृत्रा | अड्डे पदुच्च तेयार्थानाश्रिल् | 
कस्य | णाणिस्स ज्ञानिनः आत्मनः त॑ णेव हवदि णिन्च उत्पत्तिनिमित्तभूतपदार्थविनाओे 
तस्यापि विनाश इति नित्य न भत्रति | ण खाइगं ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमार्धीनलात्‌ 
क्षायिकमपि न भवति | णेव सब्ग यत एव पूर्वोक्तित्कारेण पराचीनलेन निर्मल न भवति, 
क्षयोपशमावीनत्वेन क्षायिकं न भवति, तत एवं युगपत्समस्तदब्यक्षेत्रकालभावाना परिज्ञान- 
सामध्याभावात्सवेगत न भवति | अत एतत्सितं यदज्ञान क्रमेणार्थान्‌ प्रतीत्य जायते तेन 
सर्वेज़ो न भवति | इति ॥ ५० ॥ अब युगपतलरिच्छित्तिर॒पन्नानेनेव सर्वज्ञों भवतील्ावेद- 
यति--जाणदि जानाति | कि कतें । जोण्ह जनज्नानम्‌ | कथम्‌। जुगव शुगपदेकसमये 
अहो हि णाणस्स माहप्प॑ अह्यो हि स्फुट जैनन्नानस्थ माहात्म्यं पस्यताम्‌ | कि जानाति। 
अर्थमिद्यध्याहार: | कथवभूतम्‌। तिक्कालुणिन्वविसय त्रिकाल्विपय त्रिकाठ्गतं निर्म सर्व- 
पदाथ्थंकी [ ऋसछा; | क्रमसे [ प्रतीत्य ] अवलम्बन करके [ उत्पद्मते ] उत्पन्न 
होता है, | तदा ] तो [ तत्‌ ] वह ज्ञान [ नव ] न तो [ निर्त्य ] अविनाशी 

[ भवति ] हे, [ न क्षासिक | न क्षायिक हे, ओर [ नेव सबंगत ] न सबका 
जाननेवाढा होता हे । मावाथ--जो ज्ञान एक एक पढार्थका अवलम्बन (ग्रहण) 
करके ऋमसे प्रवर्तता है, एक ही बार सबको नहीं जानता है, वह ज्ञान विनाशीक है, 
एक पदार्थके अवरम्बनसे उत्पन्न होता है, दूसरेके श्रहणसे नष्ट होता है, इस कारण 
अनिद्य हे । यही ज्ञानावरणीकर्मके क्षयोपशमसे हीनाधिक होता है, इसलिये धक्षायिक भी 
नही है, किंतु क्षयोपशमरूप है, ओर अनत द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव जाननेमें असमर्थ है, 
इसलिये सबके न जाननेसे असर्वगत है । सारांश यह हे, कि जिस ज्ञानसे पदार्थ 
ऋ्रमपूर्वक जाने जाते हैं, वह ज्ञान पराधीन है । ऐसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदका होना असिद्ध 
है, अथोत्‌ सर्वज्ञ नही कहा जाता )| ५० ॥ आगे जो ज्ञान एक ही वार सबको जानता 
है, उस ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि हे, ऐसा कहते हैं--[ जेने | केवलज्ञान [ अेका- 
ल्यथनित्यविषम | अतीतादि तीनों काछसे सदाकाछ (हमेशा ) असम ऐसे [ स- 








२६ | - अवचनसार; - ६७ 


तैते ज्ञानं तट्ड्गोत्कीर्णन्यायावशितसमस्तवस्तुज्ञेयाकारतयाधिरोपितनिद्यत्व॑ ग्रतिपन्नसमस्त- 
व्यक्तिवेनाभिव्यक्तखभावमासिक्षायिकमावं त्रेकाल्येन निद्ममेव विषमीकृतां सकलामापे 
सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिग्रापितवेचित््यां परिच्छिन्ददऋमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
तया ग्रकटीकृताडुतमाहात्म्यं सवेगतमेव स्थात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासड्भावेजपि क्रियाफलसूतं बन्ध प्रतिषेषयन्रुपसंहरति--- 
ण वि परिणसदि ण गेण्हदि उप्पज्नदि णेव लेखु अट्ठेख । 
जाणण्णवि ते आदा अबंधगों तेण पण्णत्ञों ॥ ५२॥ 


तापि परिणमति न गृह्नाति उत्तगते नव तेष्व्थेषु । 
जानन्नपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञत्तः ॥ ५२ ॥॥ 


कालम्‌ | पुनरपि किंविशिष्टम्‌ | सयर्ू समस्तम्‌ | पुनरपि कर्थभूतम्‌। सच्चत्थ संभव सर्वत्र 
ठोके संभव समुत्पन्न स्थितम्‌ | पुनश्च किंरूपम्‌। चित्त नानाजातिभेदेन विचित्रमिति | तथाहि- 
युगपत्सकल्ग्राहकज्ञानेन सर्वज्ञों भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तव्यम्‌ | ज्योतिष्कमत्रवादरससिकद्ध्यादीनि 
यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तचमत्कारकारणानि परमात्ममावनाविनाशकानि च तत्ना- 
ग्रह ह्यक्वा जगन्नयकाल्त्रयसकल्वस्तुयुगपञ्रकाशकमविनश्ररमखण्डेकप्रतिभासरूपं॑ सर्वक्ञ- 
शब्दवाच्यं यत्केवछक्ञानं तस्येवोत्पत्तिकारणमूर्त यव्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहिते सहज- 
युद्धात्मनो$मेदज्ञानं तत्र भावना कर्तव्या, इति तात्पर्यम्‌ || ५१ ॥ एवं केवलल्नानमेंव सर्वेश्न 
इति कथनरूपेण गायैका, तदनन्तरं स्वैपदार्थपरिज्ञानमिति ह्वितीया चेति | ततश्व ऋमप्रवृत्त- 
ज्ञानेन सर्वज्ञो न भत्रतीति ग्रथमगाथा, युगपद्चाहकेण स मवतीति ह्वितीया चेति समुदायेन 
सप्तमस्थले गाथापश्चक गतम्‌ | अथ पूर्व यदुक्त॑ पदार्थपरिव्छित्तिसद्रावेडपि रागद्रेपमोहाभावात्‌ 


वेच्र संभव ] सब छोकमें तिए्ठते [चिह्न ] नाता प्रकारके [ सकल ] सब पदार्थ 
[ युगपत्‌ ] एक ही वार [जानाति ] जानता है। [ अहो ] हे भव्यजीवों, [हि] 
निश्चयकर यह [ क्लानस्य ] ज्ञानकी [ साहात्म्यं ] महिमा है । मावाथे--जो ज्ञान 
एक ही बार सकल पदा्थोका अव्ूंवनकर प्रवर्तता है, वह नित्य है, क्षायिक हे, ओर सर्च- 
गत हं। जिस कारण केवलछज्ञानसे सब पदार्थ टंकोत्कीर्णन्यायसे प्रतिभासते हैं, ओर प्रकार 
नही | इस ज्ञानकों कुछ ओर जानना अवशेप (बाकी ) नहीं है, जो इससे ज्नेयाकारोंकी 
पलटना होवे, इस कारण यह ज्ञान निद्य है । इस ज्ञानकी कोई शक्ति कर्मसे ढेंकी हुई 
नही हूं, अनंत शक्तियों खुली हैं, इसलिये यह ज्ञान क्षायिक है, ओर यह अनंतद्रव्य, क्षेत्र, 
काल. भावोंकों प्रगट करदा है, इससे यह ज्ञान सर्वगत है । सारांश-केवछतानकी 
सहिसा कोह सभी नहीं कह सकता, एसे ही ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती है ॥ ५१॥ 
आगे केवटीके जानकी क्विया हैं, परतु क्रियाका फछ-वबध नहा हु, एसा कथन सक्षेप्से 
कटमझर जआचाव ज्ञानाधिकार पूरा करते ह- आत्मा] केबलछत्ानी शुद्धात्मा 





६८ - रायचन्द्रजेनशासमाला - [ अ० १, गा० ५२- 


इह खल॒ 'उदयगदा कम्मंसा' इल्त्र सत्रे उदयगतेपु पुद्वलकर्माशेषु सत्सु संचेत- 
यमानो मोहरागह्नेपपरिणतत्वात्‌ श्षेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफल- 
भूत वन्‍्धमनुभवति, न तु ज्ञानादिति ग्थममेवार्थपरिणमनक्रियाफललेन वन्धस्थ 
समर्थितत्वात्‌ू । तथा गेण्हदि णेव ण॑ मुंचदि' इल्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य 
शुद्धामनों निरूपितत्वाब्रार्थानपरिणमतोउ्यहृतस्तेप्वनुम्द्यमानस चात्मनो ज्ञप्तिक्रिया- 
सद्भावेडपि न खलु क्रियाफलभूतो बन्‍्धः सिद्धेत्‌ ॥ ५९॥ “जानन्नप्येप विश्व युगपद॒पि 
सवद्भाविभूत समस्त मोहाभावाद्रदात्मा परिणमति पर नंव निर्ठूनकर्मा । तेनास्ते मुक्त 
एवं प्रसभविकसितज्ञप्तिविस्तारपीतज्ञेयाकारं त्रिोकी एथंगश्थगथ थोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः' 
॥ इति ज्ञानाधिकारः । 
केवलिना बन्धो नास्तीति तमेबा4 प्रकारान्तरेण इ्टीकुर्बन्‌ ज्ञानग्रपश्चाविकारमुपसहरति--- 
ण वि परिणमदि यथा खकीयात्मग्रदेशीं: समरसीमावेन सह परिणमति तथा नेयरणपेण न 
परिणमति ण गे०्हदि यथेत्र चानन्तन्नानादिचतुष्टयरूपमात्मरूपमात्मरूपतया ग्रृहाति तथा 
ज्ञेयरूप न गृह्माति उप्पजदि णेव तेसु अट्टेसु यवा च निर्विकारपरमानन्देकसुखरणप्पेण 
खकीयसिद्धपर्यायेणोत्पचते तंयेव च जेयपदार्यपु नोथ्बते | कि कुर्बनन्नपि । जाणण्णबि ते 
तान्‌ ज्ञेयपदार्थान्‌ खस्मात्‌ प्रथग्रपेण जानन्नपि | स कः कती । आदा मुक्तात्मा अवैधगों 
तेण पण्णत्तो ततः कारणात्कर्मणामबन्धकः ग्रन्नतत गति | तयवा-रागादिरहितज्ञान बन्वकारणं 
न भवतीति ज्ञात्वा शुद्धात्मोपलम्भरक्षणमोक्षविपरीतस्य नारकादिदुःखकारणकर्मबन्बत्व कारणानी- 
न्वियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि ्यकक्‍त्वा सकलविमल्केवलज्ञानस्थ कर्मबन्धाकारणमभूतत्व 
यद्वीजभूत निर्विकारखसवेदनज्ञान तत्रैव भावना कर्तैव्येल्भिप्रायः ॥ ७२ || एबं रागद्रेपमो- 
हरहितत्वात्केवलिना बन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपश्बसमाप्तिमुझ्यलेन चकसूत्रे- 
णाप्टमस्थर्ूं गतमू | 
[ तान्‌] उन पदाथोंकों [ जानन्‌ आपि ] जानता हुआ भी [ चेन | जिस कारण 
[ अपि ] निमश्बय करके [न परिणसति ] न तो परिणमता है, [न ग्रह्ााति ] न 
ग्रहण करता है, [ नेव] ओर न [तेघु अर्थेषु ] उन पदाथोंमे [ उत्पयते | 
उत्पन्न होता है, [ तेन ] उसी कारणड्रे: वह [ अवन्धकः ] नवीन कर्मबंधसे रहित 
[ प्रज्ञप्त: ] कहा गया है। सावा्ध-अद्यपि फेवलज्ञानी सब पदार्थोकों जानता है, तो भी 
उन पदार्थोकों राग, हेप, मोह भावसे न परिणमता है, न ग्रहण करता है, ओर न उनमे 
उत्पन्न होता है, इस कारण बंध रहित है । क्रिया दो प्रकारकी है, एक ज्ञप्तिक्रिया ओर 
दूसरी ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया, उनमें ज्ञानकी राग ढेप मोह रहित जाननेरूप क्रियाको ज्ञप्ति- 
क्रिया! ओर जो राग हेप मोहकर पदार्थका जानना, ऐसी क्रियाको 'ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया! 
कहते हैं । इनमें से ज्ञेयार्थपरिणमनक्रियासे बंध होता है, ज्ञप्तिक्रियासे नहीं होता। 


५३५ - अवर्चचंसा र; -- ६९ 


बिक २ रु * 
अथ ज्ञानादमिन्नगस सौख्यस्य खरूंप॑ प्रपश्चयन्‌ ज्ञानसोख्ययोः हेयोपादेयत्वं 
चिन्तयति--- 
अल्थि अछत्त घुत्त अदिदिय इंदियं व अत्थेसु । 
णाणं च तहा खोक्ख ज॑ लेख पर च॒ ते णेयं ॥ ५३॥ 
अस्थमूर्त मूर्तमतीन्द्रियमेन्द्रियं चार्थेषु । 
ज्ञानं च तथा सोखूय यत्तेषु पर च तत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अत्र ज्ञानं सोख्यं च॒ मूर्तमिन्द्रियणं चेकमस्ति | इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति | तत्र 





अथ ज्ञानप्रपञ्चव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वज्ञं नमस्करोति--- 
तस्स णमाई लोगो देवासुरमणुअरायसंबंधो । 
भत्तो करेदि णिनच्च उबजुत्तो त॑ तहा वि अहं ॥ *२॥) 
करेदि करोति । स कः। लछोगो छोकः। कर्थभूतः | देवासश्मणुअरशायसंबंधो 
देवासुरमनुप्यराजसंबन्ध: । पुनरपि कर्थभूतः । भत्तो भक्तः | णिच्चे निर्य॑ सर्वकाछूम्‌ | पुनरपि 
किविशिष्ट: | उचजुत्तो उपयुक्त उद्यतः। इत्यंभूतो छोकः कां करोति । णमाई नमसस्‍्यां 
नमस्क्रियाम्‌ | कस्य । तस्स तस्य पूर्वोक्तसवंज्ञस् | त॑ तहा वि अहं ते सर्वत्न तथा तेनेव 
प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्ता नमस्करोमीति । अयमत्रार्थ:--यथा देवेन्द्रचक्रवत्योदयोडनन्ताक्षय- 
सुखादियुणास्पदं सर्वज्गषखरूप॑ नमस्कुरवैन्ति, तथैबाहमपि तत्पदामिछापी परमभक्तया ग्रणमामि 
॥ २ || एवमश्टामि: स्थरुद्गत्रिशद्वाथास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रयलिश- 
स्त्रैज्ञानप्रपद्चनामा तृतीयोडन्तराधिकारः समाप्त, । अथ सुखग्रपन्नामिधानान्तराधिकारेड्श- 
दश गाथा भवन्ति | अन्न पतद्नस्थछानि, तेषु प्रथमस्थले “अत्थि अमुत्त! इत्याबधिकारगा- 
थासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन “जं पेच्छदो” इत्यादि सूत्रमेक॑, अथेन्द्रियज्ञानमु- 
स्यत्वेन 'जीवो सर्य अमुत्तो” इत्यादि गाथाचतुष्टयं, अथानन्तरमिन्द्रियसुखप्रतिपादनरूपेण 
गाथाष्टकं, तत्राप्यट्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियसुखस्य दुःखत्वस्थापनाथ “'मणुआ छुरा/ इत्यादि 
गाथाहयम्‌ । अथ मुक्तामनां देह्याभावेडपि सुखमस्तीति ज्ञापनाथ देह: सुखकारणं न भवतीति 
वाधनरूपेण “पप्पा इट्ठे विसये! इत्यादि सूत्रद्वयं, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि सुखकारणं न 


केवलीके ज्ञप्तिक्रिया हे, इसलिये उनके वंध नहीं हे । पहले “डद्यगदा कम्मंसा” आदि 
गाधासे ज्ेयार्थ परिणमन क्रियाको वेंधका कारण कहा हे, सो यह केवरलीके नहीं है । 
जिद वा [कप ह 4 ५ हर न #&६ ०९: न्ु कक 
आर “भेण्ट्दि णेव ण मुंचदि” आदि गाथासे केवलीके देखने जञाननेरूप क्रिया कही 


च् 


६, सो इस तप्निक्रियासे वंध नहीं है ॥ ५२ ॥ इसप्रकार ज्ञादाधिकार पूर्ण हुआ ॥१॥ 
आये दूसरे अधिकारम ज्ञानसे अभिन्नत्प सुखका वर्णन करते हुए आचाय महा- 


दस गायानेनदी ज आनदस तय वा न टी नी जे न मा थे पड 
१ इस यापासूत्ररी क्ष' श्रीमदम्ृतचग्ठाचायने टीका नह दा, इमस सूल्यर्यान नहा रपखा। 


७० - रायचन्द्रजेनशासमाला - [| आ० १, गा० ५३-- 


तेपु चतु्ु मध्ये यदमूर्तमतीन्द्रियं च तञरथानलादुपादेयलेन शातव्यम्‌ । तत्राध मूर्तामिः 
क्षायोपशमिकीभिस्पयोगशक्तिमिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेभ्यः समुत्रच्यमान परायत्तलात्‌ कादा- 
चित्कत्व॑, क्रमकृतग्रवृत्ति सम्रतिपक्ष सहानिवृृद्धि च गोणमिति कृत्वा ज्ञानं च साख्य 
च हेयस । इतरत्पुनरमूतामिश्वेतन्यानुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामगक्तिभिस्त- 
थाविधेग्योज्तीन्द्रियेग्य: खाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुलद्यमानमत्नन्तमात्मायत्त- 
त्वान्नियं, युगपत्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञान सोख्य 
चोपादेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

भवन्तीति कथनेन 'तिमिरहरा! इत्यादि गायाद्रयम्‌ , अतो5पि सर्वन्ननमस्कारमुस्यलेन 'तेजो 
दिछ्ठि! इत्यादि गाथाद्यम्‌ । एवं पश्चान्तराविकारे समुदायपातनिका ॥ अथातीन्द्रियसु- 
खस्योपरादियभूतस्थ खरूप प्रपत्नयन्नतीन्द्रियज्ञानमतीख्यसुर्ख चोपादेयमिति, यत्युनरिन्द्रियज 
ज्ञान सुख च तद्धेयमिति प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावठविकारस्थख्गाथया स्थर्चतुष्टय सूत्र- 
यति--अत्थि भस्ति वियते | कि वत्त | णाणें ज्ञानमिति मिन्नप्रक्रमो व्यत्नहितसम्बन्धः । 
किविशिष्टम्‌ । अमुत्त मुच अमूर्त मृत च | पुनरपि किविगिष्टम्‌ । अर्दिदियं इंदियं च॑ 
यदमूर्त तदतीन्द्रिय मृत पुनरिन्द्रियजम्‌ | इत्यंभूतं जञानमस्ति | केपु विषयेषु । अत्थेसु शेय- 
पढार्यप, तहा सोक्खे च तंथेव ज्ञानवठमृर्तमतीन्द्रिय मूर्तमिग्द्रियण च सुखमिति | जे तेसु 
परं च त॑ णेय॑ उत्तेषु पूर्वोक्तत्ञानसुखेपु मध्ये परमुल्कष्टमतीन्द्रियं तदुपादेयमिति ज्ञातत्यम्‌ | 
तदेव बिव्रियते-अमूतामिः क्षायिकीमिरतीनिियामिश्विदानन्दकलक्षणामि: शुद्धात्मशक्तिमिरु- 
प्पत्रत्वाठतीन्द्रियज्ञान सुख चात्माधीनलेनाविनश्वस्वाहुपादेयमिति पूर्वेक्तामू्तशुद्धात्मगक्तिभ्यो 
विलक्षणामि: क्षायोपप्नमिकेखियभक्तिमिरुषपन्नत्यादिद्धियर्ज ज्ञानं सुख च परायत्तल्वेन विनश्वर- 
राज पहले “कौन सुख हेय है, और कान उपादेय हे,” यह विचार दिखाते ह--- 
[ अर्थषु | पदाथोंमे [ अतीन्द्रियं ] इंद्रियोंकी आधीनतासे रहित [ ज्ञान ] जान 
है, वह [ अस्त ] अमूर्तीक है, [ थे] ओर [ ऐन्द्रियं | इंद्रियजनित ज्ञान [ स्ूत | 
मूर्तीक [ अस्ति] है । [ च तथा ] जौर इसी तरह [ सोख्य ] सुख भी है । अथात्‌ 
जो इंद्रिय बिना सुखका अज्ुभव है, वह अतींद्रिय अमूर्तीक सुख है, ओर जो इंद्रियके 
आधीन सुखका अनुभव है, सो इद्नियजनित भूर्तीक सुख है । [ च ] ओर [ तेघु | 
उन ज्ञान सुखके भेदोंमें [| यत्‌ ] जो [ पर ] उत्कृष्ट है, [ तत्‌ ] वह [ ज्ञेयं ] 
जानने योग्य है। सावार्थ-शान और सुख दो प्रकारके है, एक अतीन्द्रिय अमूर्तीक 
और दूसरा इन्द्रियाधीन मूर्तीक । इनमें से अतीन्द्रिय अमूर्तीक ज्ञानसुख उपादेय है, और 
इंद्रियाधीन मूर्तीक ज्ञानसुख हेय है । जो ज्ञानसुख आत्मीक, अमूर्तीक, चेतन्यरूप पर- 
द्रव्योंके संयोगसे रहित केवछ शुद्ध परिणतिरूप शक्तिसे उत्पन्न है, वह सब तरहसे 
आत्माके आधीन है, अविनाशी है, एक ही चार अखंडित धारा ग्रवाहरूप प्रवर्तता है, शत्रु- 


५४. ] “- अवचनसार१ -- ७१ 


अधातीन्रियसोख्यसाधनीभूतमतीन्द्ियज्ञानमुपादेयममिशेति -- 
जं पेचछदों अपुत्त छुत्तेस अदिंदिय च पच्छण्णं | 
सयलं सगं॑ च इदर ते णाण हवदि पच्चकुख ॥ ५४ ॥ 
यत्रेक्षमाणस्यामूत मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नस्‌ । 
सकल खक॑ च इतरत्‌ तदज्ञानं भवति ग्रवक्षम ॥ ५४ ॥ 
अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूते यन्मूतेंष्वप्यतीन्द्रियं यत्नच्छन्नं च तत्सकर्ं सखपरविक- 
[बात ही ] (0 6८७5 ७-0 & ५ [4] 
ल्यान्तःपाति ग्रेक्षत एवं । तस्थ खल्वमूर्तेषु धर्माधमोदिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु 
जिक्र [4] हि] कप कर 5 बिक | 4 
द्रव्यप्रच्छन्रेषु कालादिषु, क्षेत्रप्नच्छन्नेष्वडोकाकाशग्रदेशादियु, काठग्रच्छन्नेष्वसांग्रतिक- 


त्वाद्रेयमिति तात्पयम्‌ || ५३ || एवमधिकारगाथया ग्रथमस्थर गतम्‌ | अथ पूर्वोक्तमुपादेय- 
भूतमतीन्द्रियज्ञानं विशेवेण व्यक्तीकरोति---जं यदन्तीरिद्वियं ज्ञानं कते पेच्छदो प्रेक्षमाणपुरुपस्य 
जानाति | कि किम्‌। अमुत्त अमूर्तमतीन्द्रियनिरुपरागसदानन्देकसुखखभाव यत्परमात्तद्रव्यं 
तञ्रभ्गति समस्तामूर्तद्रव्यसमूहं मुत्तेसु अर्दिंदियिं च मूर्तेपु पुद्वलदृब्येप्‌ यदतीन्द्रियं परमा- 
ण्वादि पच्छणर्ण कालाणुप्रम्तिद्रव्यरूपेण ग्रच्छन्ने व्यवहितमन्तरितं, अछोकाकाशग्रदेशप्र- 
भृति क्षेत्रप्रच्छन्नं, निर्विकारपरमानन्दैकसुखाखादपरिणतिरूपपरमात्मनो वतेमानसमयगतपरिणा- 
मास्तत््रच्नतयो ये समस्तद्गव्याणां वतेमानसमयगतपरिणामास्ते कालप्रच्छन्ना;, तस्येव परमात्मनः 
सिद्धरूपशझुद्धव्यज्ञनपयायः शेपद्रव्याणां च ये यथासंभत्र व्यज्ञनपयायास्तेप्वन्तमूताः प्रति- 
समयग्रवतमानषट्प्रकारग्रवृद्धिहानिरूपा अर्थपयीया सावग्रच्छन्ना भण्यन्ते । सयर्ू तदूबेंक्ति 
समस्ते ज्ञेये द्विधा भवति। कथमितिचेत्‌ | सर्ग च॑ इदरं किमपि यथासंभव खद्गव्यग्ं 
इतरत्प्रद्॒व्यगत॑ च तदुमय॑ यतः कारणाजानाति तेन कारणेन त॑ णाणं तदथूवीक्तन्नान 


रहित है, आर घटता घढ़ता नहीं है, इस कारण उत्कृष्ट तथा डपादेण हे, ओर जो 
आत्माके मूर्तीक क्षयोपशसरूप इंद्रियोंक आधीन चेतन्य शक्तिसे उत्पन्न है, वह 
पराधीन है, विनाशीक हे, ऋमरूप भ्रवर्तता हे, शत्रुसे खंडित हे, और घटता वढ़ता हे, 
इस कारण हीन तथा हेय है ॥ ५३ | आगे अतीन्द्रियसुखका कारण अतीनिद्रिय ज्ञान 
उपादेय हू. यह कहते ह-- प्रेश्षमाणस्य ] देखनेवाले पुरुषका [ यदज्ञान ] जो 
ज्ञान [ असूने ] धर्म, अधर्स, आकाझ, काछ, जीव इल पॉच अमृर्तीक ब्रध्योको 
[च्‌] जार [सूलपु] मृर्तीक अयोव पुठ्नलद्वव्योके पर्यायंसि [ अतीन्द्रिय ] 


४ व्रियॉसे कम ग्रहण न जीप 
इद्रयास नह 5 करने योग्य परसाणुभाको [ प्रच्छत्न | द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे 
श॒ुप्र पदार्धोकों [ सकल खकं ] सब ही खतेव [च] आर [ इतर ] परक्षेयोंको 


७२ - रायचन्द्रजनशाखसाठा - [अ० १, गा० ५५- 


पर्यायेपु, भावग्रच्छन्नेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनिस्‌धमपर्याश्रेपु सर्वेग्वषि खपरव्यवखाव्यवस्ि- 
तेष्वस्ति द्रटत्य अ्रलक्षववात्‌ । अलक्ष हि ज्ञानमुद्धित्वानन्तयुद्धिसन्रिधानमनादिसिद्धचेतन्य- 
सामान्यसंवन्धमेकमेवाक्षनामानमात्मानं अतिनियतमितरा सामग्रीमम्रगयमाणमनन्तशक्ति- 
सद्भावतोइनन्ततामुपगत दहनस्थेव दाह्यकाराणां ज्ञानख ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमाथथोदि- 
तानुभावमनुभवत्तत्‌ केन नाम निवार्येत । अतस्तदुपादेयम ॥ ५४ ॥ 
अधेन्द्रियसोख्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेय॑ प्रणिन्दति-- 
जीवो सर्य अमुत्तो छुत्तिगदो तेण मत्तिणा म॒त्त । 
ओणगेण्हित्ता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ०५७ 
जीवः खयममूता मूर्तिगतस्तेन मृतंन मृतम्‌ । 
अवग्रह्म योग्य जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलस्मक॑ मूर्तोपठभ्यं च तद्बान्‌ जीवः खबममूर्तोडपि पश्चेन्द्रिया- 
हवदि भत्रति | कर्वभूतम्‌ | पद्चक्ख प्रल्नक्षमिति | अन्राह जिष्य,--तानग्रपश्चाविकार 
पूर्वमेव गतः, अस्मिन्‌ सुखप्रप्नाविकारे सुखभेत्र कबनीयमिति | परिहारमाह-यदतीन्डिय॑ ज्ञान 
पृव भणित॑ तदेवामेदनयेन झुख भवतीति ज्ञापनाथ, अथवा ज्ञानस्थ मुल्यतृत्त्या तत्र हेयोपा- 
देयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनाथं वा। एत्रमतीखियनानमुपादेषमिति कथनमुख्यत्वेनेकगाथया 
द्वितीयस्थ् गतम्‌ ॥ ५४० ॥ भय हेयभूतस्वन्द्रिययुखत्थ कारणत्वादल्पविपयत्वाशेन्द्रियज्ञान 
हेयमित्युपदिगति--जीवो सर्य अमुत्तो जीवस्तावच्छक्तिरपेण शझुद्धवव्या्थिकनयेनामूता- 
तीन्दियज्ञानसुखखभाव:, पश्चादनादिवन्ववशाद व्यवहारेण मुत्तिगदों मर्तशरीरगतो मूर्तश- 
रीरपरिणतो भवति | तेण मुत्तिणा तेन मूर्तशरीरेण मूर्तशरीराघारोलन्नमूर्तदव्येन्द्रियमावे- 








जानता है। [ तत्‌] वह ज्ञान [ पत्यक्ष | इंद्रिय विना केवल आत्माके आधीन 
[ सवति ] होता है । भावाथ-जो सबको जानता हे, उसे अलत्क्षतान कहते है । 
इस ज्ञानमें अनंत शुद्धता है। अन्य सामग्री नहीं चाहता, केवल एक अक्षनामा आत्माके 
प्रति निश्चिन्त हुआ अवर्तता हे, ओर अपनी शक्तिसे अनंत खरूप हे । जैसे अम्नि (आग) 
ईंधनके आकार हे, वेसे ही यह ज्ञान ज्ञेयाकारोंको नहीं छोड़ता हे, इसलिये अनन्त- 
खरूप हे । इस अकार ग्रत्यक्षज्ञानकी महिमाकों कोई दूर नहीं कर सकता । इसलिये यह 
ग्र्यक्षक्षान उपादेय है, और अतीन्द्रिय सुखका कारण हे ॥ ५४ ॥ आगे जो इंद्रिय- 
सुखका कारण इद्रियज्नान है, उसे हेय दिखाकर निदा करते हँ--][ जीव: ] आत्म- 
द्रव्य [ ख्य ] अपने खभावसे [ अमूते; ] सपश, रस, गंध, वर्ण, रहित अमूर्तीक 
है, 'ओर [सर एव] वही अनादि बंध-परिणमनकी अपेक्षा [ सूतिगतः | मूर्ति- 
सान्‌ शरीरमे स्थित (मोजूद ) है। [ तेन सूर्तेन ] उस भूर्तीक शरीरमें ज्ञानकी 


५६. | - प्रंवचनसार; - ७३ 


त्मक॑ शरीरं मूतैमुपागतस्तेन ज्ञप्तिनिष्पत्तो बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्त 
स्पर्शादिग्रधानं वस्तूपलम्यतामुपागत योग्यमवग॒ह्य कदाचित्तदुपयुपरि शुद्धिसंभवादव- 
गचुछति, कदाचित्तदसंभवान्नावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्षं हि ज्ञानमतिद्ढतराज्ञान- 
तमोग्रन्थिगुण्ठनान्नरिमीलितस्यानादिसिद्धचेतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः खय॑ परिषच्छे- 
त्तुमर्थमसमथस्योपात्तानुपात्तपरप्रयसामग्रीमार्गणव्यग्रतयाटतयन्तविसंष्ठठतवमवरमस्बसान मन- 
न्तायाः शक्तेः परिस्खलनात्नितान्तविक्षवीमूत॑ महामोहमछस्थ जीवदवखत्वात्‌ परपरि- 
णतिग्रवर्तितामिप्रायमपि पदे पढे ग्राप्तविग्नलस्भमनुपलस्भसंभावनामेव परमार्थतोडहैति । 
अतस्तद्धेयम ॥ ५५ ॥ 
अथेन्द्रियाणां खविषयमात्रेडपि युगपत्ावृत्त्यसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्ववधारयति--- 
फासो रखो य गंधों वण्णो सद्दो य पुग्गला होंति। 
अक्खाणं ते अक्खा जुगव ते णेव गेण्हंति ॥ «६ ॥ 


व्वियाधारेण मुत्त मृत वस्तु ओगेण्हित्ता अवग्रह्मदिकिन ऋमकरणव्यवधानरूपं ऋृत्वा जोग्गं 
तत्स्पशादिमूते वस्तु | कर्थभूतम्‌ | इन्द्रियग्रहणयोग्य॑ जाणदि वा तण्ण जाणादि खावर- 
णक्षयोपशमयोग्यं॑ किमपि स्थूल जानाति, विशेषक्षयोपशमाभावात्‌ सूक्ष्म न जानातीति | अय- 
भत्र भावार्थ:-इन्द्रियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्ष भण्यते, तथापि निश्चयेन केवलज्ञानापे- 
क्षया परोक्षमेव | परोक्ष तु यावतांशेन सूक्ष्माथ न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकारणं 
भवति | खेदश्व दुःखं, ततो दुःखजनकत्वादिन्द्रियज्ञानं हेयमिति || ५० || अथ चक्षुरादीद्विय- 
ज्ञनं रूपादिखविषयमपि युगपत्न जानाति तेन कारणेन हेयमिति निश्चिनोति--फासो 


उत्पत्तिको निमित्तकारणरूप मूर्तिवंत द्रव्येन्द्रिससे [योग्य सूते ] इन्द्रियके अहण करने 
योग्य स्थूलखरूप मूर्तीकको अथोत्‌ स्पशोदिरिप वस्तुको [ अवश्य ] अवग्रह ईहादि 
भेदोंसे, कमसे, अहण करके [ जानाति ] जानता है, [ बचा] अथवा [ तत्‌ ] उस 
समूर्तीकको [ न जानाति ] नहीं जानता, अथोत्‌ जब कर्मके क्षयोपशमकी तीज्रता 
होती है, तब जानता है, मंदता होती है, तव नहीं जानता | 'भावाथ-यह आत्मा 
अनादिकालसे अज्लानरूप अंधकारकर अंधा हो गया है | यद्यपि अपनी चेतन्यकी महि- 
साको लिये रहता है, तो भी कर्मके संयोगसे इंद्रियके विना अपनी शक्तिसे जाननेको 
अससर्थ ह. इसलिये आत्माके यह परोक्षज्ञान हे । यह परोक्षज्नान मूर्तिवन्त द्रव्येद्रियके 
आंधीन है, मूर्तीक पदाथोंको जानता है, अतिथ्यकर चंचल है, अनतज्ञानकी महिमासे 
गिरा हुआ हू, अलंत विकल है, महा-मोह-महकी सहायतासे पर-परिणतिमें प्रवर्तता है, पद 
पद ( जगह ज़गह ) पर विवादरूप, उल्यहना देने योग्य ह, वालवमें स्तुति करने योग्य 

नही ह, निय है, इसी लिये हेय है ॥ ५५॥ आगे इंद्रियन्ञात वचद्यपि अपने जानने योग्य 


जप हे हि 


के 
७छ “- रायचन्द्रजनगास्रमाला - [ अ० १, गा० ५६- 


स्पशों रसश्र गन्धों वर्णः शब्द पुद्रा भवन्ति । 
अक्षाणां तान्यक्षाणि युगप्त्तानेव गहन्ति ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि स्पर्शरसगन्धवर्णप्रधानाः शब्द ग्रहणयोग्वाः पुद्ठाः। अभ्ेन्डियरेर्यु- 
गपत्तेडपि न गब्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनगक्तेरसंभवात्‌ । इन्द्रियागां हि क्षयोपशमसंज्ञि- 
कायाः परिच्छेत्याः शक्तिरन्तरद्रायाः काकाक्षितारकबंत्‌ क्रमग्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाश- 
यितुमसमर्थलात्सत्खपि द्रव्येन्द्रियद्धारेंप न योगपथेन निशिलेब्द्रियार्यावव्रोधः सिद्धेत्‌ , 
परोक्षब्रात्‌ ॥ ५६ ॥ 


रसो य गनन्‍्धो बण्णो सद्दो थ पुर्गा होंति स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दाः पुद्र्म मूर्ता 
भवन्ति | ते च विपयाः | केपाम । अक्खार्णं स्पर्शनादीखियाणा ते अक्खा तान्यक्षाणी- 
्॒ियाणि कतृणि ज्ञुगवं ते णेव गेण्हंति युगपत्तान्‌ू खकीयविपयानपि न गरृहन्ति न जान- 
न्तीति । अयमत्रामिग्राय:--यथा सर्वश्रकारोपादेयभूतस्वानन्तखुखस्थोपादानकारणभूत॑ केबल- 
ज्ञानं थुगपत्समस्त वस्तु जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारणं मवति तपेदमिद्धियज्ञानं खकीयविप्रयेडपि 


मूर्तीक पदाथोकोी जानता है, तो भी एक ही बार नहीं जानता, इसलिये देय है, ऐसा 
कहते हं--]] अक्षाणां ] पॉँचों इन्द्रियोंके [ स्पदा। ] स्पर्ण [ रसः] रस [च गन्ध:] 
और गंध [ घणे! ] रुप [ च्‌ ] तथा [ ठाव्दः ] शब्द ये पॉच विपय [ पुद्ठलाः ] 
पुद्ूछलमयी [ 'भवन्ति ] हू । अथात्‌ पॉच इंद्रियोँ उक्त स्पशआदि पॉचों विपयोको जानती 
परंतु [ तानि अक्षाणि ] वे इंद्रियों [ तान | उन पॉँचों विषयोंको [युगपत्‌ ] 
एक ही वार [ नेव ] नहीं [ गहुन्ति ] अहण करतीं । भावाथे-ये स्पर्णनादि पाँचों 
इन्द्रियाँ अपने अपने स्पशादि विपयोकों अहण करती ह., परंतु एक ही समय अहण नहीं 
कर सकतीं । अथीत्‌ जिस समय जिह्दा इंद्रिय रसका अनुभव करती है, उस समय 
अन्य श्रोत्रादि इंद्रियॉका काये नहीं होता | सारांश-एक इंद्रियका जब काये होता हैं, 
तब दूसरीका बन्द रहता है, क्‍योंकि अंतरंगमें जो क्षायोपशमिकज्ञान है, उसकी शक्ति 
अमसे शअवर्तती है । जेसे काकके दोनों नेत्रोंकी पूतली एक ही होती है, परंतु वह पूतली 
ऐसी चंचल है, कि छोगोंको यह मातम पड़ता है, जो दोनों नेत्रोंमें जुदी जुदी पूतली हैं । 
यथार्थमें बह एक ही है, जिस समय वह जिस नेत्रसे देखता है, उस समय उसी नेत्रमें 
आ जाती है, परंतु एक वार दोनों नेन्नोंसे नही देख सकता । यही दशा क्षायोपशमिक- 
ज्ञानकी है। यह ज्ञान स्परशादि पाँचों विषयोंको एक ही बार जाननेमें असमर्थ है। 
'जिस समय 'जिस इंद्रियरूप द्वारमें जाननेरूप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारमें 
रहता है, अन्य द्॒व्येन्द्रिय द्वारमें नही । इस कारण एक ही काले सब इन्द्रियॉसे ज्ञान 
नहीं होता । इसी लिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष हे, पराधीन है, ओर हेय है ॥ ५६ ॥ 


५८. ] “- अवचनसार३ « ७५ 


अथेन्द्रियज्ञानं न प्रलक्षं भवतीति निश्चिनोति-- 
परद ते अक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा। 
उवलद्ध तेहि कर्ध पच्चक्ख अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥ 
प्रद्व्यं तान्यक्षाणि नेव खमाव इत्यात्मनो भणितानि । 
उपलब्ध तेः कथं ग्रल्नक्षमात्मनों भवति ॥ ५७ ॥ 
आत्मानमेव केवर्ल॑ ग्रतिनियतं केवलज्ञानं ग्रलनक्ष॑, इदं तु व्यतिरिक्तास्तिवयोगितया 
प्रद्रव्यतामुपगत्रात्मनः खभावतां मनागप्यसंस्थ्शद्धिरिन्द्रियेरुपलम्योपजन्यमान नेवात्मनः 
प्रयक्षं भवितुमहति ॥ ५७ ॥ 
अथ परोक्षग्रयक्षलक्षणमुपलक्षयति--- 
ज॑ परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्‍्ख त्ति भणिदसट्ेसु । 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्क्‍खं || ५८ ॥ 
युगपत्परिज्नानाभावात्सुखकारणं न सवति | ५६ ॥ अथेन्द्रियज्ञानं प्रत्यक्ष न भवतीति व्यव«» 
स्थापयति--परदर्ध ते अक्खा तानि प्रसिद्धान्यक्षाणीन्द्रियाणि परद्॒व्यं भवनति | कस्य | 
आत्मनः णेव॒ सहावो त्ति अप्पणो भणिदा योउसौ विश्वुद्धज्ञाददशेनखभाव आत्मनः संवन्धी 
तत्खभावानि निश्चेत्त न भणितानीन्द्रियाणि । कस्मात्‌। मिन्नास्तित्वनिप्पन्नत्वात्‌ । उबलद्ध 
तेहि उपलब्ध ज्ञातं यपश्लेन्द्रियविषयभूतं वस्तु तैरिन्द्रियें: क्ध पत्चक्ख अप्पणो होदि 
तदस्तु कर्थ प्रत्यक्ष भवव्यात्मगो न कथमपीति | तथैव च नानामनोरथव्याप्तिविपये ग्रतिपा- 
द्प्रतिपादकादिविकल्पजाछूरूपं यन्मनस्तदपीन्द्रियज्ञानवन्निश्चयेन परोक्ष मवतीति ज्ञात्वा कि 
क्तेग्यम्‌ । सकडैकाखण्डग्रल्लक्षप्रतिभासमयपरमज्योतिःकारणभूते खजशुद्धात्मखरूपभावनासमु- 
त्पन्नपरमाह्दिकलक्षणसुखसंवित्त्याकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते खसंवेदनज्ञाने 
भावना कतंव्या इत्यमिग्रायः || ५७ || अथ पुनरपि ग्रकारान्तरेण ग्रल्नक्षपरोक्षछक्षणं कथ- 
आगे इंद्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा निश्वित करते हँ-- आत्मनः ] आत्माका 
[ खमाव: ] चेतनाखभाव [ नेद ] उन इन्द्रियोंमें [ नेद ] नहीं है, [ हति ] इसलिये 
[ तानि अध्षाणि ] वे स्पशेतादि इन्द्रियाँ [ प्रद्रव्यं ] अन्य पुद्नलद्रव्य [ भणि- 
तानि ] कही गई हैं । [ ले ] उन इंट्रियोंसे [ उपलब्ध ] ्राप्त हुए (जाने हुए ) 
पदार्थ [ आत्मनः ] आत्माके [ कथ॑ ] केसे [ पत्यक्ष ] प्रयक्ष [सवति ] होवें ! 
कभी नहीं होदें । 'भावार्थ-आत्मा चेतन्यस्रूप है, और द्रव्चेन्द्रियों जड़खरूप हें । 
श्न इन्द्रयके द्वारा जाना हुआ पदार्थ प्रद्यक्ष नहीं हो सकता, क्‍योंकि पराधीनतासे 
रहित आत्माके आधीन जो ज्ञान है. उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं, ओर यह इंद्रियल्ान पुद्ठ- 
लगी इंद्रियोंकि 


शंद्रयकि डरा उनके आधीन होकर पदार्थकों जानता है, इस कारण परोक्ष है 


त्था पराधीन है । ऐसे ज्ञानको प्रल्नक्ष नहीं कह सकते || ५७ ॥ आगे परोक्ष और प्रदय- 


७६ - रायचन्द्रजेनशाश्रमाठा -._[ अ० १, गा० ५८- 


यत्परतो विज्ञानं तन्तु परोक्षमिति भणितमर्थपु । 
यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्ल्क्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यत्तु खल॒परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियातरोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकाददेवा 
निमित्तताम्॒पगतात्‌ खविषयमुपगतस्वार्थ परिच्छेदनं तत्‌ परतः प्राहुर्भवयरोक्षमित्राल- 
क््यते । यत्युनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिक बा समस्तमपि 
परद्रव्यमनपेक्ष्यात्सखभावमेवेक कारकल्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवामिव्याप्य 
ग्रवर्तेमानं परिच्छेदन॑ तत्‌ केवलादेवात्मनः संभूतल्वात्‌ अ्लक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहज- 
सोख्यसाधनीमूतमिदमेव महाग्रत्यक्षमभिग्रेतमिति ॥ ५८ ॥ 
अथैतदेव प्रल्नक्ष॑ पारमार्थिकसीख्यलेनोपक्षिपति--- 
जादं॑ सय॑ समत्तं णाणमर्णतत्थवित्थड विमर्ल । 
रहिये तु ओग्गहादिहिं खुह ति एगंतिय मणिय ॥ ५९ ॥ 
यति--जं परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्‍्ख त्ति भणिदं यत्परतः सकाशादिज्ञानं परिज्ञान 
भवति तत्पुनः परोक्षमिति भणितम्‌ | केपू विपयेषु । अट्टेंसु ज्ञेयपदार्थपु जदि केवलेण णाद॑ 
हवदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति हि स्फुटम्‌ | केन कर्तृभूतेन | ज्ञीवेण जीवेन 
तहिं पञ्चक्खं प्रल्नक्ष भवतीति । अतो विस्तर:--इन्द्रियमनःपरोपदेशाबलोकाबिवहिरत्ञ निमित्त- 
भूतात्तयेव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थप्रहणभक्तिरुपाया उपलब्घेरथविधारणरुपसंस्का- 
राचान्तरज्ञकारणभूतात्सकाशादुद्धग्यते यद्दिज्ञानं ततपरावीनत्वायरोक्षमित्ुच्चते | यदि पुनः 
पूर्वोक्तसमस्तपरद्वव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्धवुद्धकखभावात्परमात्मन: सकाशात्समुत्पच्चते ततो5क्षना- 
मानमात्मान अतीतद्योत्पचमानलात्मलक्ष भवतीति सूत्नाभिप्रायः ॥ ५८ ॥ एवं हेयभूतेख्धिय- 





क्षका लक्षण दिखाते हँ--[ यत्‌ |] जो [ परतः ] परकी सहायतासे [ अर्थषु ] 
पदार्थमें [ विज्ञान ] विशेष ज्ञान उत्पन्न होवे, [ तत्‌ ] वह [ परोक्ष ] परोक्ष है, 
[ इति मणितं ] ऐसा कहा है । [तु] परंठ [ थदि ] जो [ केवलेन ] परकी 
सहायता विना अपने आप ही [ जीवेन ] आत्माकर [हि] निश्चयसे [ज्ञात ] 
जाना जावे, [ तदा ] तो वह [ प्रत्यक्ष ] प्रद्क्षज्ञान [ सवति ] है। सावाधे-- 
जो ज्ञान मनसे, पॉच इंद्रियोंसे, परोपदेशसे, क्षयोपशमसे, पूर्वके अभ्याससे और सूयो- 
दिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, उसे परोक्षज्ञान कहते हैं, क्‍योंकि यह ज्ञान इन्द्रिया- 
दिक परद्रव्य खरूप निमित्तोंसे उत्पन्न होता हे, ओर परजनित होनेसे पराधीन है । 
परंतु जो ज्ञान, मन इन्द्रियादिक परद्र्योंकी सहायताके विना केवल आत्माकी ही सहा- 
यतासे उत्पन्न होता है, तथा एक ही समयमें सब द्रव्य प्योयोंको जानता है, उसे प्रदृक्ष- 
ज्ञान कहते हैं, क्‍योंकि वह केवल आत्माके आधीन है, यही महा प्रय्क्षज्षान आत्मीक- 
खाभाविक सुखका साधन माना है ॥ ५८ ॥ आगे यही अतीन्द्रिय अलक्षज्ञान निम्ब- 


०९ ] « प्रचचचनलानर;: - (६ ६ 


ट हर] के का 
जात चखथबय समस्त ज्ानमनन्ताथादस्तत वमटमस | 


रहित तु अवग्रह्मदिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं समितर ॥ ५९ ॥ 








खरय्य जातलात , समस्तल्वात्‌, अनन्ताथविस्वृतलात , विमलल्ान , मबशहादिरहित 
खाद्य प्रत्यक्ष ज्ञानं सुखमंकान्तिकमिति निश्चीयत । अनाकुललेकलक्षगत्व्रात्याख्यस्थ, यतो 
हि परतो जायमाने पराथीनतया अयमस्तमितरद्रागदरणन कतिप्ेणअमद्ृत्तमितग उइमुलया 
समठमसस्ययवदोधेन अवग्रह्मदिसहितं, ऋरमझताशग्रहणलदन परोक्ष ज्ञानमसत्तमाऊुलं 


(> हे ते: योख्यम । 7 ते उनस्नाडिज्नानमासान्यखतभायस्े 
भति । ततो ने तव पर्याथतः साख्यः इृुढ ते एुनसस्नादइप्नानमसामासन्इस्ववायसल।- 
| की सह विदा ना्जजनान अ ४५ य्या्‌ प्र्ग श्टा हो अननकि-ओी “कल-क-क 5 “रनक जजालल-कतजन के छह के। अनाला जनक अड य वर्क, 
पर संहाविदाशेना मिट बंत एब ध्यवाखवदतान्य उाश्मादमानादानतया सम- 
ताम्मप्रदेशाव परमसमक्षज्ञानोपयोगीवयामिय्याप्य ब्यदश्णित्यात्यममन्तस । संगगश- 


७८ - रायचन्द्रजनमाम्रमाठा --. [ आ० १, गा० ६५८० 


रापावरणेन असभ निपीतसमस्तवरतुज्ञेयाकारं परम॑ वेश्वरुप्वममिव्याप्यव्यवसि- 
तत्वादनन्तार्थविस्तृतम। समस्ताथीबुभुत्सया सकठशत्तिप्रतिवन्धककमसामान्यनिःकान्ततया 
प्रिस्पष्टप्रकाशभाखरं खभावममभिव्याप्य व्यवखितत्वादिमलम्‌ | सम्यगवबोधेन युगपत्सम- 
पिंतत्रेसमयिकात्मखरूप लोकालोकमभिव्याप्य व्यवखितत्वादबग्रह्द्रिहितम्‌। ऋमकृूता- 
हणखेदाभाविेन ग्रत्यक्षं ज्ञायमनाकुठं भवति। ततस्तत्यारमार्थिक॑ खठु सोख्यम ॥ ५९॥ 
अथ केवलसमापि परिणामद्वारेण खेदस्प संभवादिकान्तिकसुखल नासीति प्रद्याचष्टे-- 
ज॑ केवल पति णाणं त॑ सोक्खे परिणमं व सो चेवब 
खेदो तस्स ण 'मणिदों जम्हा घादी ख् जादा ॥ ६० ॥ 
यत्केवठमिति ज्ञानं तत्सोख्यं परिणामशथ से चेव । 
खेदस्तस न भणितो यस्मात्‌ घातीनि क्षय जातानि ॥ ६० ॥ 
भत्र को हि नाम खेदः कश्व परिणामः केश केबटसुखयोव्यतिरिक', बतः केबलखेका- 


जज जल जल । 





नोत्पन्नत्वात्समस्तज्नेयपदार्थप्राहकल्नेन विस्ती्ण सत्‌ सशयविमोदविश्नमरहितलेन सूक्ष्मादिपदार्थपरि- 
च्छित्तिविपयेडल्न्तविश्दत्वाद्विमठल सत्‌ क्रमफरणब्यववानजनितसेदाभाबादवग्रद्वविरहित॑च 
सत्‌, यदेव पद्चविद्येपणविशिष्ट क्षायिकज्ञान तदनाकुछलवलक्षणपरमानन्देकरूपपारमार्थिकसु- 
खात्स॑ज्ञालक्षणप्रयोजनाव्मिदेडपि निश्चयेनामिन्नल्वात्पारमारविकिसुख भण्यते | इलमभिग्रायः ॥५९॥| 
अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनाल्‍केवलज्ञानेडपि भेदो3स्तीति पूर्वपक्षे सति परिहारमाह--जं केवर्ल ति 
णा्ण त॑ सोक्खे यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सीहय॑ भब्॒ति, तस्मात्‌ खेदों तस्स ण भणिदों 
तस्थ केवलज्ञानस्थ खेदो दुःखं न भणितम्‌ | तदपि कस्मात्‌ । जम्हा घादी खर्य जादा 
यरमान्मोहादिधातिकर्माणि क्ष गतानि | तहिं तस्वानन्तपदार्थपरिव्छित्तिपरिणामों दुःखका- 
रण भविष्यति | नेवम्‌ | परिणम च सो चेव तस्य केवल्ज्ञानस्य सबन्धी परिणामश्च स 
त्माके सब प्रदेशोंमें अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसलिये सम्पूर्ण है, अपनी ज्ञायक- 
शक्तिके बसे समस्त ज्षेयाकारोंफो मानों पिया ही है, इस कारण सब पदार्थेमि विस्तीर्ण 
है, अनन्त शक्तिको बाधा करनेवाले कमेके क्षयसे संगय, विमोह, विभ्रम दोप रहित 
सकल सूक्ष्मादि पदार्थोंको स्पष्ट (प्रगट) जानता है, इसलिये निर्मलहे, ओर अतीत, अनागत, 
वर्तमानकालरूप छोकाछोककों एक ही वार जानता है, इसलिये अक्रमचर्ती हे, खेदयुक्त 
नहीं है, निराकुछ है, इस कारण प्रद्यक्षज्ञान ही अतीन्द्रियसुख है, ऐसा जानना ॥ ५९ ॥ 
आगे केवलज्ञानीकोी सबके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा, इस प्रकारके तकेका 
निषेध करनेको कहते हैं--] यत्त्‌ ] जो [ केवर्ल इति ] कफेवछ ऐसे नामवाला 
[ ज्ञान ] ज्ञान है, [ तत्‌ ] वह [ सोखू्य ] अनाकुछ सुख है, [च ] ओर [स 
एव ] वही रुख [ परिणामः ] सबके जाननेरूप परिणाम हे । [ तस्थ ] उस 


नजर सार; - ७९ 
६०, ] प्रवचनसार 


कान्तिकसुखलं न खातू । खेदस्थायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवल परिणाममात्रम्‌ । 
घातिकर्माणि हि महामोहो्रादकल्वाहुन्मत्तकवदतस्मिसहुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर् प्रत्या- 
त्मान॑ यतः परिणामयति, ततस्तानि तस्य ग्रत्यथे परिणम्य परिणम्य शआम्यतः खेदनिंदानता 
प्रतिपथन्ते | तदभावात्कुतो हि नाम केवे खेदस्योद्भेदा, यतश्र त्रिसमयावच्छिन्नसकल- 
पदार्थपरिच्छेद्याकारवेश्वरुप्यप्रकाशनास्पदीमूत॑ चित्रभित्तिथ्ानीयमनन्तखरूप॑ खयमेव 
परिणमत्केवलमेव परिणामः, ततः कुतोडन्यः परिणामों यहारेण खेदस्यात्मठाभः । यतश्र 
समस्तखभावग्रतिधाताभावात्समुछसितनिरकुशानन्तशक्तितया सकूं त्रैकालिकं ठोकाठोका- 
कारमभिव्याप्य कूट्यत्वेनाद्यन्तनिःप्रकम्प॑ व्यवश्ितत्वादनाकुलतां सोख्यलक्षणभूतामात्म- 
नोव्यतिरिक्तां बिआ्राणं केवलमेव सौख्यम्‌ । ततः कुतः केवलसुखयोव्य॑तिरिक/ । अतः 
सर्वथा केवल सुखमैकान्तिकमनुमोदनीयम ॥ ६० ॥ 

एवं सुखरूप एवेति | इदानी विस्तर:--ज्ञानदशेनावरणोदये सति युगपदथोन्‌ ज्ञातुमशक्य- 
त्वात्‌ ऋमकरणब्यवधघानग्रहणे खेदों भव॒ति, आवरणद्बयाभावे सति युगपद़ह्णे केवलज्नानस्य 
खेदो नास्तीति सुखमेव | तथैव तस्यथ भगवतों जगन्नयकाल्त्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्परिच्छि- 
त्तिसमर्थमखण्डेकरूप प्रत्यक्षपरिव्छित्तिमयं खरूप॑ परिणमत्सत्‌ केवलज्ञानमेव परिणामों 
न च्‌ केवलज्ञानाड्धिनपरिणामोडस्ति येन खेदो भविप्यति । अथवा परिणामबिपये 
द्वितीयव्याख्यान॑. क्रियते-युगपदनन्तपदार्थपरिष्छित्तिपरिणामेडपि.. वीयोन्तरायनिरवशेपक्ष- 
यादनन्तवीरय॑त्वात्‌खेदकारणं नास्ति, तथैव च शुद्धात्मसर्वप्रदेशेषु समरसीभावेन परि- 
णममानानां सहजशुद्धानन्दैकलक्षणसुखरसाखादपरिणतिरूपामात्ममः सकाशादमिन्नामनाकुछतां 
प्रति खेदो नास्ति । संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि निश्चयेनामेदरूपेण परिणममानं केवलज्ञानमेव 


केवलज्ञानके [ खेद] आकुल्भाव [न 'मणित३ ] नहीं कहा है, [ यथ्मात्‌] 
क्योंकि [ घातीनि ] ५० आय प्रादि चार घातियाकर्म [ छ्ष्य ] नाशको [ जातानि ] 
प्राप्त हुए हैं। सादाथे--मोहकर्मके उदयसे यह आत्मा मतवाछासा होकर असत्य 
वस्तु्में सत्‌ बुद्धिको धारता हुआ ज्ञेय पदार्थोर्में परिणमव करता है, जिससे कि वे घाति- 
याकर्स इसे इन्द्रियोंक आधीन करके पदार्थके जाननेरूप परिणमाते परिणमाते खेदके कारण 
होते हैं । इससे सिद्ध हुआ, छि घातियाकर्सोंके होनेपर आत्माके जो अशुद्ध ज्ञानपरिणाम 
६, वे खेदवेः कारण हँ-अथोत्‌ ज्ञानको खेदके कारण घातियोकर्स हैँ॥ परंठु जहाँ इन 
धातियाकर्माका अभाव है, वहाँ केवलज्ञानावस्थामें खेद नहीं हो सकता, क्योंकि “कार- 
णणे अभाग्से कार्यका भी अभाग हो जाता है” ऐसा न्याण है| एक ही समय त्रिकाल- 
दी सब लेयोंकों जाननेमें समर्थ चित्र दिदित्र भीतक्की तरह अनन्‍्तस्वरूप परिणाम हैं, 
वह केयलकान परिणास है । इस स्वाधीन परिणाससे खझेदके उत्पन्न होनेदी संभावना केस 
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ऐो सकती है? ज्ञान खभावके घातनेवाले कर्मोका नाश होनेस ज्ञानकी अनंतद्यक्ति प्रयट 





८० - रायचन्ट्रजेनभासमाढा - [ अ० १, गा० ६१- 


अथ पुनरपि केवल सुखसरुपतां निरूपयन्नुपसंहरति-- 
णा्ण अत्थंत्तमर्थ लोघालोएस वित्थडा दिद्वी । 
णद्ठमणिट्ठ॑ सच इद्धं पुण ज॑ हि त॑ लद्धं ॥ ६१ ॥ 
ज्ञानमर्थान्तगतं ठोकालोकेयु विस्तृता दृष्टिः । 
नष्टमनिष्ट सर्वमि्ट पुनर्यद्धि तलब्बस ॥ ६१ ॥ 
खभावश्रतिघाताभावहेतु्क हि सोल्यम्‌। आत्मनो हि इश्षिज्ञप्ती खभावः तयोलोकालोक- 
विस्तृतल्वेनार्थान्‍्तगतल्वेन च खच्छन्दविजृम्मित्ाद्वति अतिघातामावः | ततस्त्धेतुर्क 
सोख्यमभेदविवक्षायां केवठ्ख खरूपम्‌ । किंच केवर्ल साख्यमेव, सर्वानिष्मरह्मणात्‌ । 
सर्वेष्टीपलम्भाच । यतो हि केवलावख्थायां सुखग्रतिपत्तिविषक्षभूतस दुःख सावनतामुप्- 
गतमज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुख साधनीभूतं॑ तु परिपृर्ण ज्ञानमुपजायेत । ततः 
केवलमेव सोख्यमित्यलं प्रप्लेन ॥ ६१ ॥ 


सुख भण्यते | ततः ख्ितमेतत्क्रेवलज्नानाद्धिन सुख नास्ति | तत एवं केबछ्णानें सेदो न समवतीति 
॥ ६० ॥ अब पुनरपि केवलजानस्थ सुखखरखता प्रकागन्तरेण छथति-णार्ण अत्थ॑त- 
गय॑ ज्ञानं केवरक्षानमथीन्तगतं नबेयान्तप्राप्त छोयालोएसु वित्थडा दिल्ली छोकाठोकबो- 
विंस्तृता इष्टिः केवलदर्शनम्‌ | णट्ट मणिट्व सब्॑ अनिप्ठ दु.खमज्ान च तस्सब नष्ट इट्ट पुण 
ज॑ हि त॑ लद्धं इष्ट पुनर्यद ज्ञान सुखं च हि स्फुट तत्सवे लब्बमिति | तथया-खमावत्रति- 
घातामावहेतुकं छुख भवति | खभावो हि केवलज्ञानदर्शनद्वयं, तयोः प्रतिवात आवरणद्वयं 
तस्थाभावः केवलिना, ततः कारणात्खभावग्रतिघाताभावहेतुकमक्षयानन्तछुर्स भवति। यतश्व 
परमानन्दैकल्क्षणसुखग्रतिपक्ष भूतमाकुलत्वोत्पादकमनिष्ट दुःखमज्ञान च नष्ट, यतश्व पूर्वोक्ति 
होती है, उससे समस्त लोकालोकके आकारको व्याप्त कर कूटर्थ अवस्थासे, अलंत निश्चल 
तथा आत्मासे, अभिन्न अनन्तसुखरूप अनाकुछता सहित केवलज्नान ही सुख है, ज्ञान 
और सुखमें कोई भेद नहीं है । इस कारण सब तरहसे निम्वयकर केवलज्ञानको ही 
सुख मानना योग्य है ॥ ६० ॥ आगे फिर भी केवलज्ञानकों सुखरूप दिखाते हेँ--- 
[ अथान्‍्तगतं ] पदाथके पारको प्राप्त हुआ [ ज्ञान ] फेवल्ज्ञान है| [ तु] तथा 
[ छोकालोकेषु ] छोक और अछोकमे [ विस्तृता ] फेला हुआ [ दृष्टि। ] केवल- 
दशन है, जब [ सर्व अनिष्ट ] सब ठुःखदायक अज्ञान [ नष्ट ] नाश हुआ [ पुनई ] 
तो फिर [यत्‌ ] जो [इृष्ट ] रुखका देनेवाला ज्ञान है, [ तत्‌ ] वह [ लब्ध ] 
प्राप्त हुआ ही । भावाथ-जो आत्माके खभावका घात करता है, उसे दुःख कहते है। . 


ओर उस घातनेवालेका नाश वह सुख ह सुख है. । आत्माके खभाव ज्ञान और दशन है । सो 
जबतक इन ज्ञान दशनरूप खभावोंके घातनेवाले आवरण रहते हैं, तवतक सब जानने 


ओर देखनेकी स्वच्छन्दता नही रहती, यही आत्माके दुःख है। घातक आवरणके नाश 


पी काने हैक है? 728०० कार कु पलक हे 
८:. | “ अधचसलार ६ «- 


८९ 
हा लनामद्र कल पारगा हा वि कल नमक की कक प््रमापरा ६. 
अथ ददालनामंद्र परस्माथक्रलुस्थबांत अड्ापयाव+- 

णा सददात साहर्द 
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ति विगदघादीणं 
3 परस ते हरा हघादाण | 
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ने अद्ृथात साख्य सुस्दय परममात विगेतवानिनाय । 
श्ुत्वा ने अमच्या अच्या वा ततताच्छान्त ॥ ॥ 
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£  खल खगातब्ातमातादाकुडलाइड साहनाओआाहुदइमजालनालहवा चुलछासानसजउप्यपा- 


के ] 


स्ार्थिकी संखमिति रद्धि । झवलिनां ने भगदतां प्रक्षीणयानिकृर्मणां स्वः 


भावादनाकुठटलाय यथोदितस्थ हवालक्षणस्थ व सद्भावातास्मा्श्िकक सुखमिति अ्द्ेयम । 


८२ - रायचन्द्रजेनआसमाला - [० १, गा० ६३- 


न किलेव येपां श्रद्धानमस्ति ते खल मोक्षसुखस॒धापानदरवर्तिनों मंगतब्णाम्भोमास्मेवा- 
भव्याः परश्यन्ति | ये पुनरिदमिदानीमेव वचः ग्रतीच्छन्ति ते गिवश्रियों भाजन समासन्न- 
भव्याः सवन्ति । ये तु पुरा अतीच्छन्ति ते तु दरभव्या इति ॥ ६२ ॥ 
अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रिययुख विचारबति-- 
मणुआसुरामरिंदा अहिहृदा इंदियेदि सहजेदि। 
असहता ते दकग्व रसंति विसण्स रम्मेसु ॥ ६९३ ॥ 
मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियंः सहजः । 
असहमानास्तहु:खं रमन्त विपयपु रस्येपु ॥ ६३ ॥ 
अमीपां ग्राणिनां हि गलक्षज्ञानाभावायरोक्षज्ञानमुपसर्पता तत्सामग्रीमतेयु खरसत 
एवेन्द्रियेपु मेत्री प्रवतते। अथ तेपां तेु मत्रीमुपगतानामुदीर्णमबहामोहकालानलकवलि- 
तानां तप्तायोगोलानामिवाल्न्तमुपात्ततृष्णानां तहुःखबेंगमसहमानानां व्याविसात्पता- 





तल्वरगृहीततस्करस्थ मरणमिव ययपीब्दियसुसमभिष्ट ने भवति, तथापि तझवरसानीयचा रित्रि- 
मोहोठयेन मोहितः सन्निरुपरागखात्मोग्वमुसमठभमानः सन्‌ सगगसम्पस्दष्टिरात्मनिन्दादिपरिणतों 
हेयरूपेण तदघुभवति | ये पुनर्तनतरागसम्यग्दशय' खुद्धोपप्रोगिनस्तेपा, मात्याना स्थ्गमन- 
मिवाप्िग्रवेश इंच वा निर्विकारणुद्धात्ममुचास्पवनमपि दु ख॑ं ग्रतिभाति | तथा चोक्तम-- 
“समसुखशणीलितमनसां च्यवनमपि द्वेपमेति क्रिमु कामाः | स्थल्मपि दहति झपाणा किम 
पुनरड्रमड्ारा:” || ६२ ॥ एवममभेदनयेन केवरज्ञानमेव सुख भण्यते टति के धनमुख्यतया 
गाथाचतुष्टयेन चतुर्थथ्थ गतम्‌। अब ससारिणामिल्वियज्ञानसावकमिन्ियसुस विचारयति--- 
मणुआसुरामरिंदा मनुजासुरामरेन्द्रा: । कबभूता: । अहिंहदा इंदियेहिं सहजेहिं 
अभिष्वता: कदर्यिता: दुःखिताः | कः इन्द्रियं: सहजः | असहंता त॑ दक्ख तद खोद्वेक 
मसहमाना: सन्‍्तः | रमंति विसएसु रस्मेसु रमन्ति विपयेपु रम्याभासेपु इति। अब 
सम्यग्दप्टि जीव ससारके सुखोंको सुखाभास समझते हु, आर इंद्रियसुखोको रूढ़िसे 
सुख मानते ह । परंतु यथार्थमें केवबीके सुखको ही सुख मानते हैं, क्योंकि उनके घाति- 
याकर्सके नाश होनेसे अनाकुछता प्रगट होती है, ओर आकुलता रहित सुख ही पारमा- 
थिंक ( निश्चयसे ) सुख हे । जो अज्ञानी आत्मीफ सुखके आखाद लेनेवाले नहीं है, वे 
मृग-हृष्णाकी तरह अजलमें जल्युद्धि करके इंद्रियाधीन सुखको सुख मानते है ॥ ६२ ॥ 
अब परोक्षज्ञानियोंके इंद्रियाधीन सुख है, परमार्थमुख नहीं हे, ऐसा कहते हे- 
[ सहज; ] खामाविक व्याधिरूप [ इन्द्रियेः ] इंद्रियोंसे [ अभिद्गुत्ता; ] पीड़ित 
[ मलुजासुरानरेन्द्रा। ] मनुष्य, असुर, (पातालवासीदेव ) ओर देवोंके ( खगवासी 
देवोंके ) इन्द्र अथांत्‌ स्वामी [ तत्‌ दु!खे | उस इन्द्रियजनित दुःखकों [ असह- 
साना; ] सहन करनेमें असमर्थ होते हुए [ रम्धेषु विषयेषु ] रमणीक इंद्वियज- 
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मुपगतेएु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधि्ानीयल्वादिन्द्रिया्णा व्याधिसात्म्य- 
समत्वादिषयाणां च न छत्नखानां पारमाथिक सीख्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्खभावादेव दुःखमेवं वितकेयति--- 

जेसि विसयेसु रदी तेसि हुकक्‍्ख वियाण सब्साव | 
जट्ट तं ण हि सब्भाव॑ वाबारो णांत्थ विसयत्थ ॥ ६९४ ॥ 
येषां विषयेशु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि खाभावस्‌ । 
यदि तन्न हि खभावों व्यापारों नास्ति विषया्थंम्‌ || ६४ ॥ 

येषां जीवदवथानि हतकानीछविियाणि, न नाम तेषासुपाधिग्रलयं दुःखम्‌ । किंतु 
खाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवठोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेपां स्तम्बेरमस्थ करेणुकुदटनीमा-प 
त्रस्पश इव, सफ़रस्थ वडिशामिषस्वाद इव, इन्दिरय संकोचसंमुखारविन्दामीद इबं, पत- 
ज्वस्थ ग्रदीपार्चरूप इव, कुरज्न््ख गगयुगेयस्तर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामास- 
ननिपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनर्न तेषां दुःखं खामाविकमम्युपगम्येत तदो- 
प्शान्तशीतज्वरस्थ संखेदनमिव, ग्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेव इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य 
विस्तरः---मनुजादयों जीवा अमूर्तातीन्द्रियज्ञानससुखाखादमठममाना: सनन्‍तः मूर्तेन्द्रियज्ञान- 
सुखनिमित्त पश्नेन्द्रियेपु मेत्री कुबन्ति | ततश्व॒ तप्तठोहगोलूकानामुदकाकर्पणमिव विपयेपु तीत्र- 
तृप्णा जायते | ता तृप्णामसहमाना विषयाननुभवन्ति इति | ततो ज्ायते पश्चेन्द्रियाणि व्याधि- 
स्थानीयानि, विपयाश्व तत्रतीकारोषधस्थानीया इति संसारिणां वास्तव॑ खु्ख नास्ति ॥ ६३ ॥ 
अथ यावदिन्द्रियव्यापारस्तावहुःखमेवेति कथयति--जेसि विसयेसु रदी येपां निर्विपयातीनिद्ि- 
यपरमात्मखरूपविपरीतेषु विपयेपु रति: तेसिं दकखं वियाण सब्भाव॑ तेपा वहिमुंखजीवाना 
निजणुद्धात्मद्रब्यतं वित्तिसम॒त्यन्ननिरुपाधिपारमाथिकसुखविपरीत खभावेनेव दःखमस्तीति विजा- 
नाह। कस्मादात चतू | पद्चाद्धयावप्यपु रतेखाकनात्‌ जश् ते ण है सद्भाव यांद 


नित सुखांस [ रसान्त | कछीडा करते हं। भावाथे-संसारी जीवोंके प्रलक्षज्ञानके 
अभावसे परोक्षज्ञान हे । जो कि इंद्रियोंके आधीन हे, ओर तप्त छोहेके गोलेके समान 

महा-मोहरूप काछम्िसे अ्सित तीजत्र ठृष्णा सहित है । जसे व्याधिसे पीड़ित होकर रोगी 
ओपध सेवन करवा है, उसी प्रकार इंद्रियरूप व्याधिसे दुःखी होकर यह जीव इन्द्र 
योके स्प्ण रसादि विषयरूप ओपधका सेवन करता है । इससे सिद्ध हुआ, क्वि परोक्ष- 
तानी अलंब दुःखी है, उनके आत्मीक निम्वयसुखर नहीं हूं ॥ ६३ ॥ आगे कहते हे, 
कि जवतकऋ इन्द्रियां हुं, तवतक खानाविक्त टुभ्ख ही ह-- [ येपां ] जिन जीवॉकी 
[ विपयेएु | इढ्रिय विषयोसें [ रति: ] प्रीति हे, [ तेपां ] उनके [ दुःग्व॑ ] डुश्ख 
| खासाय ] खथावसे ही [ विजानीहि | जानो । क्योकि [ यदि ] जो [ तत्‌ ] 
वह इन्द्रियजन्य दुःख [ हि] निश्नयस [ खभाव॑ ] सहज ही से उत्पन्न हुआ 
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च वटाचूर्णावचू्णनमिव, विनष्टकर्णशलूख बस्तमृत्रपूरणमिव, रूठबणस्थालेपनदानमिव्, 
विपयव्यापारों न रृश्येत । च्श्यते चासी । ततः खभावभूतदुःखयोगिन एवं जीवदिन्द्रियाः 
परोक्षज्ञानिः ॥ ६४ ॥ 
अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीर सुखसाधनतां प्रविहन्ति-- 
पप्पा इठ्ठे विसये फासेहिं समस्सिदे सहावेण | 
परिणममाणो अप्पा सयमेच सु ण हवदि देहों ॥ 5७ ॥ 
प्राप्येश्ान विषयान्‌ स्पर्ों: समाश्रितान्‌ खभावेन । 
परिणममान आत्मा खयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५॥ 

अस्य खल्वात्मनः सशरीरावायामपि न शरीर सुखसाधनतामापद्यमान पर्यामः, 
तहु:ख ख़भावेन नास्ति हि सफुट वावारो णत्थि विसयत्थं तईिदि विपयाय व्यापारों नासति 
न घटते | व्याविस्थानामोपधेष्विव विषयाथ व्यापारों इस्यते चेत्तत एवं शायते दुःखमस्ती- 
व्यमिप्रायः ॥ ६४ ॥ एवं परमार्थनन्द्रियसुखत्य दु'खस्थापनाथ गायादय गतम्‌ | अथ 
[ न] न होता, तो [ विपयाथ ] विपयोंके सेवनेके लिये [ व्यापार! ] इन्द्रियोंकी 
प्रवृत्ति भी [ नास्ति ] नहीं होती । भावाथे-जिन जीवोंके उंद्रियाँ जीवित है, उनके 
अन्य ( दूसरी ) उपाधियोंसे कोई दुःख नहीं है, सहजसे ये ही मटान्‌ दुःख हैं, क्योंकि 
इंद्रियों अपने विपयोंको चाहती है, ओर विपयोंकी चाहसे आत्माक्रो ुः्ख उत्पन्न 
होता प्रत्यक्ष देखा जाता है। जेसे-हाथी स्पर्शन इट्रियके विषयसे पीड़ित होकर कुट्टिनी 
( कपटिनी ) हथिनीके बशमें पड़के पकड़ा जाता है | रसना इंद्रिंयके विपयसे पीडित 
होकर मछली बडिश ( लोहेका कॉटा ) के मांसके चाखनेके लोभसे ग्राण स्रो देती हे । 
भोंरा ध्राण इंद्रियके विपयसे सताया हुवा सकुचित (मुँदे ) हुए कमलमें गंधके लोभसे कैद 
होकर ढुःखी होता है । पतन्न जीव नेत्र इंठ्रियके विपयसे पीड़ित हुआ दीपकम जल मरता 
है, ओर हरिन श्रोत्र इंद्रियकें विपयवश वीणाकी आवाजके वशीमूत हो, व्याधाके 
हाथसे पकड़ा जाता है । यदि इंद्रियोँ दुःखरूप न होती, तो विपयकी इच्छा भी नहीं 
होती, क्योंकि शीतज्वरके दूर होनेपर अग्निके सेककी आवश्यकता नहीं रहती, दाहज्वरके 
न रहनेपर कांजी-सेवन व्यर्थ होता है, इसी कार नेन्न-पीड़ाकी निवत्ति होनेपर खप- 
रियाके संग मिश्री आदि ओपध, कर्णशूछ रोगके नाश होनेपर बकरेका मूत्र आदि, त्रण 
( घाव ) रोगके अच्छे होनेपर आलेपन ( पट्टी ) आदि ओपधियों निष्थयोजन होती हें, 
उसी प्रकार जो इंद्रियों दुःखरूप न होवें, तो विपयोंकी चाह भी न होवे | परंतु इच्छा 
देखी जाती है, जो कि रोगके समान है, ओर उसकी निवृत्तिके लिये विषय-भोग ओपध 
तुल्य हैं | सारांश यह हुआ, कि परोक्षज्ञानी इंद्रियाधीन खवभावसे ही दुःखी है ॥ ६४ ॥। 
अब कहते हैं, कि मुक्तात्माओंको शरीरके विना भी सुख है, इसलिये शरीर सुखका 
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यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरसेरिव ग्रकृष्टमोहवशवर्तिमिरिन्द्रियेरिमेउस्साकमिष्टा इति क्रमेण विष- 
यावमिपतड्धिससमी चीनवृत्तितामनुभवन्नुपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदशनवीयात्मकेन निश्वय- 
कारणतामुपागतेन सखमावेन परिणममानः खयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं खचेत- 
नत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्निश्वयकारणतामनुपागच्छन्न जातु सुखतामुपढोकत इति ॥ ६५॥ 

अथैतदेव इृठयति-- 

एगंतेण हि देहो सुह ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा। 
विसयवसेण दु खोक्ख दुकख वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन हि देहः सुख न देहिनः करोति खर्ग वा । 
विषयवशेन तु सोख्यं दुःख वा भवति खयमात्मा ॥ ६६ ॥ 

अयमत्र सिद्धान्तो यदिव्यवेक्रियिकत्वेषपि शरीरं न खलु सुखाय कत्प्येतेतीट्रानामनि- 
ष्टानां वा विषयाणां वशेन सुख वा दुःखं वा खयमेवात्मा यात्‌ ॥ ६६॥ 
मुक्तात्मना शरीरामावेडपि सुखमस्तीति ज्ञापनाथे शरीरं सुखकारण न स्यथादिति व्यक्तीकरोति- 
पष्पा प्राप्प | कान्‌ | इड्ठें विसये इश्पश्चेन्द्रियविपयान्‌ | कथंभूतान्‌। फ़ासेहिं समस्सिदे 
स्पशनादीन्द्रियरहितजुद्धाव्मतत्तविलक्षणै: स्पशनादिभिरिन्द्रियं: समाश्रितान्‌ सम्यक्‌ प्राप्यान्‌ 
ग्राह्मान्‌, इत्यंयूतान्‌ विपयान्‌ प्राप्प। स कः | अप्पा आत्मा कर्ता। किविशिष्ट: | सहावेण 
प्रिणमसाणो अनन्तसुखोपादानभूतझुद्धात्मखभावविपरीतेनाञुद्धसुखोपादान मूतेनाशुद्धात्मख- 
भावेन परिणममानः । इत्यंभूतः सन्‌ सयमेव सुहं खयमेवेन्द्रियसु्खं भवति परिणमति |ण 
हवदि देहो देह: पुनरचेतनलात्सुख न भवतीति । अयमत्रार्थ:-कर्माइतसंसारिजीवानां 
यदिन्द्रियसुख तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देह, देहकर्मरहितमुक्तात्मना पुनर्यदनन्ता- 
तीन्द्रियसुख तत्र विशेषेणात्मेव कारणमिति || ६७ || अथ मनुष्यशरीरं मा मवतु, देवशरीरं 


कारण नहीं है---] स्परशे) ] स्पशेनादि पॉच इंद्रियोंस [ समाझअितान ] भले- 
प्रकार आश्रित [ इष्ठान विषयान ] प्यारे भोगोंको [प्राप्य ] पाकर [ खभा- 
वेन ] अछुद्ध ज्ञान दर्शन खभावसे [ परिणससानः आत्मा] परिणमन करता 
हुआ आत्मा [ खयमेद ] आप ही [ सुख |] इंद्रिय-सुखखरूप [ भवति ] हे, [ देहः ] 
शरीर [ 'खुखं! ] सुखरूप [ न] नहीं है । मावा्े-इस आत्माके शरीर अवस्थाके 
होते भी हम यह नहीं देखते हैं, कि सुखका कारण शरीर है | क्योंकि यह आत्मा 
सोह प्रवृत्तिसे सदोन्मत्त इंड्रियोंके बशमें पड़कर निदनीय अवख्थाको धारण करता हुआ 
अशुद्ध ज्ञान, दशन, वीये, खभावरूप परिणमन करता है, ओर उन विपयोंगें आप ही 
सुख मान लेता है । शरीर जड़ है, इसलिये सुखरखूप कायका उपादान कारण अचेतन 
शरीर कभी नहीं हो सकता | सारांश यह है, कि ससार अवस्थामंं नी शरीर सुखका 
कारण नहीं हूं, आत्मा ही सुखका कारण है ॥ ६५ ।॥| जागे “संसार अवस्थामे भी 


८६ - रायचन्द्रजनशास्रमाठा - [ अ० १, गा० ६७० 


अथात्मनः खयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वादिपयाणामकिचित्करत्व॑ धोतयति-- 
तिमिरहरा जह दिद्दी जणरुस दोवेण णत्थि कायचे । 
तह सोकक्‍्ख सयमादा विसया कि तत्थ कुबति ॥ ६७ ॥ 
तिमिरहरा यदि इृष्टिजंनस दीपेन नास्ति कर्तव्यस । 
तथा सोख्यं खयमात्मा विषयाः कि तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७॥ 
यथा हि केपांचिन्नक्तंचराणां चक्षुपः स्वयमव तिमिरविकरणगक्तियागिल्ान्न तंदपा- 
करणपग्रवर्णन प्रदीपप्रकाशादिना काय, एबमसात्मनः संसार मुक्ता वा खयमब सुख- 


दिव्य तत्किक सुखकारण भविष्पतीलाणद्ाा निराकगेनि-एगंतेण हि देहो स॒ुह ण दहिस्स 
कुणदि एकान्तेन हि सफुट देह: कता सु न कराति। कृत्य | देहिन: ससारिणीवस्य । 
क। सग्गे वा आसखता तावन्मनुप्याणा मनुप्यदटः सुख न करोति, खर्गे वा योडसी व्व्यों 
देवदेह: सो5प्युपचार विद्यय सुख न करोति | विसयवसेण दु सोक्खं दुक्‍्खं वा हवदि 
सयमादा कितु निश्चयेन निबिपयामृर्ताभाविकरादानन्दकसुख्खभावो5डपि व्यत्रद्रिणानादिकर्म- 
बनन्‍्धवशाद्विपयाधीनत्वेन परिणम्य सासारिकमुख दु.ख वा सबमात्मव भवति, न च देह इल- 
भिम्रायः || ६६ ॥ एवं मुक्तात्मना देहाभावेडपि सुखमस्तीति परिज्ञाना4 ससारिणामप्रि देह: 
सुखकारण न भव्तीतिकथनरःपेण गाथाद्॒य गतम्‌| अथात्मन: खबमेबसुखखभावतान्निश्येन 
यथा देह: सुखकारण न भवति तथा विपया अपीति ग्रतिपादयति--जड़ यदि दिद्वी 
नक्तचरजनस्थ दृष्टि तिमिरहरा अन्वकारहग भव्ति जणस्स जनत्व दीवेण णत्थि 


आत्मा ही खुखका कारण है” एसी बातकों फिर हृढ करते ह- एक्तानतेन ] 
सच तरहसे [ हि | निश्चय कर [ देह ] शरीर [ देहिनः ] देहधारी आत्माको [ खरे 
वा] खग्मे भी [ सुख] सुखरूप [न करोति] नहीं करता [ तु रद 
[ विषयवदीन ] विपयोंके आधीन होकर [ आत्मा खथ |] यह आत्मा आप ही 
[ सोख्य वा द।ख ] सुखरूप अथवा दु/खरुप [ भवति ] दोता है । भावाथे- 
सब गतियोंमें खगेगति उत्कृष्ट हे, परंछु उसमे भी उत्तम वेक्रियकशरीर सुखका 
कारण नहीं है, ओरोंकी तो बात क्या है । क्‍योंकि इस आत्माका एक ऐसा स्वभाव 
है, कि वह इ्ट अनिए्ठ पदार्थाके बण होकर आप ही सुख दुःखकी कल्पना कर लेता 
है. । यथार्थमें अरीर सुख दुःखका कारण नहीं है ॥ ६६ | अब कहते है, कि आत्माका 
खभाव ही सुख है, इसलिये इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं हर्न यदि | 
जो [ जनस्य ] चोर आदि जीवकी [ दृष्टि! ] देखनेकी अक्ति [ तिमिरहरा | 
अंधकारके दूर करनेवाली हो [तदा] तो उसे [ दीपेन ] दीपकसे [ कतेव्य ] 
कुछ कार्य करना [ नास्ति] नही है, [ तथा ] उसी प्रकार [ आत्मा ] जीव 


92% “ अवचनसार: -- ८७ 


६९ “* 


तया परिणममानख सुखसाधनविया अड॒वेर्मवाध्याखमाना अपि विपयाः कि 
वुयं। ॥ ६७ ॥ पा 

अथालसनः यखखभावत्र स्ष्टान्तन द्द्यातृ--+ 

उसयमेद जदादिचों ठेजो उण्डो य देवददा णससि | 
सिद्धो वि तद्दा णाणं लुद च लोगे तहा देवो ॥ ५८ ॥ 
खयमब यथांदितद्यस्तजः उप्णश्व दवता च्भास | 
सिद्धोडपि तथा ज्ञान सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 

यथा खल नभांस कारणान्त्रमनपथ्यव खबसव असाकरः वभ्ृतश्भाभारभासरखरू 
पावव्स्वसप्रकाशशाटतया तज: । यथा थे कादाचत्काण्ण्यपारणताय पिण्डवन्निद्यमे 
वाण्यपारिणामसापन्नत्वादण्णम । यथा च दवगातनामकसादवातु प्रत्ततशवातसभावतया 
दपाायय॑ दीपेन नास्ति वातव्य तस्व ग्रदीपादना यथा प्रयोजन नास्ति तह सोक्खे सयमादा 
विसिया कि तप्थ कुर्षति तथा निरविषयायूरतसर्वप्रदेशाहादवासहजानन्दकलक्षणसुखख- 
भावों निश्चयेनात्यब, तत्र मुत्तो। ससारे वा विपयाः कि कुर्यन्ति न किमपीति सात्र: || ६७ || 
आअपात्मनः सुखखभावत्व ज्ञाखभावं च पुनरपि इृष्टाग्तेन ब्टयति--सयमेत् जहादिय्यो 
ठेजो उण्हो य देवदा णससि कारणान्तर निरपेन्य खबमेव यथादिल्र: खपरप्रकाशरूप 
तेजो भयति, तत्व च खयमेबोप्णो सबति, तथा चाज्नानिजनाना देवता मवति | क स्थित: | 
नगसि आकाशे सिद्धों वि तहां णार्ण सुहं चर सिद्धोडपि भगवाम्तथेंत्र कारणान्तर 
[ ख्य ] आप ही [ रझाीरूय |] सुखखरूप है [ तत्ञ ] वहों [ विपया$ ] इंद्रियकि 
पिपय [ कि छुवेन्ति ] क्‍या करते है १ छुछ नी नहीं। मावाथ-जेसे सिह, सर्प, 
राक्षस, चोर, आदि रात्रिसे विचरनेवाले जीव अंधरेस भी पदाधाको अच्छी तरह 
देश सबते हैं-डउतकी दृष्टि ऊंघकारसे नी प्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाश- 


/ सहायबका कारणांओश अपेछा नहा रखती, इसां प्रदार आत्मा आप ही सम्बस्व- 
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देवः | तथेव ठोके कारणान्तरमनपेद्ष्येव खयमेव भगवानात्मापि खपरप्रकाशनसमर्थनि- 
विंतथानन्तशक्तिसहजसवेदनतादात्यात्‌ ज्ञानं, तथ्व चात्मतृप्तिममुपजातपरिनिन्रत्तत[- 
नाकुलवसुखितलात्‌ सोख्य, तथेव * चासन्नात्मतल्वोपलम्भठव्यवंगजनमानसमिठास- 
स्ोत्कीर्णसमुदीर्णबुतिस्तुतियोगेर्दिव्यात्मखरूपलाध्चिः । ततोड्खात्मनः सुखसाथना- 
भासेविंपये: पर्याप्म ॥ ६८ ॥ इति आनन्दप्रपश्च: | इतः शुभपरिणामाविकारमारस्भः । 
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निरपेक्ष्य खभावेनेत्र खपरप्रकाअक केव्रल्ञ्ञान, तथ्रेत्र परमतृम्तिर॒पमनाकुछ्लउक्ष्ण सुखम। 
क | लोगे जगति तहा देवो निजशुद्यामसम्यकृश्रद्वानतरानानुष्टानरणपामेदरसत्रयास्मकनि- 
विंकल्पसमाधिसमुत्पन्नमुन्दरानन्दस्यन्दिसुरामृतपानपिपासिताना गणवरदेवादिपरमयोगिना देवे- 
न्ादीना चासनभव्याना मनसि निरन्तर परमाराध्य, तथत्रानन्तज्ञानाविगुणस्तवनेन स्तु्ल थे 
यद्िव्यमात्मखरूप॑ तत्खभावत्वात्तथेत्र देवश्वेति | तनो गायते मुक्तात्मना गरिवयरपरि प्रयोजन 
नास्तीति || ३८ ॥ एवं खभावेनेत सुखखभावलरादिपया अपि मुक्तात्मना सुलकारणं ने भवन्‍्ती- 
तिकथनरूपेण गाथाह॒य गतम्‌ | अथेदानी श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवा: पूर्वेक्तलक्षणानन्तसुसावार- 
भूतं सर्वज्ञ वस्तुस्तवेन नमस्कुर्वन्ति--- 
तेजो दिद्ठी णाणं इट्टी सोक्ख तहेव ईसरियं । 
तिह॒वणपहाणदइये माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ “३१॥ 

तेजो दिल्ली णाण इबट्डी सोकक्‍्खं तहेव ४सरियं तिहवणपहाणददर्य तेज 
प्रभामण्डल, जगचयकालत्रयवस्तुगतयुगपत्गामान्यास्तित्यम्राहक्क केबल्टर्थनं, तंथ्ेत्र समसत- 
विभ्पास्तित्ग्राहक केवटनान, ऋष्धिअग्देन समत्रसरणादिरुक्षणा गिभूति:, सुसलशब्देनात्याबा- 
घानन्तसुख, तत्पदाभिरछापरण इन्डादयांडपि भलत्व कुमन्तीसंच लक्षणमेश्वय, जिभुननाधीशा- 
नामपि वल्लभत्व देव भण्यते माहप्पं जस्स सो अरिहो हइ्वभूतं माहात्म्य॑ यस्य सो5ईन्‌ 
भण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेण नमस्कार कृतवन्तः || ३ || अब तस्थेत भगवतः सिद्दावस्थाया 
गुणस्तवनरूपेण नमस्कार कुर्वन्ति--- 
ज्ञानखरूप है, [ सुरव ] सुखखरूप है, [ च ] आर [ देव। ] देव अथांत्‌ पृज्य है। 
मसावाथ-जिस प्रकार सये अपने सहज खभावसे ही अन्य कारणेंके विना तेजवान्‌ 
है, उष्ण है, और देवता है, उसी प्रकार यह भगवान्‌ आत्मा अन्य कारणोंके बिना सह- 
जसे सिद्ध अपने-परके प्रकाश करनेवाले अनंत शक्तिमय चेतन्यप्रकाशसे ज्ञानस्वरूप है, 
अपनी ठप्तिरूप अनाकुछ स्थिरतासे सुखरूप हे, ओर इसी प्रकार आत्माके रसके आखादी 
कोईएक सम्यर्दष्टि निकटभव्य चतुरजन हैँ, उनके चित्तरूपी पत्थरके स्तंभ ( खंभे ) 
में सिद्धखरूप चित्रित होनेसे पूज्य तथा स्तुति योग्य देव है । सारांश-आत्मा खभा- 
बसे ही ज्ञान सुख ओर पूज्य इन गुणोंकर सहित है । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि 
सुखके कारण जो इंद्रियोंके विषय कहे जाते हैँ उनसे आत्माको सुख नहीं होता, वह 
आप ही सुखस्वभावरूप है ॥ ६८॥ इस भ्रकार अतीन्द्रियसुखाधिकार पूर्ण हुआ | 


#9, ] » अवचनसारः - ८५९ 


अथेन्द्रियसुखखरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनखरुपम॒पन्‍्ययति--- 


त॑ गुणदों अधिगदरं अविच्छिदं मणुवदेवपद्भाव । 
अपुणब्भावणिबद्ध पणमामि पुणो पुणो सिद्ध ॥ #४ ॥ 

पणसामि नमस्करोमि पुणों पुणों पुनः पुनः। कम्‌। त॑ सिद्ध परमागमप्रसिद्धं 
सिद्धम्‌ू | कर्षभूतम्‌। गुणदों अधिगद्रं अव्याबाधानन्तसुखादिगुणैरघिकतरं समधिकतर- 
गुणम्‌ | पुनरपि कथभूतम्‌। अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावव यथा पूर्वमहंदवस्थायां मलुज- 
देवेन्द्रादय; समवशरणे समागत्य नमस्कुवन्ति तेन प्रभुत्व॑ मवति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुज- 
देवपतिभावम्‌ । पुनश्च कि विशिष्टम्‌ू । अपुणब्भावणिबद्ध द्व्यक्षेत्रादिपश्चम्रकारभवा- 
हदिलक्षणशुद्धबुद्धकख भावनिजात्मोपठम्भलक्षणो योडसौ मोक्षस्तस्थाधीनत्वादपुनमभोवनिबद्धमिति 
भाव: ॥ 9 ॥ एवं नमस्कारमुख्यत्वेन गाथाद्रय गतम्‌ | इति गाथाष्टकेन पश्चमस्थरूं ज्ञातव्यम्‌ । 
एवमष्टादशगाथामिः स्थरूपञ्चकेन सुखग्रपशञ्चनामान्तराधिकारों गतः | इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
'एस सुरासुर इब्यादि चतुर्दशगाथामिः पीठिका गता, तदनन्तर सप्तगाथामिः सामान्य- 
सर्वज्षसिद्धिः, तदनन्तरं त्रयखिशद्वाथामिः ज्ञानप्रपश्च:, तदनन्तरमष्ठादशगाथामिः सुखग्रपन्न इति 
समुदायेन द्वासप्ततिगाथामिरन्‍्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकारः समाप्त: | इत ऊर्द्धू 
पतञ्चनविशतिगाथापर्यन्त ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयामिधानोडधिकारः ग्रारम्यते, तत्र प्चनविंशतिगाथामध्ये 
प्रथम तावच्छुमाशुभविषये मूढत्वनिराकरणाथे “देवदजदिगुरुः इत्यादि दशगाथापर्यन्तं प्रथमज्ञा- 
नकण्ठिका कथ्यते | तदनन्तरमात्मात्मखरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणाथ “चत्ता पावारंस! 
इत्यादि सप्तगाथापयन्त द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं द्वव्यगुणपर्यायपरिज्ञानविपये मूढत्व- 
निराकरणा्थ दब्बादीएसु' इल्मादि गाथाषटूपर्यन्त तृतीयज्ञानकण्ठिका । तदनन्तरं खपर- 
तत्त्वपरिज्ञानविपये मूढत्वनिराकरणाथे “णाणप्पर्ग” इत्यादि गाथाहयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका । 
इति चतुष्टयामिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानी ग्रथमज्ञानकण्ठिकायां खतन्नव्या- 
ख्यानेन गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विपयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथा- 
चतुष्टय, तदनन्तरमुपसंहारख्पेण गाथाद्यं, इति स्थरत्रयपर्यन्त॑ ऋमेण व्याख्यान क्रियते । 
तथथा-अथ यद्यपि पूर्व गाथापट्टे नेन्द्रियसुखखरूप॑भणित तथापि पुनरपि तदेब विस्तरेण 
कथयन्‌ सन्‌ तत्साधक्क झुभोपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका-पीठिकाया 
यच्छुभोपयोगखरूप॑ सूचित तस्वेदानीमिन्द्रियसुखविज्येषबिचारप्रस्तावे तत्साधकत्वेन विशेष- 





आगे इस अधिकारसे इंट्रियजनित सुखका विचार किया जावेगा, उसमें भी 
पहले इंद्रियसुखका कारण झुभोपयोगका खरूप कहते हँ--[थः] जो 
जात्मा [ देवतायतिग़॒रुपजासु ] देव, यति, तथा गशुरुकी पूजामें [च] ओर 


[ दाने ] दानमें [ वा ] अथवा [ सुशीलिषु ] ग॒णब्रत, मद्मात्नत, आदि उत्तम शील्ढों 
४० १० 


९० - रायचन्द्रजनशास्माला - (अ० ९, गाँ० ६९- 


देवदजदिग्॒रुपजास चेव दाणम्मि वा सुसीलेस । 
उववासादिख रक्तो सहोवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९॥ 
देवतायतिगुरुपूजासु चेव दाने वा सुग्ीलेषु । 
उपवासादियु रक्तः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥ 
यदायमात्मा दुःखस्य साधनीमूतां द्ेपरुपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुमोपयोगभूमिका- 
मतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमद्शीकरोति तदेच्द्रियसुखतस 
साधनीथूतां शुभोपयोगसूमिकाम विरूढो इमिलप्येत ॥ ६९ ॥ 
अथ शुभोपयोगसाध्यल्वेनेन्द्रियसुखमाल्याति -- 
ऊत्तो सुहेण आदा तिरियो था माणुसों व देवो वा । 
भूदो तावदि काल लहददि खुह इंदियं विविहं ॥ ७० ॥ 


विवरण करोति--देवदजद्गुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु देवतायति 
गुरुपजासु चेव दाने वा सुशीलेपु उबबासादिसु रत्तो तंथ्रवोपवासादिषु च रक्त आसक्तः 
अप्पा जीवः सुहोवओगप्पगो अझ्ुभोपयोगात्मकों भण्पते इति | तथाहि-देवता निर्दोषि- 
परमात्मा, इन्द्रियजयेन शुद्दधात्मखस्यपप्रयक्षपरो यतिः, खय भेदामेदरबत्रयाराधकत्तदविनां 
भव्याना जिनदीक्षादायको ग़ुरुः, पूर्वोक्तदेवतायतिगुरूणा तथ्मतित्रिम्बादीनां च यथासंभव द्ब्य- 
भावरूपा पूजा, आहारादिचतुर्विधगान च आचारादिकथितशील्यतानि तथ्वोपचासा जिन- 
गुणसंपत्त्यादिविधिविशेषाथ । एतेपु झ्ुभानुष्टानेपु योड्सो रतः द्ेषरूपे विपयानुरागे चाशु- 
भानुष्ठाने विरतः, स जीवः झुभोपयोगी भव्रतीति सूत्रार्थ:॥ ६५९ ॥ अथ पूर्वोक्तशुभोपयोगेन 
साध्यमिन्द्रियसुखं कथयति--सुहेण ज्ुत्तो आदा यथा निश्चयरत्रत्रयात्मकणुद्धोपयोगेन युक्तो 


(खभावों ) में, [ उपचासादिषु ] आहार आहिके स्ागोंमें [ एव] निम्नयसे 
[ रक्तई ] लवलीन हे, [ स आत्मा ] वह जीव [ शुभोपयोगात्मकः ] झभो- 
पयोगी अर्थात्‌ शुभ परिणामवाला है | सावाथ--जो जीव धर्ममे अनुराग (प्रीति ) 
रखते हैं, उन्हें इंद्रियसुखकी साधनेवाली शुभोपयोगरूपी भूमिमे प्रवर्तमान कहते हैं, 
॥ ६९ ॥ आगे शुभोपयोगसे इंद्रियसुख होता है, ऐसा कहते हँ-[ झुभेन युक्त ] 
शुभोपयोगकर सहित [ आत्मा ] जीव [ तियेक ] उत्तम तियंच [वा] अथवा 
[ मानुष: ] उत्तम मनुष्य [वा] अथवा [देव] उत्तम देव [ जतः३ | होता 
हुआ [ तावत्काल ] उतने काठतक, अथोत्‌ तिर्यंच आदिकी जितनी स्थिति हे, उतने 
समयतक, [विविध ] नाना प्रकारके [ ऐन्द्रियं सुख] इंद्रियजनित सुखोंको 
[ लभते ] पाता है । 'भावा्थ-यह जीव शुभ परिणामोंसे तियच, मनुष्य ओर देव, इन 
तीन गतियोंमें उत्पन्न होता है, वहॉपर अपनी अपनी कालकी स्थिति तक अनेक 


७१. ] “ भवचनसार; - ९१ 


बिक | ७ पल पे देवों 
युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वा देवो वा । 
भूतस्तावत्कालं लमते सुखमेन्द्रियं विविधम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयमास्मेन्द्रियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदधिष्ठानभूतानां तियग्मानुष- 
देवत्वमूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्काठमनेकग्रकारमिन्द्रि- 
यसुर्ख समासादयतीति ॥ ७० ॥ 
अथैवमिन्द्रियसुखसुक्षििप्य दुःखत्वे प्रक्षिपति--- 
सोक्खं सहावसिद्ध णत्थि सुराण पि सिद्धस्ुवदेसे । 
ते देहवेदणद्दधा रसंति विसएसु रम्मेसु ॥ ७१॥ 
सोख्यं खभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे । 
ते देहवेदनाती रमन्ते विषयेयु रम्येषु ॥ ७१ ॥ 
इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवोकसः, तेषामपि खाभाविक॑ न खलु सुखमस्ति 
मुक्तो भूत्वा35य जीवोडनन्तकाल्मतीन्द्रियसुखं लमते, तथा पूर्वसूत्रोक्तलक्षणशुभोपयोगेन युक्तः 
परिणतोड्यमात्मा तिरियो वा माणुसो व देवों वा भूदो तियग्मनुष्यदेवरूपो भूत्वा 
तावदि कालल्‍ूं तावत्काढं खकीयायुःपर्यन्ते छहदि सुहँ इंदियं विविहं इन्द्रियजं विविधे 
सुख छूमते, इति सूत्राभिग्रायः || ७० ॥ अथ पूर्वेक्तमिन्द्रियसु्ख निश्चयनयेन दुःखमेवेत्यु- 
पदिशति--सोक्ख सहावसिद्धं रागाद्रुपाधिरहितं चिदानन्देकखमभावेनोपादानकारणमूतेन 
सिद्धमुतपपन्न यत्खाभाविकसुर्ख तत्खभावसिद्धं भण्यते | तच् णत्थि सुराणं पि आस्तां मनु- 
प्यादीनां सुखं देवेन्द्रादीनामपि नास्ति सिद्धम्ु॒वदेसे इति सिद्धमुपठिश्मुपदेशे परमागमे । ते 
देहवेदण॒ट्टा रसंति विसएसु रम्मेसु तथाभूतसुखाभावात्ते देवादयो देहवेदनातीः पीडिताः 
कदर्थिता, सन्‍्तो रमनन्‍ते विषयेषु रम्याभासेष्विति | अथ विस्तरः--अधोमागे सप्तनरकस्था- 
नीयमहा5जगर्सारितमुखे, कोणचतुष्के तु क्रोधमानमायालोभस्थानीयसर्पचतुष्कप्र वारितवदने 
देहस्थानीयमहान्धकूपे पतितः सन्‌ कश्चित्‌ पुरुषविशेष:, संसारस्थानीयमहारण्ये मिध्यात्वादिकु- 
मार्ग नष्ट: पतितः सन्‌ मृत्युस्थानीयहस्तिमयेनायुष्कर्मस्थानीये साटिकविश्ेष झुक्नकृष्णपक्ष- 
स्थानीयशुकृऋृप्णमूषकद्द यछेद्यमानमूले व्याधिस्थानीयमधुमक्षिकावेशिते रम्नत्तेनेव हस्तिना हन्य- 
तरहके इंद्रियजनित सुखोंकों भोगता है ॥| ७० ॥ आगे कहते हैं, कि इंद्रियजनित सुख 
यथार्थमें दुःख ही हैं--] सुराणामपि ] देवोंके भी [ खमावसिद्ध सौख्य ] 
आत्माके निज खभावसे उत्पन्न अतींद्रिय सुख [ नास्ति ] नहीं है, [ 'इति' ] इस- 
प्रकार [ उपदेदों |] सगवानके परमागममें [ सिद्ध ] अच्छी तरह युक्तिसे कहा है । 
[ यतः ] क्योंकि [ ते ] वे देव [ देहवेदनाता; ] पंचेन्द्रियखरूप शरीरकी पीडासे 
दुखी हुए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक इढ्रिय विपयोंमे [ रसम्ति ] कीड़ा करते 
हूँ । भमावाध-सब सांसारिक सुखोंमें अणिमादि आठ ऋद्धि सहित देवोंके सुख प्रधान 


९२ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -.. [ अ० १, गा० ७२० 


प्रत्युत तेपां खाभाविक॑ दुःखमेवावल्ोक्यते । यतस्ते पश्चेन्द्रियात्मकशरीरपिशाचपीडया 
प्रवशा भृगुग्रपातआानीयान्मनोज्ञविपयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥ 
अथैवमिन्द्रियसुखस्थ दुःखतायां युत्तयावतारितायामिन्द्रियसुखसाथनीमूतपुण्यनिर्वतिक- 
शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्व॑तकाशुभोपयोगविशेषादबिशेषत्वमवतारबति--- 
णरणारयतिरियस॒रा भजति जदि देहसंभव दक्‍ख | 
'किह सो सुहो व अखुहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२॥ 


नरनारकृतियकूसुरा भजन्ति यदि देहसंभव दुःखम्‌ । 
कर्थ॑ स शुभो वाउइशुमभ उपयोगों भवति जीवानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


माने सति बविपयसुखस्थानीयमधुविन्दुसुखादेन यथा सुख मन्यते, तथा संसारखुखम । 
पूर्वोक्तमोक्षयुख तु तद्विपरीतमिति तात्पर्यम ॥ ७१ ॥ अथ पूर्वेक्तप्रकारेण झुमोपयोगसाध्य- 
स्वन्द्रियसुखस्य निश्चयेन दुःखत्व ज्ात्मा तत्सावकञुभोपयोगस्थाप्यश्यभोपयोगेन सह समान 
व्यवस्थाययति--णरणारयतिरियसुरा भज्ंति जदि देहसंभव॑ दुक्ख सहजातीन्दि- 
यामूर्तसदानन्देकलक्षणं वास्तवसुखमेव सुखमलभमाना' सन्‍्तो नरनारकतियकसुरा यदि चेदवि- 
शेषेण पूर्वोक्तपरमार्थछ्ुखाहिलक्षण पश्चेन्द्रियात्मकशरीरोत्पन्न निश्चयनयेन दुःखमेत्र भजन्ते 
सेवन्ते किह सो सुहो व असुहो उबओगो हथदि जीवाए् व्यवहारेण विशेषेडपि निश्च- 
येन सः प्रसिद्धः शुद्धोपयोगाहविलक्षण: शुभाशुभोपयोगः कर्व मिन्त्त लभते, न कथमपीति 


हूं, परंतु वे यथार्थ आत्मीक-सुख नही है, खाभाविक दुःख ही हू, क्‍योंकि जब पंचे- 
न्द्रियरूप पिशाच उनके शरीरमें पीड़ा उत्पन्न करता है, तब ही वे देव मनोत्न विपयोमें 
गिर पडते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई पुरुष किसी वस्तु विशेषसे पीड़ित होकर पर्वतसे 
पड कर मरता है, इसी प्रकार इद्रियजनित दुःखोंसे पीडित होकर उनके विपयोंमे यह 
आत्मा रमण (मौज ) करता है | इसलिये इन्द्रियजनित सुख दुःखरूप ही ह | अज्नान- 
बुद्धिसे सुखरूप माछूम पड़ते हैँ, एक दुःखके ही सुख और दुः्ख ये दोनों भेद हैं 
| ७१ ॥ आगे इद्विय-सुखका साधक पुण्यका हेतु शुभोपयोग ओर दुःखका साधन 
पापका कारण अशुभोपयोग इन दोनोंमें समानपना दिखाते हँ--[ यदि ] जो [ नर- 
नारकतियकसुराः ] मलुष्य, नारकी, तिर्यच ( पशु ) तथा देव, ये चारों गतिके 
जीव [ देहसंभव दु/खं ] शरीरसे उत्पन्न हुई पीडाको [ भजन्ति ] भोगते हें, 
[ तदा ] तो [ जीवानां ] जीवोंके [ स उपयोग; ] वह चैतन्यरूप परिणाम 
[ झुभः ] अच्छा [ वा] अथवा [ अशुभः ] बुरा [ कर्थ भवति ] केसे हो 
सकता है ? | भमावाधे--शुभोपयोगका फल देवताओंकी संपदा है, ओर अशुभोपयोगका 
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यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदखिदशादयो5शुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो 
वा नारकादयश्व, उभयेडपि खाभाविकसुखाभावादविशेषेण पश्चेन्द्रियात्मशरीसलयं दुःखमे- 
वानुभवन्ति | ततः परमार्थतः शुभाशुभोषयोगयोः एथक्ल्वव्यवस्था नावतिष्ठत ॥ ७२ ॥ 


अथ शुभोपयोगजन्यं फलवत्पुण्यं विशेषेण दृषणाथमम्युपगस्योत्थापयति-- 


कुलिसाउदचक्घरा सुहोवओगप्पगेहिं भोगेहिं। 
देहादीणं विद्धि करेंति सुहिदा इवामभिरदा ॥ ७३॥ 


कुलिशायुधचक्रधराः शुभोपयोगात्मकेः भोगेः । 
देहादीनां वृद्धि कुपेन्ति सुखिता इवाभिरताः ॥ ७३ ॥ 


जे ७ हक 


यतो हि शक्राश्चक्रिणश्न खेच्छोपरगतेर्भोगेः शरीरादीन मुष्णन्तस्तेषु दुष्टशोणित इव 
जलोकसोइ्लन्तमासक्ताः सुखिता इव ग्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति 
पुण्यान्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥ 


भाव: ॥ ७२ ॥ एवं खततन्नगाथाचतुष्टयेन पग्रथमस्थरूं गतम्‌ | अथ पुण्यानि देवेन्द्रचऋ- 
वल्योदिपद प्रयच्छन्ति इति पूषर ग्रशसां करोति | किमर्थम्‌ | तत्कलाधारेणाग्रे तृप्णोत्पत्तिरूप- 
दुःखदशना्थ देवेन्द्राश्क्रवर्तिनश्व॒ कर्तारः झुभोपयोगजन्यभोगैः कला विकुर्वणारूपेण 
देहपरिवारादीनां बृद्धि कुवैन्ति | कर्थभूता: सन्‍तः । सुखिता इवामिरता आसक्ता इति | अय- 
मत्रार्थ---यत्परमातिशयतृप्तिसमुन्पादक॑विषयतृष्णाविच्छित्तिकारके च खाभाविकसु्खे तदढभ- 
माना दुष्शोणिते जल्यूका इवासक्ता: सुखाभासेन देहादीनां बृद्धि कुरवन्ति | ततो ज्ञायते तेषां 


तनारकादिकी आपदा है, परंतु इन ढोंनोंमें आत्मीक-सुख नहीं है, इसलिये इन दोनों 
स्थानोंमें दःख ही है । सारांश यह है, कि जो परमार्थदष्टिसे विचारा जावे, तो शुभो- 
पयोग ओर अश्ुभोपयोग दोनोंमें कुछ भेद नहीं है । कार्यकी समानता होनेसे कार- 
णकी भी समानता है ॥ ७२ ॥ आगे शुभोपयोगसे उत्पन्न हुए फलवान्‌ पुण्यको विशेष- 
पनेसे दूषणके लिये दिखछाकर निषेध करते हैं--[ सुखिताः इच ] सुखियोंके समान 
[ अभिरता; ] छवलीन हुए [ कुलिशायुधचऋघधराः ] वजायुधधारी इन्द्र तथा 
चक्रव्त आदिक [ झुसोपयोगाःत्मक; ] शुस उपयोगसे उत्पन्न हुए [ सोगे; ] 
भोगोंसे [ देहादीनां ] शरीर इंद्वियादिकोंकी [च्ृद्धि ] बढ़ती [ कुबेन्ति ] करते 
हैं। भावाथं--यद्यपि झुभोपयोगसे इंद्र, चक्रवर्ती आदि विद्योप फल मिलते हैं, परंतु 
वे इंद्रादिक सनोवांछित सोगोंसे शरीरादिका पोषण ही करते हैं, सुखी नहीं हैं, सुखीसे 
देखनेसं आते हैं। जेसे जोंक विकारवाले छोहकों बड़ी प्रीतिसे पीती है, ओर उसीमें 
सुख मानती हूं, परंतु यधार्थमे वह पीना दुःखका कारण है। इसी प्रकार वे इंद्र वगेरह 
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अथेवमभ्युपगतानां पुण्यानां हुःखबीजहतुलमुद्गाववति-- 
जदि संति हि प्रण्णाणि य परिणामसमुब्भवाणि विविहाणि । 
जणमग्रति विसयत्तण्ह जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिगामसमुद्ठवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृण्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि नामेव जुभोपयोगपरिणामक्ृतसमुलत्तीन्धनेकग्रकाराणि पुण्यानि विय्यन्त इलम्युप- 
गम्यते, तदा तानि सुधाशनानामप्यवर्धि कृल्ला समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवद्यमेव 
समुत्यादयन्ति । न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्शोणित इब जलकानां समस्तसंसारिणां 
विपयेयु पवृत्तिरलोक्यते, अवलोक्यते च सा । ततोडस्तु पुण्यानां तृण्यायतनलम- 
बाधितमेव ॥ ७४ ॥ 
खाभाविक सुख नास्तीति ॥ ७३ ॥ अब पुण्पानि जीवस्य विपयतृष्णामुत्यादयन्तीति झति- 
पादयति--जदि संति हि पुण्णाणि य यत्रि चेनिश्वयेन पुण्यपापरहितपरमात्मनों विपरीतानि 
पुण्यानि सन्ति | पुनरपि किंविशिष्ानि | परिणाससमुज्भवाणि निर्विकारखसबित्तिविल्क्षण- 
शुभपरिणामसमुझवानि विविहाणि स्वकीयानन्तभेदेन बहुविधानि | तठा तानि कि 
कुर्वन्ति । जणयंति विसयततण्ह जनयन्ति | काम | विपयतृप्णाम्‌ | केषाम्‌ | जीवार्ण 
देवदंताणं ब्थश्र॒तानुभूतभोगाकाल्‍्ठारपनिदानवन्वप्रभ्नतिनानामनोरवहयरूपतिकल्पजालरहित- 
परमसमाधिसमुत्पन्नसुखामृतरूपा सर्वत्मग्रदेशेष परमाहादो-पत्तिभूतामेकाकारपर्मसमरसीभाव- 
रूपा विपयाकाट्ठाग्रिजनितपरमदाहविनाशिका खर्पतृप्तिमठभमानाना देखेन्द्रभरभ्नतिबहिमुखस्त- 
सारिजीवानामिति । इृदमत्र तात्पर्यम-यद्दि तथाविधा विपयतृष्णा नास्ति तहिं दुष्टमोणिते जल्यूका 


4 
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इब कथ ते विपयेषु अबृत्ति कुर्वन्ति | कुर्बन्ति चेत्‌ पुण्यानि तृष्णोत्पादकल्वेन दुःखकारणानि 
भी रृष्णासे सुख मान रहे हैं ॥ ७३ ॥ आगे शुभोपयोगजनित पुण्यकों भी दुःखका 
कारण अ्रगट दिखछाते हँ-[ यदि ] जो [हि] निश्चयसे [ विविधानि ] नाना- 
प्रकारके [ पुण्यानि ] पुण्य [ परिणाससझुदझ्धवानि | शुभोपयोगरूप परिणामोंसे 
उत्पन्न [ सन्ति ] दै। [तदा] तो वे [ देवतान्तानां ] खगेवासी देवॉतक 
[ जीवानां ] सब संसारी जीवोंके [ विपयतृष्णां ] विषयोंकी अत्यंत अभिला- 
पाको [ जनयन्ति ] उत्तन्न करते हैं। भावा्थ-यदि शुभोपयोगसे अनेक तरहके 
पुण्य उत्पन्न होते हैं, तो भले ही उत्पन्न होयो, कुछ विशेषता नहीं हे, क्‍योंकि वे पुण्य 
देवताओंसे लेकर सब संसारी जीवॉको ढृष्णा उपजाते हैं, ओर जहाँ रृष्णा हे, वहाँ ही 
दुःख है, क्योंकि ठृष्णाके विना इन्द्रियोंके रूपादि विपयोंमें प्रवृत्ति ही नहीं होती । जेसे 
जोंक (जलका जंतुविज्ञेप ) रृष्णाके विना विकारयुक्त ( खराब ) रुधिरका पान नहीं 


७५०, ] - धवचनसार; -+ ५५ 


अथ पृण्यस्थ दुःखबीजविजयमाघोषयति-- 
पुण उद्ण्णतण्हा दुहिदा तपण्हाहि विसयसोक्खाणि । 
इच्छंति अगुभवंति य॒ आमरण दुकक्‍्खसतत्ता ॥ ७० ॥ 
ते पुनरुदीर्णतृष्णाः दुःखितास्तृष्णाभिर्विषयसोख्यानि । 
इच्छन्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥ 

अथ ते पुनश्चिदशावसानाः कृत्खसंसारिणः समुदीर्णतृष्णाः पुण्यनिवर्तितामिरपि 
तृष्णाभिदद:खबीजतयाइल्न्तदुःखिताः सन्‍्तो मृगतृष्णाभ्य इवास्मांसि विषयेभ्यः सोख्या- 
न्यमिल्पन्ति | तहःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवान्त च विषयान्‌ जलयूका इवं, ताव- 
च्यावत्‌ क्षयं यान्ति । यथा हि जलयूकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाइरेण क्रमतः 
समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिलपन्लस्तदेवानुभवन्लश्र ग्रठयात्‌ क्लिश्यन्ते । एवममी अपि 
पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृथ्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाडुरेण ऋमतः समाक्रस्य- 
इति ज्ञायन्ते || ७४ || अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्वोक्तमेवाथ विशेषेण समर्थयति--- 
ते पुण उदिण्णतण्हा सहजशुद्धात्मतृप्तेरमावात्ते निखिछसंसारिजीवाः पुनरुदीणतृष्णाः 
सनन्‍्तः दुहिदा तण्हाहिं खसंबित्तिसमुत्पन्नपारमार्थिकसुखामावादूबोक्तितृष्णामिदु:खिताः सनन्‍्तः । 
कि कुर्वन्ति। विसयसोक्खाणि इच्छंति निर्विषयपरमात्मछुखाहिलक्षणानिं विपयसुखानि 
इच्छन्ति | न केवलमिच्छन्ति अशुभवंति य अनुभवन्ति च। कि पर्यन्तम्‌। आमरणं 
मरणपर्यन्तम्‌ | कथ्भूता । दुक्खसंतत्ता दुःखसंतप्ता इति। अयमत्रार्थ--यथा तृष्णोद्वे- 
केण श्रेरिताः जलौकसः कीछाल्ममिल्पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्वामर्ण दुःखिता भवन्ति, तथा 
निजशुद्धात्मसवित्तिपराब्युला जीवा अपि मृगतृष्णाम्यो5म्भांसीव विषयानमिलपन्तस्तथैवालु- 
भवन्तश्वामरणं दुःखिता भवन्ति | तत एतदायातं तृप्णातडोत्पादकत्वेन पुण्यानि बस्तुतों 
करती, इसी प्रकार संसारी जीवोंकी बिपयोंमें प्रवृत्ति तृष्णाके बिना नहीं होती | इस 
कारण पुण्य ठृष्णाका घर है ॥ ७४ ॥ आगे पुण्यको दुःखका वीज प्रगट करते हैं: 
[ पुनः | उसके वाद [ उदीणेतृषणा; ] उठी है, रृष्णा जिनके तथा [ तृष्णानभिः 

खिता। | अयंत अभिद़ापासे पीड़ित आर [ द।खखतप्ता; ] ढुःखोंसे तप्तायमान 
[ते ] वे देवों पर्यत सब संसारी जीव [ विषयसोख्यानि ] इंद्रियोंके विपयोंसे 
उत्पन्न सुखोंको [ आमरणं ] मरण पर्यत [ इच्छन्ति ] चाहते [ च ] और 
[ अनुभवन्ति ] भोगते हैं । भावाथे--शूग-दृष्णासे जलकी अभिलापाकी नाइ 
संसारो जीव पुण्यजनित दृष्णाओंमें सुख चाहते हैं । उस दठृष्णासे उत्पन्न हए दःख 
संतापको सह नहीं सकते हैं, इसलिये वारंवार विपयोंको मरण पर्यत भोगते हैं। जैसे 
जाक दविकारवाले खूनको तृष्णावश कऋ्रससे तवतक पीती है, जबतक कि नाशको प्राप्त 


९६ - रायचन्द्रजनशात्रमाछा -.. [ अ० १, गा० ७६- 


माणा विपयानभिलपन्तस्तानेवानुभवन्तश्र प्रल्यात्‌ छिव्यन्ते | अतः पुण्यानि सुखाभागयस 
दुःखस्यव साधनानि स्थ॒ुः ॥ ७५ ॥ 
अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्लेन्द्रियसुखय वहथा हुःखलमुद्योतयति-- 
सपर वबाधासहिय विचिछण्ण बंधकारण विसम॑ । 
जे इंदियेहिं लद्ध ते सोक्ख दक्खमेत्र तहा ॥ ७६ ॥ 
सपरं वाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विपमम्‌ । 
यदिन्द्रियलब्ध तत्साख्यं दःखमेव तथा ॥ ७६ ॥ 
सपरत्वात्‌ वाधासहितत्वात्‌ विच्छिन्नवात्‌ बन्धकारणत्वात्‌ विषमत्वाब पुण्यजन्व- 
मपीन्द्रियसु्ख ढुःखमेव स्थात्‌ । सपरं हि सत्‌ परग्रत्मयत्वात्‌ पराधीनतया, वाधासहितं दैत 


दुःखकारणानि इति॥ ७० || अथ पुनरपि पुण्योत्यन्नस्पेन्द्रियमुखत्य बहुधा दास प्रका- 
शयति--सपरं सह परून्यापेक्षया वर्तते सपर भवतीम्टियसुस, पारमाश्रिकसुख तु परढ 
व्यनिरपेक्षत्वादात्माघीन॑ भत्रति । वाधासहिय तीमश्षुधातृष्णायनेकबराघासहितवाद्वा वासहित- 
मिन्द्रियसुखं, निजात्मसु्ख तु पूर्वोक्तसमस्तवाधारहितत्वादब्याबाबम्‌ । विच्छिण्णं प्रतिपक्षभू- 
तासातोदयेन सहितल्वादिच्छिन॑ सानन्‍्तरित भवतीख्रियसुख, अतीन्द्रियमुर्स तु प्रतिपक्षभता- 
सातोदयाभावानिर्तरम्‌ । बंधकारणं द्शश्रतानुभूतभोगाकाद्टाग्रइलनेकापध्यानवशेन भावि- 
नरकादिदुःखोत्पाठककर्मवन्धोत्पादकश्वाद्वन्वकारणमिख्ययु सं, अतीन््रियसुत तु स्वापव्यान- 
रहितत्वादबन्धकारणम्‌ | विसर्म विगत: शमः परमोपञमों यत्र तद्विपममतृम्तिकर हानितृद्धि- 
सहितत्वाद्या वित्रम, अतीचख्धियम्गुस॒ तु॒परमतृप्तिकर हानिव्ृद्दिरहितम्‌ | जे इंदियेहिं लद्ढं 
ते सोक्ख॑ दुक्खमेव तहा यदिन्द्रियर्वब्व संसारख॒स तत्सुस यथा पूर्वोक्तपश्नविशेषणवि- 


नहीं होती, इसी प्रकार पापी जीवॉफी तरह ये पुण्यवन्त भी दृष्णा-वीजसे बढ़े ख- 
रूप अंकुरके वश कऋ्रमसे विपयोंको चाहते हू, वारस्वार भोगते है, आर छेशयुक्त 
होते हैं, जबतक कि मर नहीं जाते । इसलिये पुण्य सुखाभासरुप दुःखके कारण हे, 
सब प्रकारसे त्यागने योग्य हैं | ७५ ॥ आगे फिर भी पुण्यजनित इंद्रिय-सुखोंको बहुत 
प्रकारसे दुःखरूप कहते ह--[ यत्‌ ] जो [ इन्द्रियः ] पॉंच इद्रियोंसे [ लब्घ ] 
प्राप्त हुआ [ सौरुय ] सुख है, [ तत्‌ ] सो [ तथा | ऐसे सुखकी तरह [ दु।ख- 
सेव ] ढुःखरूप ही है, क्‍योंकि जो सुस [ सपरं ] पराधीन है, [ बाधासहित | 
क्षुपा, ढपावि बाधा युक्त है, | विडिछज्न॑ ] असाताके उदयसे विनाश होनेवाला है, 
[ बन्धकारणं ] कर्मवंधका कारण है, क्योकि जहाँ इद्रियसुख होता है, वहां 
अवश्य रागादिक दोपोंकी सेना होती है। उसीके अनुसार अवश्य कर्म-धूलि छगती हे । 
और वह सुख [ विषम ] विपस अर्थात्‌ चंचलपनेसे हानि बृद्धिरूप हे। भावाथ-सांसा- 
रिक.सुख ओर दुःख वासवमें दोनों एक ही हू, वर्योकि जिस प्रकार सुख पराधीन, वाधा 


७७. ] “ प्रवचनसार: - ९७ 


हि सदशनोदन्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिमिस्पेतलात्‌ अल्न्ताकुलतया, विच्छिन्नं हि सदसदेदो- 
दयप्रच्यावितसद्ेद्योदय्रवृत्ततयाइलुमवत्वादुद्धृतविपक्षतया, बन्धकारणं हि सह्रिषियोपभोग- 
+ 6 %+ ठठत्वाद (३ शो + 
मार्गाठुल्मरागादिदोषसेनाजुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वाइुदकंदु:सहतया, विषम हि 
सदभिवृद्धिपरिहणिपरिणतत्वादल्लन्तविसंहुलतया च दुःखमेव भवति । अथेवं पुण्यमपि 
पापवहुःखसाधनमायातम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ  पुण्यपापयोरविशेषत् निश्चिन्वन्नुपसंहरति-- 
ण हि सण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णयावाणं। 
हर ७... ०९ + ० 7 
हिंडदि घोरमपारं संसार मोहसंछण्णों ॥ ७७ ॥ 
न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो: । 
हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ७७ ॥ 
एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वेतमिव सुखदुःखद्बेतमिव च न खल परमार्थतः पुण्य- 
पापद्वेतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषात्‌ । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकाला- 


शिष्ट॑ भवति तथैव दुःखमेवेत्यभिग्रायः || ७६ | एवं पुण्यानि जीवस्य तृष्णोत्पादकल्वेन 
दुःखकारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌॥ अथ निश्चयेन पुण्य- 
पापयोर्विशेषो नास्तीति कथयन्‌ पुण्यपापयोव्याख्यानमुपसंहरति-ण हि मण्णदि जो एवं 
न हि मन्यते य एवम्‌ | किम्‌ | णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं पण्यपापयोर्निश्वयेन विशेषो 
नास्ति | स कि करोति। हिंडदि घोरमपारं संसार हिण्डति श्रमति । कम्‌ | संसारम | 
कर्थभूतम्‌ | घोरम्‌ अपारं चामव्यापेक्षया | कथथभूतः । मोहसंछण्णो मोहमग्रच्छादित इति। 


सहित, विनाशीक, वंधकारक तथा विपस इन पॉच विशेषणोंसे युक्त हे, उसी प्रकार ढुःख भी 
पराधीन आदि विशेषणों सहित है, ओर इस सुखका कारण पुण्य भी पापकी तरह 
दुःखका कारण है । इसी कारण सुख दुःखकी नाई पुण्य पापमें मी कोई भेद नहीं है, 
॥ ७६ ॥ आगे पुण्य पापमें कोई भेद नहीं हे, ऐसा निश्चय करके इस कथनका संकोच 
करते हं--[ पुण्यपापयो; ] पुण्य ओर पाप इन दोनोंसें [ विद्चोषः ] भेद 
[ नास्ति ] नही है, [ इति ] ऐसा [ एवं ] इस प्रकार [ यः ] जो पुरुष [म हि] 
नही [ सनन्‍्यते ] मानता है, [ 'स ] वह [ सोहरंछज्न। ] मोहसे आच्छादित 
होता हुआ [ घोर ] भयानक ओर [ अपार ] जिसका पार नहीं [ संसार ] ऐसे 
संसारमे [ हिण्डति ] भ्रमण करता है । सावा्थे-जसे निश्चयसे ञुभ ओर अश्जुभमें 
भेद नहीं हे, तथा सुख ढुःखसे भेद नही है, इसी प्रकार यथार्थ दृष्टिसे पुण्य पापमें भी 


जे ० जम. दोनोंमें कर हे जप कु + हे 
भेद नहीं हं। दोनोंमें आत्म-धर्मका असाव है । जो कोई पुरुष अहंकार बुद्धिसे पुण्य 
प्र० १३ दे 


न्छ 


९८ - रायचन्द्रजनशास्माठा -.. [अ० १, गा० ७८- 


यसनिगलयोरिवाहद्वारिक विशेषमभिमन्यमानो5ह मिन्द्रपदादिसंपदा निदानमिति निर्भरतर 
धर्मोनुरागमवलम्बते स खलूपरक्तचित्तमित्तितवा विररक्ृतग्रुद्धोपयोगग्नक्तिरासंसारं शारीरं 
दुःखमेवानुभवति ॥ ७७ ॥ 

अथैवमवधारितिशुभाशुभोपयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्रेपद्तमपहासयन्नशेपदुःखक्षयाव 
सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयो गमधिवसति--- 

एवं विदि्दत्थो जो दवेसख ण रागमेदि ढदोस वा । 
उचओगविखुद्धों सो ग्ववेदि देहुब्भव दुकख ॥ ७८ ॥ 
एवं विदिता्थों यो द्रव्येपु न रागमेति द्वेष॑ वा । 
उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोद्धव दुःखम ॥ ७८ ॥ 

यो हि नाम शुभानामशुमानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिन्छिन्नवस्तुख- 
तथाहि-हव्यपुण्यपापयोग्यह्रेण भेढः, भावपुण्यपापयोस्तकछमूतसुखद'सयोक्षाश्ुद्दनिश्चयेन 
भेद, झुद्धनिश्चयन तु झुद्धात्मनोडउगिन्नतवाद्ठो नास्ति | एवं झुरूनयेन पुण्यपापयोरभेद योड्सोी 
न मन्यते स वेवेन्द्रचक्रवर्तिवलठेवव्रासुदेबक्रामठेबादिपठनिमित्त निदानवन्धेन पुण्यमिन्छन्नि- 
मेहिश्यद्धात्मतत्तविपरीतदर्शनचारित्रमोहग्रच्छादित: खुबर्णलोटनिगडद्वयसमानपुण्यपापद्यवद्ध: सन्‌ 
ससाररहितयुद्धात्मनो विपरीत संसार श्रमतीलर्थ: ॥ छ७ || अशेब शुभायुभयों: समा- 
नत्वपरिज्नानेन निश्चितज॒ुद्भात्मतत्तः सन्‌ दुःखक्षयाय शझुद्दोपयोगानुष्ठान सीकरोति--एवं 
विदिदत्थोी जो एवं चिदानन्ंधकसखभाव परमात्मतत्मेब्रोपादेयमन्यदओशेप हेयमिति हेयोपा- 
ठेयपरिज्ञानेन विवितार्थतत्वो भूत्वा यः दव्बेसु ण रागमेदि दोस वा निजय्द्दात्मह्व्या- 
दन्येपु झुभाझुभसर्वद्वब्येप्‌ राग द्वेप वा न गच्छति उबओगविसुद्धों सो रागादिरहित- 
शुद्धात्मानुभूतिकक्षणन शुद्धोपयोगेन विश्युद्ध: सन्‌ सः खबेदि देहुब्भव॑ दुक्खे तप्तलोह- 
ओर पापमें भेद मानता है, तथा सोने छोहेकी वेडियॉंके समान अहमिद्र, इन्द्र, चक्रवर्त्ती 
आदि संपदाओंके कारण अच्छी तरहसे धर्मानुरागफा अवलम्बन करता ( सहायता 
लेता ) है, वह पुरुष सराग भावों द्वारा झुद्धोपयोग शक्तिसे रहित हुआ जबतक 
संसारमे है, तवतक शरीरादि सवंधी दुःखोका भोगनेवाला होता है ॥ ७७ ॥ आगे 
कहते हैं, कि जो पुरुष शुभ अश्युभोपयोगमे एकता सानकर समस्त राग हेपोंको दूर 
फरता है, वह संपूर्ण दुःखोंके नाश होनेके निमित्त निश्चल चित्त होकर शुद्धोप- 
योगको अंगीकार करता हे--[ एवं ] इस पकार [ विदिताथ; ] पदार्थके स्वरू- 
पको जाननेवाढछा [ थः ] जो पुरुष [ द्रव्येपु ] परद्वव्योंमें [ राग |] भीति भाव 
[ वा ] अथवा [ छेेष॑ ] ेप भावको [ न] नहीं [ एति ] भ्राप्त होता है, [ सः | 
वह [ उपयोगविशुद्ध/ ] उपयोगसे निर्मल अथोत्‌ शुद्धोपयोगी हुआ [ देहोद्धवं 
ठु!खल ] शरीरसे उत्पन्न हुए दुःखको [ छ्षपयाति | नष्ट करता हे । भावाथे-जो 








७९. | “ भवचतसार$ - 8 


रूपः स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रज्येषु राग द्वेष चाशेषमेव परिव- 
ज॑यति स॒ किलेकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परिलक्तपरद्रव्याठम्बनोइभिरिवायःपिण्डाद- 
ननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीय शारीरं दुःखे क्षपयाते, ततो ममायमेवेकः शरण 
शुद्धोपयोगः ॥ ७८ ॥ 
अथ याद सर्वेसावययोगमतीय चरित्रमुपश्थितो5पि शुभापषयागानुवत्तिवशतया माहिर 

दौन्नोन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्माभ इति सर्वासस्भेणोत्तिष्ठत-- 

चत्ता पावारंभ सझुद्दिदों वा सुहम्सि चरियमिह। 

ण जहदि जदि सोहादी ण लहंदि सो अप्पगं छुद्ध ॥ ७९ 

बत्तवा पापारम्म॑ समुत्यितो वा शुभे चरित्र । 

न जहाति यदि मोहादीन्न ठभते स आत्मकं शुद्धम ॥ ७९ ॥ 
पिण्डस्थानीयदेहादुड्गवं, अनाकुछ्त्वछक्षणपारमार्थिकसुखाद्विलक्षणं परमाकुल्ल्वोत्पाद्क लोहपिण्ड- 
रहितो5प्रिरिव घनधातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीरं दुःखं क्षपयतीत्यमिग्रायः || ७८ ॥ 
एव्मुपसंहाररूपेण तृतीयस्थले गाथाद्दय गतम्‌ । इति शुभाश्ुुभमूढत्वनिरासाथ गाथादशक- 
पर्यन्त खल्त्रयसमुदायेन ग्रथमज्ञानकण्ठिका समाप्ता | अथ शझुभाशुमोपयोगनिदृत्तिलक्षण- 
चुद्धोपयोगेन मोक्षो मबतीति पूर्वसूत्रे भणितम्‌ | अन्न तु द्वितीयन्नानकण्ठिकाग्रारम्मे जुद्धो- 
प्रयोगामावे छझुद्धात्मानं॑ न हूमते, इति तमेवाथ व्यतिरेकरूपेण इठढयति--चत्ता पावा* 
रस पूर्व गृहवासादिरूपं पापारम्मं ल्क्वा समुद्ठिदों वा सुहम्मि चरियम्हि सम्य- 
गुपस्थितों वा पुनः | के । शुभचरित्रे । ण जह॒दि जदि मोहादी न ह्मजति यदि 
चेन्मोहरागद्रेषानू णु लहदि सो अप्पगं सुद्ध न छभते स आत्मानं शुद्धमिति | इतो 


पुरुष शुभ ( पुण्यरूप ) तथा अशुभ भावोंकी एकरूप जानकर अपने खरूुपमें स्थिर होके 
परद्रव्योमें राग ठ्वेप भाव छोड़ देता है, वह पुरुष, शरीरसंबंधी दुःखोंका नाश करता है। 
जैसे-छोह-पिंडमें प्रवेश नहीं की हुई अप्नि घनकी चोट नहीं सहती है, उसी प्रकार 
शुद्धोपयोगी दुःखको नहीं सहता है | इसलिये आचाये कहते हैं, कि मुझको एक शुद्धो- 
पयोगकी ही शरण प्राप्त होओ, जिससे कि दुःखखरूप ससारका अभाव होवे || ७८ ॥| 
आरोे कहते हैँ, कि से समस्त पापयोगोंको छोड़कर चारित्रको प्राप्त हुआ हैं, यदि 

झुभोपयोगके वश होकर मोहको दूर न करूँगा, तो मेरे झुद्धात्मका छाभ कहॉसे 
होगा ! इसलिये सोहके नाश करनेको उद्यमी हूँ ।--[ पापारण्म॑ ] पापका कारण 
आरंभको [ त्यक्त्वा ] छोड़कर [दा] अथवा [ झ्ुले चरिते] शुभ आचरणमे 
[ सम्ात्यत; ] प्रवतंता हुआ [ 'यः | जो पुरुष [ यदि ] यदि [ मोहादीन ] 
सोह. राग, इंपादिकोंको [ न जदहाति | नही छोड़ता है, [ 'तदा' ] तो [ सः ] वह 
पुरुष [शुद्ध आत्मकं ] छुद्ध अर्थात्‌ कर्म-कलुंक रहित शुद्ध जीवद्रब्यकों [न 


१०० - रायचन्द्रजेनभाममाला -. [ अ० १, गा० ७९*०-- 


यः खलु समस्तसावद्ययोगग्रद्माख्यानठक्षण परमसामायिक नाम चारित्रे प्रतिज्ञायापि 
शुभोषयोगवृत्त्याटकामिसारिकयवाभिसायमाणो ने मोहवाहिनीविधेयतामविकिरति स क्रिल 
समासन्नमहादुःखसद्ठः कथमात्मानमविष्वुत ठभते । अतो मया मोहबाहिनीविजयाय 
बद्धा कक्षयम ॥ ७९ ॥ 
अथ कथ॑ं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति-- 
विस्तरः--कोड5पि मोक्षार्थी परमोपेक्षाल्क्षण परमसामाय्रिक पूल प्रतिज्ञाय पश्चाद्रिषयसुससाथक- 
झुभोपयोगपरिणला मोदितान्तरद्वः सन्‌ निर्विकन्पसमाविछक्षणपूर्वोक्ततामायिकचारित्राभात्रे सति 
निर्मह्युद्धात्मतत्तप्रतिपक्ष भूतान्‌ मोदादीन लजति यदि चेत्तदि जिनसिद्रसद्रश निजश॒द्वात्मानं न 
लमत इति सूत्रार्थ: ॥७१॥ अब चुद्दोपयोगाभावे याटर्ग जिनसिद्रखरूप न छभते तमेव कथ 7ति--- 
तबसंजमप्पसिद्धो सुद्धों सग्गापवग्गमस्गकरो । 
अमरासुरिंदमहिदों देबो सो छोयसिहरत्थो ॥ “५॥ 
तवसंजमप्पसिद्धो समस्तरागाठिपरभावेच्छालागेन खखरुपे प्रतपनं विजयन तप , बहि 
र्ेन्द्रियप्राणसयमबलेन खयुद्धात्मनि सयमनात्समरसीभावेन परिणमरन संयमः, ताम्यां प्रसिद्रो 
जातस्तपःसंयमग्रसिद्ध:, सुद्धो क्षुषयटाठअदोपरदित सग्गापवर्गमग्गकरों खर्गः असिद्रः 
केवलज्ञानाचनन्तचतुष्टयठक्षणो5पवर्गो मोक्षस्तयोमाग करोस्युपदिशति खगापव/मार्गकर:, अमरा- 
सुरिंद्महिदो तत्पदामिदापिभिरमरामुरेन्द्रमंठित. पूजितोड्मरामुरेल्ट्रमदितः ढेचों सो स एव 
गुणविशिष्टो<हन्‌ ठेवो भवति | छोयसिहरत्थी स एबं भगवान्‌ छोकाग्रशिलरण. सन्‌ सिद्धो 
भवतीति जिनसिद्धखरूप॑ जञातत्यम ॥५॥ अब तमित्येभूत निर्दषिपरमात्मानं ये श्रदवति मन्यन्ते 
तेउक्षयसु्ख छभन्त इति ग्रज्ञापपति--- 
त॑ देवदेवदेव॑ जदिविरवसहं गुरु तिलोयस्स । 
पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्ख अक्खये॑ जेति ॥ “६ ॥ 
त॑ देवदेचदेव देवदेवा: सोधर्मन्द्रप्रश्तयस्तेपा देव आराध्यो देवदेवदेवस देवदेवदेवं, 
जदिवरवसहं जितेन्द्रियत्वेन निजशुद्धात्मनि यक्॒परासत यतयस्तेपा वरा गणधरदेवादयस्ते- 
भ्योडपि बृपभः ग्रधानो यतिवरबृपभस्त॑ यतिवरब्पभ, शुरु तिलोयस्स अनन्तज्ञानादिगुरु- 
गुणैलेलोक्यस्यापि गुरुसत त्रिणोकगुरु पणमंति जे मणुस्सा तमित्थभूत॑ भगवन्तं ये मनु- 
प्यादयों द्रब्यभावनमस्काराभ्या प्रणमन्त्याराधयन्ति ते सोक्खं अक्खये ज॑ंति ते तदाराघ- 


लगते ] नहीं पाता । मावाधे-जो पुरुष सब पाप क्रियाओंको छोड़कर परम सामा- 
यिक नाम चारित्रकी प्रतिता करके शुभोपयोग क्रियारूप मोह-ठगकी खोटी खत्रीके वशमे 
होजाता हे, वह मोंहकी सेनाको नहीं जीत सकता, और उसके समीप अनेक दुःश्ख 
संकट हैं, इसलिये निर्मल आत्माको नही पाता । इसी कारण मेंने मोह-सेनाके जीत- 
नेको कमर बॉधी हे ॥| ७९ ॥ आगे मुझसे सोहकी सेना केसे जीती जावे, ऐसे 


८०, |] “- प्रदचलसार; -- १०९ 


आन आर] 


जो जाणदि अरहत दबतदुणत्तपन्नयत्तदि हा 
शो जाणांद ऋष्पाण नो 5 खत जादि तस्स लय ॥ ८०॥ 
यो जानालईन्तं दृच्यवगणलपर्ययत्वः । 
से जातादात्मानं गोहः खलु याति तस्थ लबस्‌ || ८० ॥ 
यो हि वामाईनन्‍त दब्यलगुणलपर्ययन्वः परिच्छितति से खल्वात्मान॑ परिच्छिनत्ति, उभ- 
योरपि निश्चयनाविशेपात्‌ । अहृतो5पि पराठकराष्टागतकातेखरखंब प्रिस्पष्टमात्मरूपं, तत- 
सपरिच्छिद सर्वात्मपरिच्छेद: । तत्रान्वयों द्रव्य, अन्वयविशेषजणं गुणः, अन्वयच्यनिरकाः 
पर्याया; । तत्र सगवत्यहति सर्दतों विश्वद्ध प्रिभमिकपि खमनसा समयमुलस्यन्ति । 
यश्वेतनोउयमिलन्वयस्तट्रव्यं, यद्यान्वयाश्रितं चतन्दमिति विभप्ण से गुणः, थे चक्रसम- 
यमाप्रावधृतदालपरियाणतया प्ररप्रप्राव्ता अन्वयव्यतिरकानत पयावाशिशत्िवर्तनग्रन्थय 


शा 


प्लेन परंपरयाउक्षयानन्तसार्प यानरिति टमसत एलि सचाप: ॥ ६॥ शब 'चत्तापावारभ' 


स्यादि सजण यहत्ता श॒ुद्ोपयोगामाने मोहादिविनाणों न भयति, मोटादिग्नाज्ञाभान्‍न दुझा- 


सणाभो न सबति तदर्थमेवेदानीमुपाय समाडोस्यति--जों जाणदि अरहंत॑ य' कत 
जानाति | वागू। अह्ग्तम्‌। के हूला । दप्दगणसपफ्लयत्तहिं दृ्ययंग॒णवपयायाय: 
सो जाणदि अष्पाणं स परुषोडहत्परिज्ञानायसादात्माव पान्यति मोहों खल जादि 


पक जो नी 


हि के हि।+ पु है किक हक हु आन 4० मल रा थ्र्ल्ज्ा बस 4 हि पका 
हस्स छुयू तत आमग्परिज्ञानात्तस्य मोहों दशनमोहों डय डिनाराों क्षय बादीदि | तथथा-- 
पेबएजॉनीदेयों विशेशंणा: लखितादण झआामोस्काशा: एरंेलिरिक्नगबिरण अठातदा 


गज जावामबस्थान से चपयाय'। उाजुररतउद्तुणणइुदुइहाननएण्य एहलतशग प्रत्दनादा 


९ न ् न 
घथपपयोया:, एवं रक्षणएुणपरयोणघार बूतनगतिमसझणतपट्श दृद्धचदन्यास्थय्नाए हब्ये चत 


ड 
श्ययूत प्रत्यतुणपयायछूरूप पृपसद्दानिशुन परचात्साद ज्राहा एथाद्शूएनेबइने तदबाशम- 
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इति यावत्‌ । अथैेवमसथ त्रिकाठ्मप्येककाटमाकठयतों म॒क्ताफठानीब अठस्बे प्राठम्तर चिह्रि- 
वर्ताश्रेतन एवं संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्वानादवलिमानमिव ग्रालम्त चेतन एच 
चैतन्यमन्तहिंतं विधाय केवर्ल प्राठम्बमिव केवेलमात्मानं परिन्छिन्दतसतदुत्तरोत्तरक्षणक्षीय- 
मानकर्तकर्म क्रियाविभागतया निःक्किय चिन्मात्र आवविगतसख जातस्त मणरिवाकस्सब्ृत्त- 
निर्मेठालोकसावश्यमेव निराश्रयतवा मोहतमः अलठीयते । यद्येत् ठब्धों गया मोहवादिनी- 
विजयोपायः ॥ ८० ॥ 
अथेवं आरप्तचिन्तामगेरवि में अमादों दस्युरिति जागतिं-- 
जीवो' वचगदमोहो उचलड़ो तदच्चमप्पणो सम्म । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाण लहदि खुद ॥ ८१ ॥ 


| अत रथ 


सभाषयाधःप्रदृत्तिकरणापूवकरणानिनत्तिकणसञद नमो र क्षपण समर्थ व रि णा मी गेप ब्रेन पृश्चा- 
दात्मनि योजयति । तदनन्तरमविकल्पसरपे प्राप्त, बया परययिल्लानीयमुक्ताफतनि गुण- 
स्थानीय॑ धवछतले चामेदनयेन हार एवं, तथा पूर्वेक्तउव्यगुणययोथ्रा अभेरनयेनाओवज्रेति 
भावयतो दर्शनमोहान्थकार. ग्रलीयते | ःति भावार्थ || ८० || अब पमादोद्यादकचारित्र- 
मोहसज्ञ थ्वोरोडस्तीति मत्वा5उप्तपरिज्ञानादुपलब्वस्थ झुप्रात्मचिन्तामगे: रक्षणार्थ जागतीति कब- 
यति--जीवो जीवः कर्ता । कवि विशिष्ट। बवगदमोहो झ॒द्यामतचरुचि9्रतिब्र्वक- 
बिनाशितदर्भनमोहः | पुनरपि कितिशिष्ट: | उबलड्धों उपलब्धवान्‌ झातवान्‌। किम | तख्ें 
प्रमानन्देकखभावात्मतत्वम्‌ | कस्य सबन्वि । अप्पणो निजञग्मदात्मर, | कथम्‌। सम्म राम्बक्‌ 
पर्यायोंसे जाने, ओर उसके बाद निज खरूपको अभेदरुप अनुभवे | इस आत्माके जिफाल 
संबंधी पर्योय एक काछसे अनुभवन करें। जसे हारमें मोती पोये जाते 8, बहाँ भेद 
नहीं करते है, तेसे ही आत्मामे चित्पर्यायका अभेद करे, जैसे हारमें उम्बछ शुणका भेद 
नहीं करते है, तेसे ही आत्मामे चेतना गुणको गोपन करे, जैसे पहिस्नेवाला पुरुष अभे- 
दरूप हारकी ओोभाके सुखको वेढता है, वेसे ही केचलज्ञानसे अभेव्रुप आत्मीक-सुखको 
बेदे। ऐसी अवस्थाके होनेपर अगले अगले समयोम कर्ता, कर्म, क्रियाका भेद क्षीण होता 
है, तभी क्रिया रहित चेतन्य खभावको प्राप्त होता है । जेसे चोखे (खरे) रत्रका अकंप निर्मल 
प्रकाश है, तेसे ही चेतन्य-प्रकाश जब निर्मल निश्चक होता है, तव आश्रयके विना मोहरूपी 
अंधकारका अवश्य ही नाग होता है। आचाये महाराज कहते है, जो इस भांति स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है, तो मेने मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया ॥ ८० ॥ आगे कहते 
हैं, कि यद्यपि मेने खरूप-चित्ामणि पाया है, तो भी प्रमादरूप चोर अभी मोजूद है, इस- 
लिये सावधान होकर मे जागता हँ--[ व्यपगतमोह। ] जिससे मोह दूर हो गया 
है, ऐसा [ जीव; ] आत्मा [ आत्मन; ] भात्माका [ सम्यक तत्त्व] यथार्थ 
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जीवों व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्वमात्मनः सम्यक्‌ । 
जहाति यदि रागद्वषो स आत्मानं ठभते शुद्धस ॥ ८१॥ 
एवमुपवर्णितखरूपेणोपायेन. मोहमपसाययापि सम्यगात्मतत्तमुपलभ्यापि यदि नाम 
रागद्रेषो निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवतेंते तदा 
प्रमादतन्रतया लुण्ठितशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भचिन्तारत्नोइन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्ेषनिषे- 
धायालन्तं जागरितव्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अथायमेवेैकों भगवड्धिः खयमनुभूयोपदर्शितों निःश्रेयसः पारमार्थिकः पन्‍्था इति 
मति व्यवस्थापयति-- 
से दि ये अरहता तेण विधाणेण खबिदकम्मंसा । 
किचा तथोवदेस णिचादा ते णमो तेसि॥ ८२॥ 


संशयादिरहितवेन जहदि जदि रागदोसे शुद्धातमाजुभूतिरक्षणवीतरागचारित्रप्रतिबन्धकौ 
चारित्रमोहसंजौ रागह्ेपो यदि तह्यजति सो अप्पाणं रूहदि सुद्ध स एव्मेदरत्नत्रयपरि- 
णतो जीवः झुद्धबुद्धेकखमावमात्मानं छमते मुक्तो भवतीति । किच पूर्व ज्ञानकण्ठिकायां 
“उवभोगविसुद्धो सो खबेदि देहुब्सवं दुक्‍्ख! इत्युक्त, अन्र तु “चय (जह ) दि जदि 
शगदोसे सो अप्पाणं छहदि सुद्ध इति भणितम्‌, उमयत्र मोक्षोडस्ति | को विशेषः | प्रत्यु- 
तरमाह--तत्र शुभाशुभयोर्निश्वयेन समानत्वे ज्ञाला पश्चाच्छुद्धे गुभरहिते निजखरूपे स्थित्वा 
मोक्ष छमते, तेन कारणेन झ्ुभाशुभमूढत्वनिरासार्थ ज्ञानकण्ठिका भण्यते | अत्न तु दृब्यगुण- 
पययेराप्तखरूप॑ ज्ञात्वा पश्चात्तदूपे खजशुद्धात्मनि खित्वा मोक्ष प्राप्नोति, ततः कारणादियमा- 
प्तात्ममूढवनिरासाथ ज्ञानकण्ठिका इस्ेतावानू विशेष; || ८१ | अथ पू्व दृब्यगुणपर्यायैरा- 
पखरूप॑ विज्ञाय पश्चात्तथाभूते खात्मनि ख्ित्वा संबेडप्यहन्तो मोक्ष गता इति खमनसि निश्चय 
करोति--सब्वे वि य अरहंता सर्वेडपि चाहंन्तः तेण विधाणेण हृव्यगुणपर्याये: पूर्वम्- 


खरूप [ उपलब्धवान ] प्राप्त करता हुआ [ यदि ] जो [ रागद्वेषो ] राग ठेपरूप 
प्रमाद भाव [ जहाति ] दाग देवे, [ तदा ] तो [ सः ] वह जीव [ झुद्ध 
आत्मानं | निर्मल निज खरूपको [ लमते ] प्राप्त होवे । भावाथ-जो कोई भव्य- 
जीव पूर्व कहे हुए डउपायसे मोहका नाश करे, आत्म-तत्त्वरूप चितामणि-रत्नको पावे, 
और पानेके पश्चात्‌ राग ढेप रूप प्रमादके वश न होवे, तो शुद्धात्माका अनुभव 
कर सके, ओर यदि राग हेपके वशीभूत होवे, तो प्रमादरूप चोरसे शुद्धात्म अलुभवरूप 
चितामणि-रत्रकों छुटाके पीछे अंतःकरणमे (चित्तमें ) अलंत दुःख पावे | इसलिये 
राग ठेपके विनाणके निमित्त मुझको सावधान होके जागृत ही रहना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
आगे कहते हूँ, कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यही एक सोक्ष-मार्ग दिखाया 

एसी बुद्धकी खापना करते हं- तेन विधानेन] तिस पूर्वकथ्ित विधानसे 
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सर्वेडपि चाहन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माआः । 
कृत्वा तथोपदेश निर््रतास्ते नमस्तेम्यः॥ ८२॥ 
यतः खल्वतीतकालानुभतक्रमग्रवृत्तवः समस्ता अग्नि भगवन्तस्तीअंकराः प्रक्रारान्तर- 
स्यासंभवादसंभावितंदरतेनामुनेवकेन प्रकारेण क्षपर्ण कर्माआनां खयमनुभूय, परमाप्ततया 
परेषामप्यायल्यामिदानीत्वे वा मुम॒क्षणां तथंव तदुपदिश्य निःश्रबसमध्याश्रिताः । 
ततो नान्यद्टर्त्म॑ निर्वाणसेल्बधायते | अल्मथवा प्रठपितेन | व्यवखिता मतिर्मम, नमो 
भगवद्धबः ॥ ८२॥ 
अथ शुद्धात्मठाभपरिपन्धिनों मोहस्य खभाव॑ भूमिकाश विभाववति-- 
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प्परिज्ञानाथ श्रात्तथाभूतखात्मावस्थानरूपेण तेन पूर्वेक्तप्रकरेण खविदकम्मंसा क्षपितकम।गा- 
बिनाशितकर्ममेदा भूला किच्चा तधोवदेस अटो भव्या अपमेत्र निधयरत्नत्रयास्मकयुद्धात्मोप- 
लम्भलक्षणो मोक्षमार्गो नान्‍य इल्युपदेश कृतल्ा णियादा निरता अक्षयानन्तसुरोन ठूप्ता जाता;, 
ते ते भगवन्तः । णमों तेसिं एच मोक्षमार्गनिश्य इता श्रीकुन्दकुन्ठाचायदेत्रासरी 
निजथुद्धात्मानुभूतिखरूपमोक्षमार्गायः तदुपदेशकेन्यो56उ्ाभ तदुभबखरूपाभिदातिण  सन्‍तो 
“नमोस्तु तेम्य!ः इत्यनेन पदेन नमस्कार दुर्खन्नीलभिव्रायः ॥ ८२ ॥ अब खत्रपाराबक्ा एज्र 
पुरुषा दानपूजागुणप्रशसानमस्कारार्श भब्नन्ति नान्‍्या इति कंब्यति--- 

दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियत्था । 

पूजासकाररिहा दाणस्स य हि ते णमोी तेसि ॥ “७॥ 

दंसणसुद्धा निजयुद्धात्मरचिरूपनिश्यसम्यत्तससावकेन मूट्त्रयादिपज्ञविंशतिमहरदितेन 

तच्चार्थश्रद्धानलक्षणेन दश्नेन झुझ्ठा दशनशझुद्धा. पुरिसा पुरुपा जीया: | पुनरपि कर्वभूता: । 
णाणपहाणा निरुपमखसंबेदनज्ञानसावकेन  बीतरागर्साशग्रणीतपरमागमाम्यासउक्षणशानेन 
प्रधाना: समयाः ग्रोठज्ञानप्रवाना:। पुरनश्च कर्थभूता । समग्गचरियत्था निर्विकारनिश्व- 

















[ क्षपितकमोशा ] जिन्होंने कमाके अंश विनाश किये है, ऐसे [ ते सर्चे अहन्त 
अपि ] वे सब भगवन्त तीथ्थंकरदेव भी [ तथा ] उसी प्रकार [ उपदेश कृत्वा ] 
उपदेश करके [ निन्नेत्ताः ] मोक्षको प्राप्त हुए। [ तेभ्यः] उन अरहंत देवोको 
[ नमः ] मेरा नमस्कार होवे। भावाथे-भगवान्‌ तीथकरदेवने पहले अरहंतका 
खरूप, द्रव्य, शुण, पर्योयसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने खवरुपका अजुभव करके 
समस्त कर्मोका नाश किया, और उसी प्रकार भव्यजीवोंको उपदेश दिया, कि यही 
मोक्ष-माग है, अन्य नहीं है। तथा आज पंचमकाल (कलियुग) में भी बही उपदेश चला 
आता है। इसलिये अब बहुत कहोतक कहें, श्रीभगवन्त बीतरागदेव बड़े ही उपकारी 
हैं, उनको तीनों काल नमस्कार होवे ॥ ८२॥ आगे शुद्धात्माके छामका घातक मोहके 
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दादिएसु सूढो सावो' जीवस्स हवदि मोहो स्ति। 
खुब्मदि तेजुउछण्णो पष्पा राग व दोस वा ॥ ८३॥ 
द्रव्यादिकेषु मूढो भावों जीवस्य भवति मोह इति । 
क्षुम्यति तेनावच्छन्नः प्राप्य राग वा ढ्ेषं वा ॥ ८३ ॥ 
यो हि द्रव्यगुणपर्यायेषु पू्वमुपवर्णितेषु पीतोन्‍्मत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वाग्रतिपत्तिलक्षणो 
मूढहो भावः स खलु मोहः तेनावच्छन्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन पर- 
गुणमात्मगुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन  प्रतिपच्मानः, ग्ररूढद्ढतरसंस्कारतया 
प्रद्रव्यमेवाहरहरुपाददानो दरस्पेन्द्रियाणां रुचिवशेनादतेजपि प्रवर्तितद्वेतो रुचितारुचि- 
लात्मानुभूतिलक्षणनिश्चयचारित्रसाधकेनाचारादिशाख्रकथितमूल्षत्तरगुणाबुष्ठानादिरूपेण चारित्रेण 
समग्रा: परिषृणों: समग्रचारित्रस्थाः पूजासकाररिहा द्रव्यभावरक्षणपूजा गुणगप्रशंसा सत्कार- 
स्तयोरहां योग्या भवन्ति | दाणस्स य हि दानस्य च हि स्फुठ ते ते पूर्वोक्तरत्नत्रयाधारा 
णमो तेसिं नमस्तेभ्य इति नमस्कारस्यापि त एवं योग्या: | ७ | एवमाप्तात्मखरूपविपये मूढ- 
त्वनिरासार्थ गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्ठिका गता। अथ छुद्धात्मोपढुम्भग्रतिपक्षभूतमोहस्य 
खरूप॑ भेदांश्व प्रतिपादयति--दघ्यादिएसु शुद्भात्मादिद्ब्येषु, तेषां द्ृब्याणामनन्तज्ञाना- 
यस्तिव्वादिविशेषसामान्यलक्षणगुणेपु, शुद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धत्वादिपयायेषु च. यथासंभव 
पूर्वोपचर्णितेषु वक्ष्यमाणेषु च सूढो भावों एतेएु पूर्वोक्तद्॒व्यगुणपर्योयेषु विपरीतामिनिवेशरूपेण 
तत्तसंशयजनको मूढो भावः जीवस्स हवदि मोहो त्ति हत्यंभूतो भावों जीवस्य दर्शनमोह 
इति भवति | खुब्भदि तेणुच्छण्णो तेन दशनमोहेनावच्छन्नो झम्पितः सनन्लुमितात्मतत्त- 
विपरीतेन क्षोमेण क्षोम॑ खरूपचलनं विपयय गच्छति | कि छृत्वा | पप्पा रागं व दोसं 


सखभावकोी ओर भूमिकाको कहते हँ-[ जीवस्य ] आत्माका [ द्रव्यादिकेणु ] 
द्रव्य, गुण, पर्यायमें जो [ सूढ। भावः ] विपरीत अज्ञानभाव है, सो [ सोह: 
इति ] मोह ऐसा नाम [ सदति ] होता हे, अथोत्‌ जिस भावसे यह जीव धतूरा 
खानेवाले पुरुषके समान द्रव्य, शुण, पयोयोंकों यथार्थ नहीं जानता है, और न 
श्रद्धान करता है, उस भावको 'सोह” कहते हैं । [ लेन ] उस दर्शनमोह करके [ अचब- 
उछज्न। ] आच्छादित जो यह जीव हे, सो [ राग या द्वेपं वा] रागभाव अथवा 
हेपभावको [ प्राष्य ] पाकर [ क्ुभ्यति ] क्षोम पाता हे । अथात्‌ इस दर्शनमोहके 
उदयसे परद्रव्यॉको अपना दृव्य जानता है, परगुणको आत्मगुण मानता है, और 
परपयोयको आत्मपर्याय जानके अंगीकार करता है। शाव्यर्थ-यदह जीव अनादि 
अविद्यासे उत्पन्न हुआ जो परसे आत्म-सस्कार है, उससे सदाकाछ परद्वव्यको अंगीकार 


करता हूं, इंद्रियोके बच होकर इष्ट अनिष्ट पदाथोंमें राग ठप भावोसे उंतभावको 
पर पेड 


१०६ “ रायचन्द्रजनभाखमाठा - [ अ० ९, गा० ८४- 


तेपु रागद्रेपावुपश्िष्य अचुरतराग्भोभाररयाहतः सेतुवन्ध इवब द्वेवा विदीर्यमाणों नितरां 
क्षोभमुपैति । अतो मोहरागद्नेपभेदात्रिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥ 
अथानिष्टकार्यकारणल्मभिधाय त्रिभूमिकसापि मोहस्य क्षयमासत्रयति-- 
सोहेण व रागेण व दोसेण व परिणठस्स जीवस्स । 
जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संग्बबह्दबा ॥ ८४ | 
मोहेन वा रागेण वा देपेण वा परिणतस्स जीवस्स । 
जायते विविधो वन्यस्तस्मात्त संक्षपय्रितच्या; ॥ ८४ ॥ 
एवमस तत्त्वाग्नतिपत्तिनिमीलितस्थ मोहन वा रागेण वा द्रेपेण वा परिणतस्थ तणपृठ- 
लावच्छन्नगर्तसंगतस्थ करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस प्रतिद्िरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्थ च सिन्धुर- 


नपनननमनम-«५न समणनअम पके न नल ओपन अन्न. ++ सलजिकलपमीजन८सभननन 


वा निविकारणुद्धामननो विपरीतमिष्टानिट्टल्धियनिषययु हपवियादरप चारित्रमोह्सत् रामगद्रेप 
वा ग्राप्प चेति। अनेन किमुक्त भवति | मोहों ढशनगोदों रामद्रेपद्र। चारित्रमोहश्रेत्रि त्रिभ- 
मिको मोह इति | ८३॥ अब दु.खह्ेतुभतवन्वस्थ कारणभूता रागद्रेपमोहा निर्भूलनीया 
इत्याघोपषति--मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोरणगर्रेपपरि- 
णतस्यथ॒मोहाविरहितपरमात्मखरूप१रिणतिच्युनत्यबदिर्मुगजीबस्य जायदि विविहों वंधो 
गुद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्वठेन जीमप्रदे गकर्मप्रदेशानामलन्तति्ठपों ढव्यमोद्ष:, इत्यभूत- 
द्रब्यभावमोक्षाद्दिल्क्षण: सर्वश्रकारोपादेयभूतखाभाविकमसुसापरीतत्य नारकाडदिद.खस्य कारण- 
भूतो विविधवन्चों जायते | तम्हा ते संखबह्दब्मा यतो रागद्रेषमोर्परिणतत्थ जीवस्ेत्य॑- 


प्राप्त होता है। यद्यपि ससारके सर्च विषय एक सरीखे दे, तो भी राग देपरूप भावोंसे 
उसे भले बुरे लगते ह। जसे किसी नदीका वेंधा हुआ पुर पानीफे अस्त पवाहसे 
भंग होकर दो खंडॉम वेंट जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहके तीत्र उठयसे राग 
टेप भावरूप परिणमन करके धैतभावकों धारण करता हुआ अटांत आकुल रहता है। 
हस कारण एक मोहके राग, ठेप, आर मोह ये तीन भेद जानना चाहिये ॥ ८ 

आगे कहते हैँ, क्रि यह मोह अनिष्ट कार्य करनेफा कारण हे, उसलिये पूर्वोक्त तीन प्रफार 
मोहका क्षय करना योग्य हे--[ मोद्देन ] मोहभावसे [ वा रागेण ] अथवा राग- 
भावसे [वा] अथवा [ छ्वेपेण ] ठुष्ट मावसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमते 
हुए जीवके [ विविध! बन्ध ] अनेक शकार कर्मवंध [ जायते ] उत्पन्न होता 
है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ते ] वे राग, ेप, ओर मोहभाव [ सक्षपसितव्या; | 
मूल सत्तारो क्षय करने योग्य हैं । सावा्थ-जीवके राग, छेप, मोह, इन तीन भावोसे 
ज्ञानावरणादि अनेक कर्मवन्ध होते हैं, इसलिये इन तीनों भावोंका नाश करना चाहिये। 
जैसे जंगलका मदोन्मत्त हसती (हाथी ) मोहसे अज्ञानी होकर सिखलाई हुई कुट्टिनी 
हस्तिनीको अत्यंत प्रेमभावके वश होकर आलिगन करता हे, तथा द्वेप भावसे अन्य हसतियोंको 


८०. | - अवचनसार; - १०७ 


स्येव भवति नाम नानाविधो बच्चः । ततोडमी अनिश्टकार्यकारिणों मुसुक्षुणा मोहरागढ्ेषाः 
सम्यप्निमूलकाषं कषित्वा क्षपणीया: ॥ ८४ ॥ 
अथामी अमीमिलिदज्ञैस्पलम्योड्वन्त एवं निशुम्भनीया इति विभावयति-- 
अटड्ठे अजधागहर्ण करुणासावों य मणुव॒तिरिएसु । 
विसएस अ प्पसंगो सोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५॥ 
अर्थ अयथाग्रहणं करुणाभावश्र तिर्य॑ब्यनुजेषु । 
विषयेएु च ग्रसद्भों मोहस्येतानि लिज्ञानि ॥ ८५ ॥ 
अथीनामयाथातथ्य्रतिपत्त्यया तिर्यग्मनुष्येषु ग्रेक्षहेंप्चपि कारुण्यबुद्धा च मोहमभी 
प्रविषयग्रसज्ञेन रागमनभीष्टविषयाग्रीत्या ेषमिति त्रिमिलिज्नरधिगम्य क्रममिति संभवन्नपि 
त्रिमूमिको5पि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥ 


भूतो बन्धो भवति ततो रागादिरहितशुद्धात्मध्यानेन ते रागद्वेपमोहा: सम्यक्॒ क्षपयितव्या 
इति तातयम्‌ || ८४ ॥ अथ सख्कीयखकीयलिल्ले रागद्वेपमोहान्‌ ज्ञात्वा यथासंभव त एव 
विनाशयितव्या इत्युपदिशति--अद् अजघागहणं अजुद्धात्मादिपदार्थ यथाखरूपस्थितेडपि 
विपरीतामिनिवेशरूपेणायथाग्रहणं करुणाभावो य॑ छुद्धात्मोपलछब्धिकक्षणपरमोपेक्षासंयमाहि- 
परीतः करुणामावों दयापरिणामश्व अथवा व्यवह्रेण करुणाया अभाव: | केपरु विपयेषु । 
मणुवतिरिएसु मनुप्यतियग्जीवेषु इति दशनमोहचिहम्‌ । विसएसु अ प्पसंगो निर्विपय- 
सुखाखादरहितवहिरात्मजीवानां मनोज्ञामनोज्ञविपयेषु च योड्सोी ग्रकर्षण सच्नः संसर्गस्तं सट्टा 
प्रीलप्रीतिलिड्वाभ्या चारित्रमोहसंज्ञो रागद्वेषी च ज्ञायेते विवेकिसि:, ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव 
स हस्तिनीके पास आते देख लड़नेको सामने दोड़ता हे, ओर तृणादिकसे आच्छादित 
( ढेंके हुए ) गड्डेसें पडकर पकड़नेवाले पुरुषोंसे नाना प्रकारसे बाधा जाता है.। इसी- 
तरह इस जीवके भी सोह, राग, ठेप सावोसे अनेक प्रकार कर्मबंध होता है । इसलिये 
सोक्षकी इच्छा करनेवालेको अनिष्ट कायेके कारणरूप मोहादि तीनों भाव मूछसत्तासे ही 
सर्व प्रकार क्षय करना चाहिये ॥ ८४ ॥ आगे कहते हैं, कि ऊपर कहे तीनों भाव इन 
लक्षणोंसे उत्पन्न होते देखकर नाश करना चाहिये--[ अर्थ ] पदाथेंमें [| अयथा- 
ग्रहण ] जेैसेका तेसा ग्रहण नहीं करता, अथात्‌ अन्यका अन्य जानना [ च ] तथा 
| तियेडःमनुजेषपु | तियच ओर सनुप्योंमें [ करणामभावः ] समतासे दयारूप 
भाव [ च] ओर [ दिषयेषु ] संसारके इ० अनिष्ट पदाथामें [ घसड़ा। ] छुगना 
[ एतानि ] इतने [ सोहस्य ] सोहके [ लिज्ञानि ] चिह है ॥ 'मावाथे-मोहके 

तान भेद ह-दर्शनमोह, राग, ओर टेप । पदाथांकों आरका ओर जानना, तथा 
सलुप्य तियचोसे ससत्ववुद्धिसे दया होना, थे तो दर्शनमोहके चिह्द हैं। इश्ट विपयोंमें 
शीत, चह रागका चिह हैं, आर अनिष्ठ ( अग्निय ) पदाथार्म क्र दृष्टि यह हेपका 


१०८ - रायचन्द्रजेनथास्रमाछझ --.. [ अ० १, गॉ० ८६- 


अथ मोहक्षपणोपायान्तरमाठोचयति-- 
जिणसत्थादो अद्धि पच्चक्लादीदि ब॒ुज्ञदो णियमा। 
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थ समधिदव्न ॥ ८4 ॥ 
जिनशासादर्थान्‌ प्रलक्षाठिभिवेध्यमानस्स नियमात्‌ । 
क्षीयत मोहोपचयः तस्मात्‌ शार्म॑ समध्येतव्यम्‌ | ८६ ॥ 
यत्किल द्रव्यगुणपर्यायखभावेनाईतों ज्ञानादात्मनस्तवा ज्ञानं मोहक्षपणापायलेन 
ग्राक्‌ ग्रतिपन्नस । तत्‌ खलपायान्तरमिदमपक्षते । हद हि विहितग्रथमभूमिकासंक्रमणस् 
सर्वज्ञोपज्ञतया सर्वतोष्प्यचाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्व क्रीडतस्तत्सेस्काररफुटीकृतविगिष्टस- 
वेदनशक्तिसंपदः सहृदयविद्दजनचित्तानन्दप्रकाशदात्रानन्दोद्भददायिना प्रलकक्षणान्यन वा 
निर्विकारखशुद्धात्रभावनया रागद्रपमोटा निहन्तत्या इति सन्नार्थ: ॥ ८०७ ॥ अब हव्यगुणपर्या- 
यपरिज्ञानाभावे मोहो भवतीति यदुक्त पूर्व तदर्थमागमा स्यास कारयति । अथवा ठत्बगुण-वयर्यी- 
यत्वेरह॑त्परिजानादात्मपरिज्ञान भत्रतीति यदुक्त तदात्मपरिणानमिममागमाम्यासमपेक्षत इति परात- 
निकाहय॑ मनसि धुल्वा सूत्रमिद प्रतिपादयति--जिणसत्थादो अट्ले पदच्चक्खादीहिं 
बुज्ञदो णियमा जिनगातात्सकामान्छुद्गात्माठिपदा्ीन्‌ प्रल्क्षादिग्रमाणेदुन्यमानस्य जानतों 
जीवस्य नियमान्निश्चयात्‌ ॥ कि फल भवति । खीयदि मोहोबचयो दुरभिनित्रेशसंस्कार- 
कारी मोहोपचयः खीयदि क्षीयते ग्रढीयते क्षय यानि | तम्हा सत्य समधिददव्न तस्मा- 
च्छाज सम्यगब्येतन्य पठनीयमिति | तयवा-बीतरागसर्वज्ञप्रणीतगासात्‌ 'एगो में सस्सदों 
अप्पा! इल्मादि परमात्मोपदेशकश्नतत्ञानेन तावदात्मानं जानीते कश्चिझुव्यः, तदनन्तर विशि- 
प्टाम्यासबशेन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसप्रलक्षेण च तमेवरात्मानं परिच्छि- 
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लक्षण है। इन तीन चिहों ( छक्षणों ) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका 
नाश अवव्य ही करना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे मोहका क्षय करनेके लिये अन्य उपा- 
यका विचार करते हैं--]] प्रत्यक्षादिभिः ] प्रयक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानों करके [ जिन- 
शास्त्रात्‌ ] बीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमसे [अधथान्‌_] पढदा्थोकों [ बुध्यमा- 
नस्य ] जाननेवाले पुरुषके [नियमात्‌ ] नियमसे [ मोहो पचयः ] मोंहका समूह 
अर्थात्‌ विपरीतज्ञान व श्रद्धान [ क्षीयते ] नाञको प्राप्त होता हे, [ तस्मात्‌ | 
इसलिये [ शास्त्र ] जिनागमको [ समध्येत्तव्य ] अच्छी तरह अध्ययन करना 
चाहिये । भावार्थ-पहले मोहके नाश करनेका उपाय, अर्धतके द्वव्य, गुण, पर्योयके 
जाननेसे आत्माका न्ञान होना वतछाया है, परंतु वह उपाय दूसरे उपायकों भी 
चाहता है, क्‍योंकि अहँतके द्रव्य, गुण, पर्यायका ज्ञान जिनागमके विना नही होता । 
इसलिये जिनागम मोहके नाशमे एक वरूवान्‌ उपाय है, जिन भव्यजीबॉने पहले ही 
ज्ञान-भूमिकामें गमन किया हे, वे कुनयोंसे अखंडित जिनप्रणीत आगमको प्रमाण करके 
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तदावराधना ब्रमाणजातन तरदतः समस्तमाप वस्तुजात पारच्छिन्दता क्षीयत एवातता- 
भिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहक्षपणे परम॑ शब्दजल्योपासनं भावज्ञाना- 
वष्टम्भदढीकृतपरिणा मेन सम्यगधीयमानमुपायान्तरस्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ कथ॑ जेनेन्द्रे शब्दबजल्णि किलार्थानां व्यवश्वितिरिति वितर्कयति-- 
द्चाणि शुणा तेसि पञ्लाया अद्डसण्णयाः 'मणिया । 
लेसु गुणपञ्नयाणं अप्पा दब त्ति उददेसों ॥ ८७॥ 
द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंज्ञया भणिताः । 
तेषु गुणपर्यायाणामात्मा दृब्यमित्युपदेशः ॥ ८७॥ 

नत्ति | तथैवानुमानेन वा, तथाहि--अत्रैव देहे निश्चयनयेन शुद्धवुद्धेकलभावः परमात्मास्ति । 
कस्माद्धेतो: । निर्विकारखसंवेदनग्रत्यक्षव्ात्‌ सुखादिवत्‌ इति, तथैवान्येडपि पदाथों यथासंभ- 
वमागमाम्यासबलोवन्नप्रत्यक्षेणानुमानेन वा ज्ञायन्ते । ततो मोक्षार्थिना भव्येनागमाभ्यासः 
कर्तन्य इति तात्पयम्‌ || ८६ || अथ द्रब्यगुणपर्यायाणामर्थसंज्ञा कथयति--दब्वाणि गुणा 
तेसिं पञ्ञाया अद्डसण्णया भणिया दब्याणि गुणास्तेषां द्रब्याणां पर्यायाश्व त्रयोडप्यर्थस- 
ज्ञया भणिताः कथिता अर्थसज्ञा भक्‍्तीत्यर्थ: | तेखु तेष॒ त्रिषु द्ृब्यगुणपर्यायेषु मध्ये गुणप- 
जयाणं अप्पा गुणपर्योायाणां संबन्धी आत्मा खमावः | कः इति प्रष्ट । दब त्ति उबदेसो 
क्रीडा करते हैं। जिनागमके बलसे उनके आत्स-ज्ञान-शक्तिरूप संपदा श्रगट होती है 
तथा प्रयक्ष परोक्ष ज्ञानसे सब बस्तुओंके ज्ञाता द्रष्टा होते हैं, ओर तभी उनके यथार्थ 
ज्ञानसे मोहका नाश होता है । इसलिये सोहनाशके उपायोंमें शास््ररूप शब्द-त्रह्मकी 
सेवा करना योग्य है। भावश्ुत ज्ञानके बलसे दृढ़ परिणाम करके आगम-पाठका अभ्यास 
करना, यह वड़ा उपाय हे ॥८६।॥ अब कहते हैं, कि जिनभगवानके कह्दे हुए शब्द-अद्ममें 
सब पदाथकि कथनकी यथार्थ स्थिति है--| द्वव्घाणि ] गुण पर्यायांके आधाररूप 
सब द्रव्य [ तेषां ] उन द्रव्योंके [ झुणा३ ] सहसावी गुण और [ पयाया; ] 
क्रमवर्ती पयोय [ आअथसंज्ञया ] “अर्थी ऐसे नाससे [मणिता; ] कहे हैं । 
[ तेषु ] उन्र गुण पयायोंमें [ झुणप्थायाणां ] युण पर्यायोंका [ आत्मा ] सर्वस्व 
[ द्रव्य | इृव्य है। [इति] ऐसा [ उपदेश+$ |] भगवानका उपदेश हे । 
'मावाथे-दृव्य, गुण, पर्याय, इन तीनोंका “अर्थ” ऐसा नाम है । क्योंकि समय समय 
अपने गशुण पयोयणोके प्रति प्राप्त होते हैं, अथवा गुण पयोयों करके अपने स्वरूपको प्राप्त 
होते हू, इसलिये द्रव्योंका नाम “अर्थी ह। “आर्थ'! शब्दका अर्थ गसन अथवा प्राप्त 
होता हूं. व्योक्ति आधारभूत द्रव्यकों प्राप्त होता हं, अथवा द्रव्य करके प्राप्त 
क्रिया जाता हू, इसलिये शुणोका नाम “अर्थी ह, ओर ऋमसे परिणमन फरके 


दरष्य 


दरब्यको प्राप्त होते ढ, अधवा दहुब्य करके अपने सखखपको प्राप्त होते है, इसलिये प्यी- 
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दव्याणि च गुणाश्व पर्यायाश्व अभिवेयभेद5यभिधानाभेदेन अर्था:, तत्र गुणपर्यायान 
ग्रति गुणपर्यायेर्यन्त इति वा अर्था द्च्याणि, द्रव्याण्वाश्रवल्लन ग्रतिद्रत्वराश्रवमतर्र्यन्त 
इति वा अर्था गुणा), द्रव्याणि क्रमपरिणामनेति दब्येः कमपरिणामनायन्त इति वा अथा 
पर्यायाः । यथा हि सुवर्ण पीततादीन गुणान कुण्डलादीश् पर्यावानिय्रतिं तर्यमाण वा 
अर्थों द्रव्यश्लानीय, यथा च सुवर्णमाश्रयल्ेनार्यतस्तेनायभृतनार्यमाणा वा अर्था पीतता- 
दयो गुणाः, यथा च सुवर्ण ्रमपरिणामेनेयति तन ऋमपरिणामेना्यमाणा वा अर्थाः कुण्ड- 
लादयः पर्याया: । एवमन्यत्रापि | यथा चेतेथु सुबर्गपीततादिगुणकुण्डछादिपर्यायेयु पीत- 
तादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां सुवर्णादप्रथग्भावात्मुवर्णमबात्मा तथा च तपु द्रव्यगुणपर्या- 
येपु गुणपर्योयाणां द्रव्यादपथर्भावागव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥ े 

अथेव मोहक्षपणोपायभृतजिनश्वरोपदशलाभडपि पुरुपकारो5्थक्रियाकारीति परीरुष 
व्यापारयति-- 
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द्रब्यमेव खभाव इत्युपदेशः, अथवा हत्यत्य के. खमात्र उति पृष्ठ गुणपर्यायाणामान्मा एच 
खभाव इति | अय विस्तरः--अनन्तज्ञनसुलादियुणान्‌ तथव्रामर्त बातीरियस्वसिहत्वादिय- 
यायाश्र इयरति गच्छति परिणमल्याप्रयति येन कारणन तस्मादर्थों भग्यते। क्रिम। झुद्दास्म- 
द्रब्यमम्‌ू । तच्छुद्धातद्रव्यमावारभूतमियर्ति गन्छन्ति परिणमन्लाश्रयन्ति येन कारणेन ततोडया 
भण्यन्ते | के ते | ज्ञानलसिद्धल्वाठिगुणपयोया, | जानलसिदवत्वादिगुणपर्यायाणामास्मा सभातः | 
क इति पृष्टे घुद्धात्मद्रब्यमेव खभाव:, अथवा गुद्धा्मद्व्यस्थ का खमावब इति प्रृष्ट पूर्वोक्त- 
गुणपर्याया एवं। एवं ओपद्रव्यगुणपर्यायाणामप्पर्थसत्ञा बोहूब्येलर्भ ॥ ८७॥ अथ दुर्लभ- 
जैनोपदेश लब्ध्वापि य एवं मोहरागद्वेपान्निदन्ति स एलाश्रेपटु ःराक्षय प्राम्मोती्ञनेदबति--य 
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योंका नाम “अर्थ! हे। जसे-सोना अपने पीत आदि शु्णोफी आर कुंदलादि पयायों 
( अवस्थाओं )को प्राप्त होता है, अथवा गुणपर्यायोंसे सुवर्णपनेको प्राप्त होता हे, उसलिये 
सोनेको अर्थ कहते है, ओर जैसे आधारभूत सोनेको पीतत्वादि गुण प्राप्त होते ह, 
अथवा सोनेसे प्राप्त होते है, इस कारण पीतत्वादि गुणोंकों अर्थ कहते है, ओर जैसे 
क्रम परिणामसे कुडलादि पर्याय सोनेको प्राप्त होते है, अथवा सोनेसे प्राप्त होते 

इसलिये कुंडछादि पर्योयोंकोी अर्थ कहते हैँ। इस भकार द्रव्य, गुण, पर्यायोका नाम 
अर्थ है। तथा जैसे सुबर्ण, पीतत्वादि गुण ओर कुंडलादि प्यायोंमे पीतत्वादि गुण 
और ऊकुंडलादि पर्यायोंका सोनेसे ज़ुदापना नहीं है, इसलिये सुबर्ण अपने गुण- 
परयोयोंका सर्वस्र है, आधार है । उसी प्रकार द्रव्य, गुण, प्योयोभे गुणपयोयोकी ब्यसे 
प्रथकृपना नहीं है, इसलिये द्रव्य अपने गुणपर्यायोंका सर्वख् है, आधार है, अर्थात्‌ 
'द्ृ्यका शुणप्योयोंसे अभेद है ॥| ८७ ॥ आगे यद्यपि मोहके नाश करनेका उपाय 
जिनेश्वरका उपदेश है, परंतु उसके लाभमें भी पुरुषार्थ करना कार्यकारी हे, इसलिये 
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जो लोहरागदोसे णिहणदि उवलष्भ जोण्हसुवदेस । 
सो सबृदक्खसोक्ख पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥ 
यां माहरागह्रपान्नहन्त उपदभ्य जेनमुपदेशस्‌ | 
स सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नेल्चिरेण कालेन ॥ ८८ ॥ 
इह हि द्राधीयसि सदाजवं जवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जेनेश्वरं निशिततरवारि- 
धारापथस्थानीयमुपदंश य एवं माहरागह्षाणामुपार दृठतर निपातयात स एवं नाखटठु:ख- 
परिमोक्षू क्षिग्रमेवाश्रेति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एवं स्वीरम्भेण मोहश्ष- 
पृणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥ 
अथ खपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति खप्रविभागसिद्धये प्रयतते-- 

णाणप्प्णभसप्पाणं पर च दबत्तणाहिसंबद्ध । 

जाणदि जदि णिच्छयदों जो सो मोहक्खय कुणदि ॥ ८९॥ 
एव मोहरागद्वेपान्िहन्ति । कि छृत्वा | उपल्म्य प्राप्य | कम्‌ | जैनोपदेशम्‌ | स सर्वदुःखमोक्षं 
प्राप्नोति | केन । स्तोककालेनेति । तबथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपश्चेन्द्रियादिदुर्कभपरंपरया 
जैनोपदेश प्राप्य मोहरागद्वेपविलक्षणं निजशुद्धात्मनिंश्वछानुभूतिलक्षणं निश्चयसम्यत्तवज्ञानद्वया- 
विनाभूत॑ वीतरागचारित्रसंजशं निशितखद्भ य एवं मोहरागद्वपशन्ननामुपरि इढतरं पातयति स 
एव पारमार्थिकानाकुछ््वलक्षणसुखविलक्षणानां दुःखानां क्षयं करोतीद्यर्थ: | ८८ || एवं 
द्ब्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणार्थ गाथाषट्रेन तृतीयज्ञानकण्ठिका गता। अथ खपरा- 
त्योरभदज्ञानात्‌ मोहक्षयो भवतीति प्रज्ञापपति--णाणप्पगमप्पाणं पर च दबत्त- 
णाहिसंबद्ध जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । कर्थभूतम्‌ | खकीयशुद्ध- 
उद्यमको दिखलाते हैं--[ य; ] जो पुरुष [ जैन उपदेश ] वीतराग प्रणीत आत्म- 
धर्सके उपदेशको [ उपलबण्य ] पाकर [ सोहराणछ्वेपान ] मोह, राग, ओर द्रेप- 
भाषोंकोी [ निहर्ति ] घात करता हे, [ सा] वह [ अचिरेण कालेन ] 
बहुत थोड़े समयसे [ सबंदुःखमोक्ष ] सपूर्ण ढुःखोंसे भिन्न ( जुदा ) अवस्थाको 
[ प्राश्नोति ] पाता है । सावाणे-इस अनादि संसारसे किसी एक प्रकारसे तलवारकी 
धारके समान जिनप्रणीत उपदेशको पाकर, जो सोह, राग, ठेपरूप शत्रओंको मारता 
हू, वह जीव शीघ्र ही सव दुःखोंसे मुक्त होकर ( छूटकर ) सुखी होता है । जसे कि 
सुभट तल्वारसे शत्रुओंको मारकर सुखसे वंठता है । इसलिये मे सव तरह उद्यमी 
हाकर साह्के नाथ करनेको परुेषाथम सावधान हथआ वबढा हद ॥ ८८ | अब स्वपर- 


सदक वचतज्ञानका [साद्से हा माहका नाश हाता हू, इसाटय तथा परकऋ भदकी 
सिंड़के लिये प्रयन्ष करते हं---[ य। ] जो जीव [ यदि ] यदि [ निश्चयतः ] 
निश्वयसे [ ज्ञानात्मकं ] घानखरूप [ आत्मानं ] परमात्माको [ द्रव्यत्वेन ] 


११२ “- रायचन्द्रजेनभास्रसाठा +|.[ अ० १, गा० ८९- 


ज्ञानात्मकमात्मानं पर च द्रव्यलेनामिसंबद्धम । 
जानाति यदि निश्चयतों यः स मोहक्षय्र करोति ॥ ८९ ॥ 

य एवं खकीयेन चेतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनामिसंत्रद्धमात्मान पर च परकीयन यथोचितेन 
द्रव्यत्वेनाभिसंवद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एवं सम्यंगवाप्तसपरविवकः सकल मोह 
क्षपयति । अतः खपरविवेकाय ग्रयतोडस्मि ॥ ८ 

अथ सर्वथा खपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातब्यरेत्युपसंहरति-- 

तम्हा जिणसग्गादो स॒णेद्धि आई पर च देख । 
अभिगच्छद णिरुमोह इच्छदि जदि अप्पणों अप्पा ॥ ९० ॥ 
तस्माजिनमार्गाहुणरात्मानं पर च द्रव्येपु । 
अभिगच्छतु निर्मेहमिन्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥ 

इह खत्वागमनिगदितिप्वनन्तेपु गुणपु कश्रिहणरन्ययोगव्यवन्छेदककया साथारण- 
चतन्यद्रव्यत्वेना मिसवद्ध $ था केबलमासम्मानम्‌ | पर चे यवोवितचेतनाचेतनपरकीयह अ्यस्रे- 
नामिसवद्धम्‌ । कस्मात्‌। णिेच्छयदो निश्चयतः निभयनयानुकूल भेदशानमात्रिस | जो 
यः करता सो स मोहक्खय क़णदि निर्मेह्परमाननदकेखभाव शझुद्धाग्मनों विपरीतस्ध 
मोहस्य क्षय करोतीति सत्रार्थ:॥ ८०॥ अब पूर्वसत्र यदक्त खपरभेदतिणानं तदागमंतः 
सिद्धतीति ग्रतिपाठयति---तम्हा जिणमग्गादों यत्मादेव भणित पूर्व खपरमेद्रविज्ञानाद 
मोहक्षयों भत्रति, तस्मात्कारणालिनमार्गाजिनागमात्‌ गुणेहिं गुणः आदे आत्मानं, न 
केवल्मात्मान परं च पर | केपू मब्ये। दवेसु झ॒द्दामाटिपद्ठव्यमयेपु अभिग- 
घ्छद अभिगच्छतु जानातु यदि । किम्‌ | णिम्मोहं इच्छदि जदि निर्मोहभावमिन्छति यद्रि 








अपने द्रव्य खरूपसे [ अभिसंबद्ध ] सयुक्त [ जानाति ] जानता है, [च ] 
ओर [ पर ] पर अथांतू पुद्वलादि अचेतनको जड़ खरूप कर आत्मासे भिन्न अपने 
अचेतन द्रव्य खरूप सयुक्त जानता है, [ सः ] वह जीव [ मोहक्षय्य ] मोहऊा 
क्षय [ करोति ] करता है। मावाथ--जो जीव अपने चेतन्‍्य खभावकर आपको 
परखभावसे भिन्न जानते है, ओर परको जड़ खभावसे पर ( अन्य ) जानते है, वे 
जीव खपरविवेकी है, ओर वे ही भेद्विज्ञानी मोहका क्षय करते है । इसलिये में 
खपर विवेकके निमित्त प्रयत्न ( उद्योग ) करता हूं ॥ ८९ ॥ अब खपर विवेककी सब- 
प्रकार सिद्धि जिनसगवान्‌ ग्रणीत आगमसे करनी चाहिये, ऐसा कहकर इस कथनका 
संक्षेप करते हं--]| तस्मात्‌ ] इसलिये [ यदि ] जो [ आत्सा ] यह जीव [ आत्मनः] 
आपको [निर्मोह] मोह रहित वीवराग भावरूप [ह5छति ] चाहता ढे,तो [जिनमागात्‌] 
वीतरागदेव कथित आगससे [ ग्रुणे। ] विशेष शुणोके द्वारा [ दूव्येपु | छह द्व्यों- 
मेंसे [ आत्मानं ] आपको [ च ] और [ पर ] अन्य द्रव्योंकी [| अभिगच्छतु ] 


९०. | -“ भवचनसारः -- ११४ 


तामुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंततोी स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहग्रहण- 
प्रवणबुद्धययो लब्धवर्णाः। तथाहि-यदिदं सदकारणतया खतः सिद्धमन्तर्व॑हिभुखप्रकाश- 
शालितया खपरपरिच्छेद्क मदीय मम नाम चेतन्यमहमनेव तेन समानजातीयमसमान- 
जातीय॑ वा द्रव्यमन्यद्पह्यय ममात्न्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मान सकलब्रिकालकलितओव्य॑ 
द्रव्यं जानामि । एवं प्रथत्तववृत्तखलक्षणद्॑व्यमन्यदपह्यय तस्मिन्नेव च वर्तमानें: सकल- 
त्रिकाठकलितधौोव्य द्रव्यमाकाशं घर्ममघमे कालं पुदलमात्मान्तरं च निश्चिनोति । ततो 
नाहमाकाशं न धर्मों नाधमों न च काठो न पुद्ठलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोमीष्वे- 
कापवरकप्रवोधितानेकदीपग्रकाशेश्विव संभूयावश्ितेष्वपि मचैतन्यं खरूपादस्रच्युतमेव मां 
पृथगवगमयति । एवमस्थ निश्वितखपरविवेकस्थात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहाइरस 
ग्रादुर्मूतिः यात्‌ ॥ ९० ॥ 


चेत्‌। स कः। अप्पा आत्मा | कस्य संवन्धित्वेन अप्पणों आत्मन इति | तथाहि-यदिदं 
मम चेतन्यं खपरप्रकाशक तेनाह करता झुद्धज्ञानदर्शनभाव॑ खंकीयमात्मानं जानामि, पर च॑ 
पुद्वछादिपश्द्॒व्यरूपं शेपजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकग्रवोविता- 
नेकप्रदीपप्रकाशेप्वेव संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्रव्येषु मम सहजशुद्धचिदानन्देकखभावस्य केनापि 


जाने। 'सावाथ-द्रव्योंके गुण दो प्रकारके हैं, एक सामान्य और दूसरे विशेष | इन- 
मेंसे सामान्य गुणोंके द्वारा द्रव्योंका भेद नहीं हो सकता, इसलिये बुद्धिमान पुरुषोंको 
चाहिये, कि विशेष गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्यकी संततिसें अपना ओर परका भेद करें। 
इस कारण अब उस ख पर सेदका प्रकार कहते हें--“-इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न 
नही हुए, अंतर वाहिर देदीप्यमान, ख परके जाननेवाले अपने चेतन्य गुणसे अन्य 
जीव द्रव्य तथा अजीब द्रव्य इनको जुदा करके में आप विपे तीनों काल अविनाशी अपने 
सरूपको जानता हूँ, और आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्टठ, तथा अन्य जीव जो हैं, 
डनक संद सन्न भन्न (जुदा जुदा) विशेष रक्षणोंसे अपने अपने से तीन कार अविनाशी 
ऐसे इनके खरूपको भी से जानता हूँ । इसलिये से आकाज्ञ नहीं हूँ, धर्म नहीं हैं, 
अधम नहीं हूं, काल नहीं हूँ, पुद्टल नहीं हैं, आर अन्य जीव भी नहीं हं। मे जो हैं, सो 
हू। जैसे एक घरमें अनेक दीपक जलानेसे उन सबका प्रकाश उस घरमें एक जगह 
मिला हुआ रहता हे, इसी प्रकार ये छह द्रव्य एक छ्षेत्रसे रहते है, परंत मेरा द्रव्य इन 
सबसे भिन्न ह। जैसे सव दीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हुआ सा दिखाई देता है, 
परंतु सक्ष्म इृप्टिसे विचारपूर्वक देखा जावे. तो जो जिस दीप का प्रकाश है, दह उसीका 

| इसी प्रकार यह सेरा चेतन्य खरूप सुब्चकों सबसे प्रथकू दिखाता है । इस प्रकार 


2० ७ ाक. दा [अर 30३. [# +॒ (कप ४ श 
स्तर पर जिवेकवाले आत्माके फिर मोहरूपी जअंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती || ९० || 
अण० १ श 


११४ “- रायचन्द्रजेनशात्रमाठा - [ अ० १, गा० ९१- 


अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मठाभो न भवतीति प्रतर्कवति--- 
सत्तासंबद्धेदे सविसेसे जो हि णेवर सामण्णे । 
सदृददि ण सो समणों तत्तो धम्मी ण संभवदि ॥ 
सत्तासंचद्धानेतान सविशेषान्‌ यो हि नेव शआमण्ये । 

श्रद्धाति न से श्रमणः ततो धर्मों न सभवति ॥ ९१ ॥ 
यो हि नामेतानि साब्श्याखित्वन सामान्यमनुत्रजन्यपि खर्पासिलेनाछिएविशे- 
पाणि द्र्व्याणि स्परावच्छद नापारलट न्द न अद्घानों वा एक्मंव आमण्यनात्मान दन- 
यति स खलु न नाम श्रमणः । बतम्ततो5परिच्छिन्नरणुकनककंणिकाबिगषाडूलिवा- 
वकात्कनकठाभ इव निरुपरागात्मतत्त्वोपलम्भठक्षणों बर्मोपठम्भों ने संमूतिमनुमवति 
॥ ९१ ॥ अथ उबसंपयामि सम्म॑ जत्तों णिव्वाणसंपत्ती' इति ग्रतिन्ञाय चारितं खलु 
धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्दिद्ञों| इति साम्बस धर्म निश्चिय 'परिणमदि जेण 
दब तक्काठं तम्मय त्ति पण्णत्तं तम्हां' इति यदात्मनो धर्मलमासूत्रय्रितुमुपक्रान्तं 
सह मोहो नास्तीत्भिप्राय: || ५० || एच सखपरपरिताननिपयें मट्वनिगसाथ गाथाद्रयन 
चतुर्थनानकण्ठिका गता | इति प्रविशनिगावाभिशञोनकण्टिकाचतुष्याभिवानों द्वितीयोडवि- 
कारः समाप्त: । अब निर्दोषिपरमात्मप्रणीनपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणों न भवति, तस्माचछु- 
ड्ोपयोगलक्षणधर्मा5पि न सभवतात निभिनोति--सत्तासंच डे मरासत्तासत्रन्चन साहतान्‌ 
एदे एतान्‌ पूर्वोक्तञुद्रजीवाटिपदार्थान्‌ | पुनरपि कि विशिष्टानू। सविसेसे विशेषसत्ताबा- 
न्तरसत्ताखकीयखरूपसत्ता तया सहितान्‌ जो हि णेव सामण्णे सहहदि यः कतो 
द्रव्यश्रामण्ये स्वितोषपि न श्रद्धत्ते हि रफुट ण सो समणो निजशुद्धात्मरुचिरूपनि श्षयसम्यत्तत- 
पूर्वकपरमसामायिकसयमलक्षणश्रामण्याभावात्स श्रमणो न भवति | इत्यभूतमावश्रामण्याभावात्‌ 
तत्तो धम्मो ण संभवदि तस्मादूवेक्तिद॒व्यश्रमणात्सकाशानिरुपरागशुद्धात्मानुभूतिलभ्षणव- 
अब कहते है, कि वीतरागढेव कथित पदाथाकी श्रद्धाके विना इस जीवको आत्म-धर्मका 
लाभ नही होता--[ या] जो जीव [ हि ] निश्चयसे [ आसण्ये ] यति अवस्थामे 
[ सत्तासंबद्धान ] सत्ता भावसे सामान्य अस्तिपने सहित और [ सर्विरशेषान ] 
अपने अपने विशेष अस्तित्व सहित [ एलान] इन छह द्रव्योंको [ नेव अ्रद्धधाति ] 
नही श्रद्धान करता, [ स ] वह जीव [ श्रमणः ] मुनि [ न ] नहीं है, आर [ तत$ ] 
उस द्रव्यलिगी (वाद्य भेपधारी ) मुनिसे [ धर्म: ] झद्धोपयोंगरूप आत्मीक-धर्म 
[न संसवति ] नहीं हो राकता । भावाध--भस्तित्व दो प्रकारका है, एक 
सामान्य अस्तित्व, दूसरा विशेष अस्तित्व । जसे वृक्ष जातिसे बृक्ष एक हैं, आम-निम्बादि 
भेदोंसे प्थक्‌ प्रथक्‌ है, इसी प्रकार द्वव्य सामान्य अस्तित्वसे एक है, विशेष अखित्वसे 
अपने जुदा जुदा खरूप सहित है । इन सामान्य विशेष भाव संयुक्त द्वव्योंकों जो जीव 
सुनि अवस्था धारण करके नही जानता है, ओर स्व पर भेद सहित श्रद्धान नहीं करता है, 
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यूत्सिद्धये च धस्मेण प्रिणदण्पा अप्या जदि सुद्धसंपओगजुदों पावदि णिल्बाणसुहं' इति 
निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगो5पिकर्तुमारव्य', शुभाशुभोपयोगी च विरोधिनों निरध्वेस्तो, 
शुद्धोपयोगखरूप॑ चोपवर्णितं, तत्नसादजो चात्मनो ज्ञानानन्‍्दों सहजों समुद्योतयता संबे- 
दनखरूपं सुखखरूपं च प्रपश्चितस्‌ । 

तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन अ्रसाध्य परनिस्पृहतामात्मच्प्तां पारमेश्वरी- 
प्रवृत्तिमस्युपगतः कृतकलतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रठीनभेदवासनोन्मेषः खय॑ 
साक्षाद्धम एवास्सीलवतिष्ठ ते--- 

जो णिहदमोहदिद्ठी आणमकुसलो विरागचरिघसम्हि । 
अव्शुध्विदों महप्पा घस्सो सि विसेसिदों समणो ॥ ९२॥ 


मोंडपि न संभवतीति सूत्रार्थ: ॥ ९१ ॥ अथ “उवसंपयामि सम्म” इत्यादि नमस्कारगाथायां 
यद्मतिज्ञातं, तदनन्तर॑“चारितं खलु॒धम्मो! इत्मादिसूत्रेण चारित्रस्य धर्मत्व॑ व्यवस्थापितम्‌ । 
अथ 'परिणमदि जेण द्ं! इल्यादिसूत्रेणात्मनो धर्मत्व॑ भणितमित्यादि | तत्सवे झुद्धोपयो- 
गप्रसादाञसाध्येदानी निश्चयरत्नत्रयपरिणत आत्मिव धर्म इत्यवतिप्ठते । अथवा द्वितीयपात- 
निका-सम्यक्त्वामावे श्रमणो न मवति तस्मात्‌ श्रमणाद्धरमोंडपि न सबति, तहिं कर श्रमणो 
भवति, इति पृष्टे प्रत्युत्तरं प्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिक्रासमुपसंहरति--जो णिहदमोहदिद्ली तत्त्वार्थ- 
श्रद्धानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वोत्पन्नेन निजशुद्धाव्मरुचिरूपेण निश्चयसम्यक्तववेन परिणतलान्नि- 
हतमोहदृष्टिविध्वसितदशनमोहोीं यः | पुनश्च किरूप:ः । आगमकुसको निर्दोषिपरमात्म- 


वह य॒ति नहीं हे । सम्यक्त्व भावके बिना द्रव्यलिग अवस्थाकों धारण करके व्यर्थ ही 
खेदखिन्न होता हे, क्‍योंकि इस अवस्थासे आत्मीक-धर्मकी संभावना नही हे | जसे 
धूलका धोनेवाछा न्यारिया यदि सोनेकी कणिकाओंको पहचाननेवाला नहीं होंवे, तो वह 
कितना भी कष्ट क्‍यों न उठावे, परंतु उसे सुवर्णकी ग्राप्ति नही होती, इसी प्रकार संयमादि 
क्रियामें कितना ही खेद क्‍्यों.न करे, परंतु छक्षणोंसे ख्॒ पर भेदके बिना वीतराग 
आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिरृप धर्स इस जीवके उत्पन्न नही होता ॥ ९१ ॥ पूर्व ही आचायने 
“डवसंपयासि सस्स”? इत्यादि गाथासे साम्यभाव सोक्षका कारण अंगीकार किया था, 
ओर “चारित्तं खछु धम्मो!” आदि गाथासे साम्यभाव ही झुद्घोपयोगरूप धर्म हे, एसा 

कहकर “परिणमदि जेण दब” इस गाथासे सास्यमावसे आत्माक्री एकता बतढछाई थी। 
श्सके पश्चान्‌ साम्यधर्मकी सिद्धि होनेके लिये “घस्मेण परिणदप्पा” इससे मोक्ष-सुखका 
कारण शुद्धोपयोगके अधिकारका आरंस किया था । उसमे शुछोपयोग भलीभोॉति 
दिखतल्यया, ओर उसके प्रतिपक्षी संसारके कारण शझुभाश्ुभोपयोगको मूठसे नाण करके 
शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न हुए अतीन्द्रियल्लान सुखोंका खरप कहा । अब से घ्ो- 
पयोगके प्रसादसे परभावोंसे भिन्न, आत्मीक-भावोंकर पूर्ण उत्कृष्ट परमात्म-दग्माक्ो प्राप्त, 
झतछलय और अलंत आइुछता रहित होकर समार-भेद-वासनास मुक्त आपसे साक्षान्‌. 





धर्मखरूप होकर ख़ित होता हँ--][ यः |] जो [ निहनसोदहृदृष्टिः ] दर्शनमोहक 
घात करनेवादा अथोत्‌ सम्बस्दष्टि है, दधा [ आागसकुशर; ] मिन प्रणीत 


११६ - रायचन्द्रजनगात्ममाठा - [अ० १, गा० ९२ * ८- 


यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशठो विरागचरिते । 
अश्युत्यितों महात्मा धर्म इति विशपितः श्रमणः ॥ ९२ ॥ 
यदय॑ खयमात्मा धर्मो भवति स खल मनोरथ एवं, तस्थ लेका बहिमोदिदश्रिव 
विहत्नी । सा चागमकाशलेनात्मज्ञानेन च निहता, नांत्र मम पुनर्भावमापत्यते । ततों 
वीतरागचाज्िसूत्रितावतारों ममायमात्मा खयं धर्मों बूत्ता निरस्तसमस्तप्रत्यहतया 
निल्ममेव निष्कम्प एवावतिष्ठते । अल्मतित्रिस्तण ॥९शी खस्ति खाद्रादसुत्िताय 
जनेन्द्रायः गब्दबरह्मण । खस्ति तन्मूठायात्मतत्वोपठस्भाव चे, यत्यसादादुद्नन्थितो 
झगिल्वासंसारवद्धों मोहगन्धिः । खस्ति न परमवीतरागचारित्रात्मन शुद्धोपयोगाव 
यतठ्सादादयमात्मा खबमव धर्मों भतः ॥ “आत्मा पर्मः खयमिति भवन प्राप्य शुद्धों- 
पयोगं नित्यानन्दगप्रसरसरसं ज्ञानतज निलीय । ग्राप्थत्युशरविचठतया निःमरक्रम्मप्रकाशां 
स्कृर्जज्योतिः सहजबिलसद्रनदीपस ठट्ष्मीम ॥ १ ॥” “निश्चित्मात्मन्यविकृृतमिति 


२००३ इकककक+. * असर मकर मे वरयाकनर कफ ले) रनकनक कि न 


प्रणीतपरमागमाम्यासेन निरुषाविखसतेदनशानकुशलवादागमझुणछ आमगमग्रवीण' | पुनश्न क्षि- 
रूप: । विरागचरियम्हि अव्भुट्ठिदों अससमितिगुप्याव्बितिर्चारित्रानन्‍्ठाननशिन सथ्ु 
द्वात्मन निश्चलपरिणतिरूपवीतरागचारित्रपरिणवलात्‌ परमवीतरागचारित्र सम्यगम्युश्ित, 
उयतः | पुनरपि कबभूत, | महप्पा मोक्षल्क्षणमतार्थनावकतेन महात्मा धम्मों त्ति विसे- 
सिंदों समणो जीवितमरणठाभाछाभादिसमताभावनापरिणतात्मा स श्रमण एवामेदनयेन वर्म 
इति विशेषितों मोहक्षोभविहीनात्मपरिणामरप्रों निम्रयवर्मों भणित इलर्थ,.॥ ९२॥ अर्थ्व- 
भूतनिश्चयरत्रत्रयपरिणतमहातपोवनस्य योडसी भक्ति करोति तस्व फल दर्असति-- 

जो त॑ दिद्ठा तुट्टो अव्भुद्विता करेदि सकारं। 

बंदणणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ ८ ॥ 

जो त॑ दिद्धा तुझ्ढो यो भव्यवरपुण्डरीको निरुपरागय्ुद्वात्मोपलम्भलक्षणनिश्चयवर्मपरिणत 

पर्वसूत्रोक्त सुनीगरं दृष्ठा तुष्टो निभरगुणानुरागेण सतुष्ठः सन्‌ | कि करोति। अब्भुद्धित्ता 
करेदि सक्कारं अभ्युत्यानं छृत्या मोक्षसावकसम्यस्त्वाठ्गुणाना सत्कार प्रशस्ता करोति 
वंदणणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि तबसिद्ने णयसिद्धे! इल्मादि बन्दना 
भण्यते, नमो5स्त्विति नमस्कारो भण्यते, तत्पभ्नतिभक्तिविशेषः तस्माथतिवरात्स भव्य: पुण्यमा- 


सिद्धान्तमे प्रवीण अथोत्त्‌ सम्यग्ज्ञानी हे, ओर [ विरागचारित्रे | रागभाव रहित 
चारित्रमं [ अभ्युत्यितः ] सावधान है, तथा [ महात्मा | शेष्ट मोक्षपदार्थके 
साधनेमें प्रधान है। [ स श्रमण: ] वह मुनीखर [ धर्म हति ] धर्म हे, ऐसा [विरो 
पितः ] विशेष छक्षणोसे कहा गया है। भावाथे--यह आत्मा वीतरागभावरूप 
परिणमन करके साक्षात्‌ आप ही धर्मरूप हे। इस आत्माकी घातक जो एक सोहरष्टि है, 
वह तो आगम-कुशछूता ओर आत्म-श्लानसे विनाशको प्राप्त हुई है, इस कारण मेरे फिर 
उत्पन्न होनेवाली नहीं है। इसलिये बीतरागचारित्रसे यह मेरा आत्मा धर्मरूप होकर 
सब शब्रुओंसे रहित सदाकाक ही निमश्चवठ खित है. । अधिक कहनेसे क्‍या 'स्थात! 
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ज्ञानतत्वं यथावत्तत्सिद्ध्थ प्रशमविषयं ज्ञेयतत्त्व॑ बुभुत्सुः । सर्वानर्थान्‌ कलयति गुणद्रव्य- 
पर्याययुक्त्या प्रादुर्भूतिन भवति यथा जातु मोहाह्ुर्स ॥ २ ॥” 
इति प्रवचनसाखूत्ती तत्वदीपिकायां श्रीमदर्तचन्द्रस्रिविरचितायां ज्ञानतत्त्व- 
प्रज्ञापनों नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्त: ॥ १ ॥ 
दत्ते पुण्य गृह्मति इल्र्थ: || ८ ॥ अथ तेन पुण्येन मवान्तरे कि फर्क भवतीति प्रतिपादयति- 
तेण णरा व तिरिच्छा देविं वा माणुसि गर्दि पप्पा । 
विहविस्सरियेहिं सया संपुण्णमणोरह्ा होंति ॥ “९ ॥ (१० १) 
तेण णरा व तिरिच्छा तेन पूर्वोक्तिपुण्येनात्र वर्तमानमवे नरा वा तियश्नो वा देविं वा 
साणुसिं गदिं पष्पा भवान्तरे दैवीं वा मानुपी वा गति ग्राप्य विहविस्सरियेहिं सया संपु- 
ण्णमणोरहा होंति राजाधिराजरूपलावण्यसौभाग्यपुत्रकलत्रादिपरिपूर्णविभूतिविंभव्रों भण्यते, 
आज्ञाफल्मैश्वर्य भण्यते, ताम्यां विभवैश्वर्या भ्यां संपणमनोरथा मवन्तीति । तदेब पुण्य भोगादि- 
निदानरहितत्वेन यदि सम्यक्त्वपूर्वकं भवति तहिं तेन परंपरया मोक्ष मत इति भावार्थ: ॥ ९॥ 
इति श्रीजयसेनाचायकतायां ताथपर्यइत्तौ पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस छुरासुरमणुसिंदवंदियं? इतीमां 
गाथामादिं इत्वा द्वासप्ततिगाथामि: शुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं 'दिवदजदिगुरुपूजासु' इत्यादि 
पतञ्नविशतिगाथामिज्ञेनकण्ठिकाचतुष्टयामिधानो ह्वितीयोडघिकारः, ततश्व 'सत्तासंबद्धेदे! इत्यादि 
सम्यक्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, रत्नत्रयाधारपुरुषस्थ घर्म:ः संभवतीति “जो णिहदमोहदिट्ठी! 
इत्यादि द्वितीया चेति खतन्नगाथाहयम्‌, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोधनस्थ योडसौ भक्ति करोति 
तत्फलकथनेन "जो त॑ दिद्वा? इत्यादि गाथाइयम्‌ | इत्यधिकारदयेन प्रथग्भूतगाथाचतुश्यसहितेने- 
कोत्तरशतगाथामिज्ञानतच्ष्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्त: ॥ १ ॥ 


पद-गर्भित जिनप्रणीत शब्द त्रह्म जयबंतव होओ, जिसके असादसे आत्म-तत्त्वकी प्राप्ति 
[कण कप कि. [आप तय २4 

हुईं, ओर उस आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिसि अनादिकाछकी सोंहरूपी गॉठ छेटकर परम 
वीतरागचारित्र प्राप्त हुआ, इसीलिये शुद्धोपयोग संयम भी जयबंत होबे, जिसके 

प्रसादसे यह आत्मा आप धर्समरूप हुआ ॥ 


इति श्रीपडिहेसराजहझृत श्रीप्रदचनखार सिद्धान्तकी वाढावबोध 
भाषाटीकामें ज्ञानतत्त्वका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १॥ 





१ इस टीकामे १०१ गाधाकी रचना है, ओर दूसरी श्रीप्रभाचन्द्रजीकृत सरोजभास्करटीकास भी १०१ 
ही का वर्णन दे। श्रीमदसतचंद्राचार्यने ५ गाथाओका व्याख्यान नहीं किया, न माछूम क्‍या कारण है । 
बुद्धिमान्‌ू इस वातका विचार कर छेवे । इसी तरह आये सी कुछ गाथाये ऐसी हैं, कि क्षेपककी तरह 
टीक्कारने छोठ दीये है । 


११८ - रायचन्द्रजनमाम्रमाठा - [ आ० २, गा० *१- 


ज्ञेयतच्वाधिकारः ॥ १॥ 
सब णण #मनटा>(0०_0-:०-२ 


ञअथ शेयतत्त्वप्रज्ञापनं, तत्र पदार्थ सम्यखव्यगुणपर्यायखरुपमुपवर्ग व ति--- 


3०००-+-++ननतनन+ी-क नमन ५3 मनन १4-3५ 


इतः ऊर््ू 'सत्तासंबद्रेढ! इत्यादि गावागन्रेण पूर्व राप्षेपेण यद्दवात्याते सम्यादर्शन 
तस्येदानी विपयभूतपदार्थव्यास्यानद्वारेण त्रयोदशाविकशतग्रमितगायापर्यन्त जिस्तस्थ्यास्यान 
करोति । अथवा द्विंतीयपातनिका-पू्र यक्राल्यात जाने तस्व सेयमूतपढठार्थान्‌ कथयति । 
तत्र त्रयोदशाधिकशतगावासु मच्ये प्रबगलावत्‌ 'तम्दा तस्स णमाह! दमा गायामादि कल्या 
पाठक्रमेण पञ्नत्रिगद्गाथापयन्त सामान्यनेयव्यास्यान, तदनन्तर 'दर्त जीवमजीय' उलाबे- 
कोनबिंग्तिगायापर्यन्त॑ विश्येपन्नेयव्यास्यानं, अथानन्तरं रापठेसेति समग्गों छोगो! इलद्याद्रि 
गाथाट्टकप्न्त सामान्यमेदभावना, ततथ “अल्ित्तगिन्छिस्स हि' इलाय्ेक्यज्नागद्गावा- 
पर्यन्त॑ विशेषभेदभावना चेति धितीयमटाधिकारें समुदायप्रातनिका । अधेदानी सामास्य- 
जैयव्यात्यानमच्ये प्रवमा नमस्कारगाथा, दितीया डब्यगुणपर्यायब्यास्यानगाथा, तृतीया खस- 
मयपरसमयनिरूपणगाथा, चतुर्थी व्व्यत्थ सत्ताठिलक्षणत्रपमूचनगाया चेति पीठिकामिवाने 
प्रथमस्थछे खतम्नगाथाचतुष्यम्‌ | तदनन्तरं “सब्भावों हि सहाबो' इल्यादिगायाचतुण्यपर्सन्तं 
सत्तालक्षणब्याख्यानमुस्यख, तदनन्तरं 'ण भत्रों भंगविदीणों! टल्यादिगायात्रपरपर्यन्तमुल्ाद- 
व्ययप्रीव्यलक्षणकबनमुख्यता, ततथ् पाडुव्भत्दि थे अण्णों' इलादि गायाइयेन वब्यप- 
यायनिरूपणमुस्यता | अथानन्तर 'ण हवद्रि जदि साया उल्मादि गाथाचनुष्येन सत्ता- 
द्रब्ययोरभेदविपये युक्ति कथयति, तदनन्तरं 'जो गालु दबसहातरो' इलादि सत्ताद्ब्ययो 
गुंणगुणिकवनेन प्रथमगाथा, वव्येण सह गशुणपर्याययोरभेदमुस्यलेन णक्ति गुणों नि य 
कोई” इत्मादि द्वितीया चेति खतन्रगायाहय, तदनन्तर द्वव्यस्थ वब्याथिकनयेन सदुद्यादो 
भव॒ति, पर्यायाथिकनयेनासदिल्यादिकृथनरूपेण एलविलट! इतिग्रभ्नति गायाचतुष्टयं, ततश्न 
शअत्थि त्ति यः इल्यायेकसत्रण नयसप्तमद्गीव्यास्यानमिति समुदायेन चतुनिशतिगाथामिरष्टमि; 
स्थलैद्व्॑यनिणय॑ करोति | तबवा-अथ सम्यक्त कवयति--- 

तम्हा तस्स णमाई किद्चा णिनच्व पि तम्मणो होज्ज । 
वोच्छासि संगहादो परमद्ठविणिच्छयाधिगर्म ॥ १ ॥ 

तम्हा तस्स णमाईं किच्चा यस्मात्सम्यक्त्व॑ विना श्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्य 
सम्यकुचारित्रयुक्तस्थ पूर्वोक्ततपोधनस्थ नमस्यां नमस्क्रियां नमस्कारं झत्वा णिन्चे पि तम्मणो 
होज्व नित्ममपि तह॒तमना भूला बोच्छामि वक्ष्याम्यहं कर्ता संगहादो सम्रहात्सक्षेपात्स- 
क्षेपातसकाशात्‌ । किम्र | परमट्ठविणिच्छयाधिगर्म परमार्थविनिश्चयाघिगर्म सम्यक्लमिति 
परमार्थविनिश्चयाधिगमशब्देन सम्यक्त्व॑ कर्थ भण्यत इति चेत-परमोडर्थः परमार्थ: झुद्धबुद्धैक- 
खभावः परमात्मा, परमार्थस्य विशेषेष सशयादिरहितत्वेन निश्चय: परमार्थनिश्चयरूपोडथिंगमः 


आगे ज्ञेयतत्त्वका कथन करते हुए उसमे भी पहले पदाथोको द्रव्य, गुण, पयोय, स्वरूप 


३] न अवचलसार; -- ११९ 


अत्थों खलु दवसओ' द्वाणि गुणप्पगाणि 'भणिदाणि | 
तेहिं पुणो पतञ्ञाया पञत्नथसूढा हि परससया ॥ १॥ 
अर्थ: खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । 
तैस्तु पुनः पर्यायाः पर्येयमूढा हि परसमयाः ॥ १ ॥ 

इह हि किल यः कृश्वन प्रिच्छिद्यमानः पदाथेः स सर्वे एवं विस्तारायतसामान्यस- 
मुदायात्मना द्वव्येणाभिनिरदत्तवाइृव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मके- 
रमिनिर्वृत्तत्वाहुणात्मकानि । परयोयास्तु पुनरायतविशषात्मका उतक्तलक्षणेद्रन्यरपि गुणे- 
र्यभिनिर्षृत्तवाहव्यात्मका भपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकेक्यग्रतिपत्तिनि- 
बन्धनों द्रव्यययोयः । स द्विविध', समानजातीयोइसमानजातीयश्व । तत्र समानजातीयों 
नाम यथा अनेकपुद्लात्मको हचणुकर्यणुक इलादि, असमानजातीयों नाम यथा जीव- 
पुद्वलात्मको देवों मनुष्य इत्यादि । गुणद्वारेणायतानेक्यग्रतिपत्तिनिवन्धनों गुणपयोयः 
सो5पि द्विविधः खभावपयोयों विभावपयायश्र । तत्र खम्मावपर्यायों नाम समस्तद्वव्याणामा- 
त्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषद्खानपतितवृद्धिहानिनानालानुभूति:, 
विभावपयोयो नाम रुपादीनां ज्ञानादीनां वा खपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावश्थावती्णतारत- 
भ्योपदर्शितखभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टान्तेन द्रढ्यति--यथैव हि सर्व एव 
पयोज्वस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनामिधावताइडयतसामान्यसमुदायेन चामिनिवव्- 
शब्ञायष्टदोषरहितश्च॒ यः परमसार्थतोड्थोवबोधो यस्मात्सम्यक्त्वात्तत्‌ परसार्थविनिश्वयाधिगमम्‌ | 
अथवा परमार्थविनिश्चयोडनेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ अथ पदार्थस्य 
द्रब्यगुणपयोयखरूप॑ निरूपयति--अत्थो खलु दब्मओ अर्थों ज्ञानविषयभूतः पदार्थ: 
खहु स्फुट द्रब्यमयो भवति | कस्मात्‌ | तिरकसामान्योद्ूतासामान्यकक्षणेन द्व्येण निष्पन्नत्वातू | 


कहते हं--[ खल्हु ] निश्चयसे [ अथः ] ज्लेयपदार्थ [ द्ृव्यशथः ] सामान्य स्व- 
रूप वस्तुमय हे [तु] वथा [ द्रव्याणि ] समस्त द्रव्य [ शुणात्मकानि ] 
अनन्तगुण खरूप ['सणितानि] कहे हँ | [ पुन)] ओर [ ते ] उन द्रव्य गुणोंके 
परिणसन करनेसे [ पयोया३ ] पयोय हैं, अथोत्‌ द्रव्यययोंय और गुणपयाय ये दो 
भेद सहित पयोय हैं, ओर [ पर्येयसूढा ] अशुद्ध पयोयोमें मूढु अर्थात्‌ आत्मबु- 
डिसे पयायको दी द्रव्य साननेवाले अज्ञानी [हि] निश्रयकर [ परससयाः ] 
मिध्यादृष्टि हैं । सावा्थ-जितने ज्लेयपदार्थ हैं, वे समस्त गुण पयोय सहित हैं, इसलिये 
द्रव्य एक आधारभूत अनन्तगुणखरूप हे । शुणका नाम विस्तार है, ओर पर्यायका 
नाम आयत्त है । विज्लार चोड़ाईको कहते हैं, ओर आयत टरुम्वाईको कहते हैं | गुण 
चोडाईरूप अविनाशी सदा सहभूत ( साथ रहनेवाले ) हूँ, आर पर्याय लस्वाईरूप हैं 


१५० - रायचन्द्रजेनशानमाला - [आ० २, गा० २- 


मानस्तन्मय एवं, तंथव्र हि सब एवं पदा्थोध्विखायिना विस्तारसामान्यसमुदायनाभमि- 
धावताइड्यतसामान्यसमुदायेन च द्ब्यनाम्नाभिनिवत््यमानो द्रव्यमय एवं यश्रेव च॑ 
पटेड्वथ्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोउमिवावन्नायतसामान्यसमुदायों वा गुणेरमिनिर्व॑र्स- 
मानो गुणेम्यः एथंगनुपटम्भाद्ुणात्मक एवं तथव चे पदा्थेस्वबस्थायी विस्तारसामान्य- 
समुदायो5मिधावन्नायतसामान्यसमुदायों वा ठव्यनामा गुणरमिनिवर्तमानों गृणेम्यः 
धगनुपलम्भाद्ुणात्मक एवं । यथव चानकपटात्मकों द्विपटिका व्रिपटिकेति समान- 
जातीयो द्रव्यपर्या4ः, तथेव चानेक्रपुद्वलात्मकी द्वरणुकर्यणुक देते समान- 
जातीयो द्रव्यपर्यायः । यथेव चानकक्रीशेयकक्रार्पासमयपटात्मकों द्विपसिकात्रियट्कित्य- 
समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तंथव चानकजीवधुद्दठात्मकों दवों मनुष्य दत्यसमानजा- 
तीयो द्रव्यग्यीयः यथव च क्चिलंट स्थूलात्मीयागुम्ठघुगणद्वारण काठकमम्रवृत्तेन 
नानाविधेन परिणमनान्नानालग्रतिपत्तिगुणात्मकः खभावपर्यायः, तथेव थे समस्तेब्बंपि 
तिरक॒सामान्योज तासामान्यछक्षणं वध्यते-एककाछे नानात्यक्तिगतोड्वयलिय्कसामान्य भण्पने, 
तत्र इश्ान्तोी यवा-नानासिद्दजीनेप्र सिद्दोड्य सिद्दोड्यमिलनुगताकारः सिद्दजानिप्र- 
य | नानाकालेप्वेकब्यक्तिगतो बरयू उलतासामान्य भण्यत | ततन्न इृष्टान्त, अथानय एव 
केवलन्ानोवत्तिलक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिउतक्षणेप्वपि से प्लेतिग्रतीवि,, अथवा नाना गोशरीरेपु 


"जन +० बनी रन अनननजीननक+अन टटजतोनन+न नलकनत अनन 
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'जिससे कि अतीत अनागत वर्तमान कालमे क्रमवर्ती है। परयोयके दो भेद 8---एक 
द्रव्यपर्याय ओर दूसरे गुणपर्याय । इनमेसे अश्ुद्ध द्रत्यपयोयका लक्षण कहते ह--- 
अनेक द्रव्य मिलकर जो एफ पयायका होता हें, सो द्रव्यपथाय हे । यह द्रव्यपर्याय 
दो प्रकार हे, एक समान जातीय, दूसरा असमान जातीय । समान जातीय जैसे- 
अनेक जातिके पुद्ललरूप क््यणुक ज्यणुक आदि, आर असमान जातीय जेसे-जीव 
पुष्छ मिछककर देव मलुष्यादि पर्याय, ओर भिन्न (जातीय द्रब्यफे संयोगसे शुणकी परि- 
णतिरूप गुणपयाय होती हे, सो भी दो प्रकार है, एक खभाव गुणपयाय, दूसरी 
विभाव गुणपयाय । खभाव शुणपरयोय वह हूं, जो समस्त द्रव्य अपने अपने अगुरुलघु- 
गुणोंसे समय समय पद्टगुणी हानि वृद्धिरूप परिणमन कर, ओर विभावशुण पर्याय वह 
है, जो वर्णादि गुण पुद्टलस्कंधोंमि ज्ञानादि गुण जीवमे पुद्वलके संयोगके पहले आगामी 
दशामें हीनाधिक होकर परिणमन कर । आगे इसीको उदाहरणसे दृह करते ह-जसे 
वस्त्र शुक्दि गुणोंसे अपनी परिणतिरूप पर्योयसे सिद्ध है, इसलिये शुणपर्यायमय वस्र 
है | इसी प्रकार द्रव्य शुणपर्यायमय है, ओर जेसे वस्त्र शुक्दि गुण पर्यायोंसे जुदा 
नहीं है, इसी प्रकार द्रव्य गुण प्योयोसे जुदा नहीं हे । जैसे वलके ठो तीन पाट मिल- 
कर समानजातीय पर्याय होता है, उसी श्रकार पुद्ढलके क्यणुक ज्यणुकादि अनेक 
समानजातीय पर्याय होते हैं। जैसे वस्रके रेशम कपासके दो तीन पाट मिलके अस- 
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अथानुपद्जिकीमिमामेव खसमयपरसमयव्यवसां प्रतिष्टाप्योपसंहरति-- 
जे पहत्नयेसु णिरदा जीवा परसमय्रिग त्ति णिद्टिद्वा । 
आदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया मरणेदवा ॥ २ ॥ 
ये पर्यायेपु निरता जीवाः परसमग्रिका इति निर्दिष्ाः । 
आत्मसभावे खितास्त सकसमया मन्तस्या। ॥ २ ॥ 

ये खल॒जीवपुद्ठात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमृल्मुपगता 
यथोदितात्मखभावसंभावनक्रीबास्तस्मिन्रेवागक्तिमुप्रजन्ति, ते सदून्छलितनिर्गलेकान्त- 
इृष्टयो मनुष्य एवाहमेप ममेबतन्मनुम्यगरीरमिलहद्ास्ममकाराभ्यां विप्रलभ्यमाना 
अविचलितचेतनाविलासमात्रादात्मव्यवहारात्‌ प्रच्युत क्रोडीकृतसमसक्रियाकुटुस्बक मनु- 
प्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो हिपन्तश्य परद्रव्यग कमणा सगतलालग्समया जायन्त । 
म्यहमिति भेदविज्ञानमूट। शक्ष परसमया भमिश्याइण्यों भत्रन्तीति । तस्मादियं पारमेशरी द्रव्य 
गुणपयोयव्याख्या समीचीना भद्गा भवतीलामिप्रायः ॥ १॥ अथ प्रगगायातां फसमयल्- 
समयव्यवस्था ककयति--जे पञयेसु णिरदा जीवा ये पर्यागेत्र निएता जीवा: परस- 
मयिग त्ति णिद्दिद्ठा ते परसमया वि विदिशा: कथिता, | तथादि--मनुष्यादिपसोय- 
रूपो5हमिल्हद्वारो भण्यते, मनुष्यादिशरीर तछरीराबारोपन्नाज्ेल्ियतिय्सुखखरप चे 
ममेति ममकारों भण्यते, ताभ्या परिणता: ममकाराटद्राररदितपरमचेतन्यचमकारपरिणतेश्युता 
ये ते कर्मोद्यननितपरपर्यायनिरतयात्परसमया मिथ्याग्एयों भण्पन्ते । आदसहावम्धि ठिदा 
ये पुनरात्म्रूपे स्वितास्ते सगसमया मुणेंद्वा खसमग्रा मन्तव्या ज्ञातत्या इति। 
अगुद्ध प्योय मात्रका अवलंबन करते हुए मिथ्या मोहको प्राप्त होकर परसमयी होते 8 ॥ १॥ 
अब इस व्याख्यानका संयोग पाफर खसमय तभा परसमयक्ा खरूप प्रगट करते हें- 
[ थे जीवा! ] जो अज्ञानी ससारी जीव [ पयोयेपु ] मह॒ष्यादि पर्योयोमे [ नि- 
रताः ] ल्वलीन हैं, वे [| परसमयिकाः ] परसमयसे रागयुक्त हैं, [ इति | ऐसा 
[ निर्दिष्टाः ] भगवंतदेवने दिखाया हँ। ओर जो सम्यस्दटी जीव [ आत्मख- 
भावे ] अपने ज्ञानदर्शन खभावमें [ स्थिताः ] मौजूद हैं, [ ते ] वे [ खकस- 
मयथाः ] खसमयमें रत [ ज्ञातव्या; ] जानने योग्य हैं। भावाथे-जो जीव सब 
अविद्याओंका एक मूलकारण जीव पुद्रल खरूप असमान जातिवाले द्रव्यपयोयको आ्राप्त 
हुए हैं, ओर आत्म-सखभावकी भावनामें नपुंसकके समान अशक्ति ( निरबेलपने ) को 
धारण करते हैं, वे निश्चय करके निरगेल एकान्तह्ष्टी ही हैं। 'में मलुष्य हूँ, यह मेरा 
शरीर है, इस प्रकार नाना अहंकार ममकारभावोंसे विपरीत ज्ञानी हुए अविचलित चेत- 
ना-विछासरूप आत्म-व्यवहारसे च्युत होकर समस्त निद्य क्रिया-समूहके अंगीकार 
करनेसे पुत्र ख्री मित्रादि मलुष्य-व्यवहारको आश्रय करके रागी हेपी होते है, ओर 
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जावन्त । अतः खतसगय एवात्मनसलतक्त्म | * ॥ 
जम हष्यरक्षणगुपललक्षयात्‌-+ 
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शुणद घर उपच्ाय ऊत ते चुच्यात ॥ ३२ ॥। 
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अपरिलक्तसभावेनोत्ादव्ययधुवत्वसंयुक्तम । 
गुणवत्च सपर्यायं यत्तदवव्यमिति छुवन्ति ॥ 
हृह खलु यदनारव्यखभावभेदमुत्पादव्ययध्रोव्यत्रयेण शुणपर्यायद्रयेन च यहत्ष्यते 
तह़व्यस्‌ । तत्र हि द्रव्य खभावो5स्तित्वसामान्यान्वयः, अखिल हि वश्ष्यति द्विविव॑, 
खरूपासित्व॑ साध्श्यास्तित॑ चेति । तत्रोत्ादः ग्रादुर्भावः, व्यवः अ्च्यवन, भोष्यमव- 
श्वितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषपात्मकलात्‌ । तत्रास्तिलं नास्ति 
तमेकत्वमन्यत्व॑ द्रव्यत्व॑ पर्यावत्व॑सर्वगतत्वमसर्वगतल्ल॒सप्रदेशलमग्रदेशल मूर्तत्व- 
ममूतंत्व॑सक्रियलमक्रियल चेतनलमचेतनल कर्तृत्ममकर्त॑र्ल भोक्‍्तृत्वममभोक्‍्तृलमगु- 
रुलघुलं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुलं॑ गतिनिमित्तता सितिकारणलं बर्त- 
नायतनत्व॑ रूपादिमता चेतनत्वमित्यादयों विभेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, 
पृववमेवोक्ताश्वतुर्विधा! । न च तेरुत्पादादिभिगुणपर्यायेर्वा सह द्रब्य॑ लक्ष्यलक्षणभेदेडपि 
स्रूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं द्रव्यस्स तथाविधलादुत्तीयवत। यथा खतठत्तरी- 


मिति ब्र॒वन्ति सर्वज्ञाः | इंद डब्यमुत्याव्व्ययश्रोत्यैगुणपर्यीथथ सह लक्ष्यलक्षणमेदे अप्रि 
सति सत्तामेदं न गच्छति | तर्दि कि करोति | खरपतंयत्र तवामिवायमबलम्बते | कोडर्थ, । 
उत्पादव्ययप्रे|न्यखरूप गुणपर्यायरप च परिणमति शुद्धात्यदेव | तथाहि-केवलत्ञानोदत्ति- 
ग्रस्तावे झुद्धात्मरूपपरिच्छित्तिनिश्रछानुभूतिर॒पकारणसमयसारपयायत्य विनाश सति झुद्धा- 
त्मोपठम्भव्यक्तिरूपकारय समयसारस्योग्पाद: कारणसमयसारत्य व्ययस्तदुमयावारभूतपरमाम्मदत्य- 
सेन ध्रीव्य च। तथानन्तज्ञानादिगुणा:, गतिमार्गणनिपक्षभृतसिद्धनतिः, इन्द्रियमागणानिप- 
क्षभूतातीन्द्रियवादिलक्षणा: शुद्धपयायाक्ष सबनन्‍्तीति | यथा युरूसत्तया सहामिन्न परमा- 


द्रव्य ऐसा [ च्ुवन्ति ] कहते है। भावाथ--जो अपने अखित्वसे किसीसे उत्पन्न 
नही हुआ होवे, उसे द्रव्य कहते 8 । अलसित्व दो प्रकारका ह-एक खरूपासित्व आर 
दूसरा सामान्यास्तित्व, इन दोनों अस्तित्वॉका वर्णन आगे करगे। यहा द्रव्यके लक्षण 
दो हैं, सो बतलाते हू, एक उत्पाद-व्यय-्ोग्य, और दूसरा गुणपर्याय | उत्पाद 
उत्पन्न होनेकी, व्यय विनाश होनेकी, ओर धोव्य स्थिर रहनेकों कहते हैँ। शुण दो 
प्रकारका है, एक सामान्यशुण दूसरा विशेषगुण । अस्तित्व, नासखित्व, एकत्व, 
अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सम्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तेत्व, 
अमूर्ततरव, सक्तियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कढेत्व, अकठेत्व, भोक्तृत्व, 
अमोक्तत्व, अगुरुल्घुत्व, इत्यादि सामान्यगुण हैं । अवगाहहेत॒ुत्व, गतिनिमित्तता, 
स्थितिहेतुत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व, इत्यादि विशेषशुण हू । द्रव्यगु- 
णकी परिणतिके भेदको पर्याय कहते हैं । इन उत्पाद व्यय ध्रोग्य शुणपर्यायोसे द्रव्य 
लक्षित होता (पहिचाना जाता ) है, इसलिये द्रव्य लक्ष्य है। ओर जिनसे लक्षित 
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यमुपात्तमलिनावर्ख प्रक्षाठितममलावश्थयोत्द्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह 
स्वरूपभेदसुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्र॒व्यमपि समुपात्तप्रा- 
क्तनावर्थ॑ समुचितवहिरद्गसाधनसब्निधिसद्धावे विचित्रबहुतरावश्धानं खरूपकतृकरण- 
सामथ्येखभावेनान्तरड़्साधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावश्ययोतपद्यमान॑ तेनोत्पादेव ल- 
क्ष्यते । न च तेव सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथा 
च तदेवोत्तरीयममठावस्थयोत्यय्यमानं मलिनावश्रया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न 
च्‌ तेन सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवठस्वते । तथा तदेव 
दृव्यमप्युत्तरावथयोत्चमान प्राक्तनावथ्या व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते | न च तेन 
सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथेव च तदेवोत्तरीयमेक- 
कालममलावशयोत्पचमानं मलिनव्यवथया व्ययमानमव्थायिन्योत्तरीयलावस्या श्रोव्य- 
माल्स्ब्यमानं श्रोव्येण लक्ष्यते । न च्‌ तेन सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं 
तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तंदेव द्रव्यमप्येककाठलमुत्तरावयोत्यच्मानं ग्राक्तनाव- 
खया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावथया श्रोव्यमालस्ब्यमानं श्रोग्येण लक्ष्यते । न 
कद्रव्य॑ पूर्वोक्तोत्पादव्ययप्रौन्‍्यैगुणपयोयैश्व सह संज्ञाछक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि सति ते सह 
सत्तादिभेदं॑ न करोति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवढम्बते | तथाविवर्त कोडर्थ: | उत्पादव्यय- 
प्रीव्यगुणप्यीयखरूपेण परिणमन्ति, तथा सर्वद्वव्याणि खकीयखकीययथोचितोतादव्ययप्रीन्य- 
स्तथेव ग्रुणपयोयेश्व सह ॒यचपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभिर्भेद कुवन्ति तथापि सत्ताखरूपेण 
भेदं न कुर्बन्ति, खभावत एवं तथाविधत्वमवलूम्बते | तथाविधत्व॑ कोर्डर्थः | उत्पादव्ययादिख- 





होता है, वे लक्षण हैं, इसलिये उत्पाद व्ययादि “लक्षण” हँ। छक्ष्य लक्षण भेदसे 
यद्यपि इनमें भेद हे, तथापि स्वरूपसे द्रव्यमें भेद नहीं है, अर्थात्‌ खरूपसे लक्ष्य लक्षण 
एक ही हैं । जेसे-कोई बल पहले मलिन था, पीछेसे घोकर उज्वछ किया, तव उछव- 
छतासे उत्पन्न हुआ कहलाया | परंतु उस वस्रका उत्पादसे प्रथक्रपना नहीं है, क्‍योंकि 
पूर्ववंश्ध ही उज्बछभावसे परिणत हुआ है । इसी प्रकार वहिरंग-अंतरंग निमित्त पाकर 
द्रव्य एक पयायसे उत्पन्न होता हे, परंतु उत्पादसे जुदा नहीं है, स्वरूपसे ही उस पया- 
यरूप परिणमन करता है । वही वस्त उल्बवावस्थासे तो उत्पन्न हुआ है, ओर मलिन- 
पर्योयसे व्यय (नाश ) को प्राप्त हुआ है, परंतु उस व्ययसे वस्य पृथक नहीं है, 
क्‍योंकि आप ही मलिनभावके नागरूप परिणत हुआ है। इसी प्रकार द्रव्य आगामी पयो- 
यसे तो उत्पद्यमान है, ओर प्रधम अवस्थासे नष्ट होता है, परंतु उस व्ययसे प्रथक्र नहीं 
हे व्ययस्वरूप परिणत हुआ हैं। ओर वहीं वख्र॒ जेसे एक समयसे निर्मल अवस्थाकी 
अपेक्षासे तो उत्पय्यमान है, मलिनावस्थाकी अपेक्षास व्यय ( नाथ ) वाढछा है. और 
चस्रपनेकी अपेक्षा ध्रुव है, परंतु श्ुवपनेसे खरू्पभदको धारण नहीं करता है. आप ही 
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च तेन सह खरुपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यंथेव चे तदबो- 
त्तरीयं विस्तारविशेपात्मकेगुणर्क्ष्वते । व च तेः सह खरूपभेदमुपत्रजति, ख्रूपत एवं 
तथाविधत्वमवठम्बते । तथ्रेव॒ तदेव द्रव्यमप्ति विम्तारतरिशेषात्मकर्गगर्टश्यत । न च ते: 
सह खरुपभेदमुप्रजति, खरूपत एवं तथाविधलमवलस्थते । यथ्रेव च तदवोत्तरीयमा- 
यतविशेषात्मकैः पर्यायवर्तिभिस्तन्तुमिर्लक्ष्त्ते । न च तेः सह खरुपभेदमुपत्रजति, खरू- 
पत॒ एवं तथाविधत्वमवलम्बते । तथेव तदेव ट्रव्यमप्यायतविशेषात्मकेः पर्याय्रर्लक्ष्यत | 
न च तेः सह सखरुपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलमस्धत ॥ ३॥ 
अथ क्रमेणास्तिलं द्विविधमभिदधाति तत्रदं खरुपास्तित्वामिधानमू-- 
सब्भावो हि सहायो ग़णेहिं सह पतञ्नएहि चित्तेहिं । 
दचस्स सथकाले उप्पादबयधुवत्तहिं ॥ ४॥ 
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रूपेण परिणमन्ति | अथवा यथा व निर्मपर्ययेणोःपन्न मडिनपर्योयण तिनष्ठ तदभया- 
घारभूतवलरूपेण ध्ुव्मविनश्नरं, तवेत्र शुझ्मणादिगुणनत्रजीणाद्रिपयायसतिस ते सत्‌ तह 
प्पाव्व्ययप्रीब्धेस्तथत च खकीयगुणपर्यायः सह संजाडिभेदेडयि सति सत्तारूपेण भेद न 
करोति | तहिं कि करोति। खरूपत एवोग्पादादिस्पेण परिणमतरि, तथा सर्वद्रब्याणीसभि- 
प्रायः ॥ १॥ एवं नमस्कारगावा द्वव्यगुणपर्यायक्वनगाथा खसमब्परसमय्रनिरमणगाथा 
सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति खतभगायाचतुष्टयेन पीठिकामित्रान प्रथमस्थउ गतम्‌ । 
अथ प्रथम ताकपखरुपास्तित्व॑प्रतिपादयति--सहाबों हि. सभावः सरण भवति हि 
स्फुटम्‌ | कः कता । सच्भावों सद्भावः शुद्धसत्ता शुद्धासित्वम्‌ | कस्य सभावो भत्रति दव्वस्स 
मुक्तात्मद्रव्यस्यतच खरूपास्तित्व यथा मुक्तात्मम: सफाशादूयग्भूताना पुद्ठलादिपलद्र 
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उस स्वरूप परिणमता है। इसी प्रकार द्रव्य हरण्क समयमे उत्तर अवस्थासे उत्पन्न 
होता है, पूर्व अवस्थासे विनागको प्राप्त होता है, ओर द्रव्यपने खभावसे भ्रुव रहता 
है, धुबपनेसे प्रथकू्‌ नहीं रहता, आप ही भोवष्यकोी अवरुंबन करता है। शोर इसी प्रकार 
जेसे वही बस्र उ्वल कोमलादि गुणोंकी अपेक्षा देखते है, तो यह उन गुणोंसे भिन्न 
भेद धारण नहीं करता, खरूपसे शुणात्मक हे, इसी तरह प्रत्मेक द्रव्य निज गुणेसि भिन्न 
नहीं हे, स्वरूपसे ही शुणात्मक है, ऐसा देखते हं। जेसे बस्र तंतुरुप प्योयोंसे देखा- 
जाता है, परंतु उन पयोगोंसे जुदा नहीं है, खरूपसे ही उनरूप है । इसी अकार द्रव्य 
निज परयोयोसे देखते हैं, परंतु खरुपसे ही पर्यायपनेको अवलम्बन करता है | इस तरह 

व्यका उत्पादष्ययध्रोग्यलक्षण ओर गशुणपरयोयलक्षण जानने योग्य है ॥॥ ३॥ अब 
दो प्रकारके अखित्वमेंसे पहले खरूपास्तित्वको दिखलाते ह--[ गुणे! ] अपने 
शुणों करके [ चित्रे! सह पयायेः ] नाना प्रकारकी अपनी पर्यायोंकरके और 
[ उत्पादव्ययध्ठवत्तरेः ] उत्ताद, व्यय, तथा भ्ौव्यकरके [ द्रव्यस्प ] शुणप्योय- 
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सद्भावो हि खभावों गुणेः सह पर्ययेश्वित्रेः । 

द्रव्यय सर्वकालमुत्यादव्ययध्रुवर्तेः ॥ ४ ॥ 
भस्तिव॑ हि किल द्रव्यय खमावः, तत्युनरन्यसाधननिरपेक्षव्वादनाथनन्ततया हेतु- 
कयेकरुपया वृत््या निद्यप्रवृत्तवाद्िभावधमवैलक्षण्यात्र भावभाववद्धावान्नानात्वेडपि प्रदे- 
शभेदाभावादहव्येण सहैकत्वमव॒लम्बमानं द्व्यय खमाव एवं कथं न भवेत्‌ । तत्तु 
द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपयीयाणा न प्रत्येक परिसमाप्यते । यतों हि परस्परसाधित- 
सिद्धियुक्तलात्तेपामस्तिखमेकमेव, कार्तखरवत्‌ । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन 
वा भावेन वा कार्तखरात्‌ एथगनुपलभ्यमानेः कर्तृकरणाधिकरणरुपेण पीतादिगुणानां 
कुण्डलादिपर्यायाणां च खरूपमुपादाय प्रवर्तमानग्रवृत्तियुक्तस्य कार्तखरास्तित्वेन निष्पा- 
दितनिष्पत्तियुक्ते पीततादिगुणेः कुण्डलादिपयोयेश्व यदस्तिवं कातेखरस्थय स खभावः:, 
तथा हि द्रब्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्रृथगनुपलभ्यमाने 


व्याणां शेषजीवानां च मिन्नं भवति न च तथा। के: । सह । गुणेहिं सह पज्जएहिं केव- 
लज्नानादिगुणैः किश्चिदूनचरमशरीराकारादिखकीयपरयायेश्व सह । कर्थभूतेः । चित्तेहिं सिद्ध- 
गतित्वमतीन्द्रियवमकायत्वमयोगत्वमवेद्त्वमित्यादिवहुमेदभिन्नैन केवर्क गुणपयायैः सह मिक्न 
भवति । उष्पादवयघछुवत्तेहिं श॒द्धात्प्राप्तिख्पमोक्षपर्यायस्योत्पादों रागादिविकल्परहितपर- 
मसमाधिरूपमोक्षमार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारभूतान्वयद्रव्यत्वलक्षणं प्रौव्यं चेव्युक्तल- 
क्षणोत्पादव्ययप्रीन्यै श्व सह मिन्ने न भवति | कथम्‌ । सबकारू सर्वकालपयन्त यथा मवति | 
कसरमात्त: सह भिन्न न भवतीति चेत्‌ | यतः कारणाद्वुणपर्यायो5स्तिलेनोत्पादव्ययप्रौव्यास्ति- 
वैन च तभूतेन चुद्धालद्रव्यास्तिल साध्यते, चुद्धा्द्रव्यास्तिविन च गुणपर्यायोत्वादव्य- 
यप्रोग्यास्तित्व॑साध्यत इति । तबथा-यथा खकीयद्व॒व्यक्षेत्रकाठभावै: सुवर्णादभिन्ानां 
पीतत्वादिगुणकुण्डछादिपयायाणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं सुवर्णस्य सद्भाव, तथा खकीय- 
खरूप द्रव्यका [ स्वेकाल ] तीनों कालमें [ सद्भाव; ] अस्तित्व है, वही [हि ] 
निम्नय करके [ खभाव; | मूलभूत खभाव हे । 'मावाध-निश्चय करके अखित्व ही 
द्रृव्यका खभ्ाव है, क्‍योंकि अस्तित्व किसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न नहीं हुआ है । 
अनादि अनंत एकरूप प्रवृत्तिसे अविनाशी हे । विभावभावरूप नहीं, किन्तु खाभा- 
विकसाव है । ओर गुणगुणीके भेदसे यद्यपि द्रव्यसे अस्तत्वगुण प्रथक्ू कहा जाता 
है, परंतु वह प्रदेशभेदके बिना द्रव्यसे एकरूप है । एक द्रव्यसे दूसरे द्रव्यकी नाई 
पृथक नही हैं. क्‍योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे गुणपययोयोक्ना अखित्व है, ओर शुणपर्यायोके 
अखित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है । यह कथन नीचे लिखे हुए सोनेके दृष्ठांससे समझाते 
४ । जसं-पीततादि गुण तथा झुंडडादिपयाय जोकि द्रव्य, छेत्र, काठ, भावकी 
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अपेक्षा सोनेसे प्रथक्र नहीं हं, उनका कर्ता, साधन, आर आधार सोना है, क्योंकि 
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कतृकरणाधिकरणरुपंण गुणाना पयायाणा थे खसहपमुपादायव अवतमानप्रद्नत्तियुक्त्स 
दव्यास्तिवन निष्मादितनिष्पत्तियुक्तेगुणं: पर्यायेश्व यदम्तित्व द्रव्य्स ये खमावः । यथा 
वा वच्यण वा क्षत्रण वा कालन वा भावेन वा पीततादियणभ्य काण्डठारिपयायन्यश्ष 
पए्थगनुपटम्यमानस कर्तृकरणाधिकरणरुपण कातखसरसस्पमुपादाव प्रवतमानप्रव्नत्ति 
युक्ते पीततादिगुणः कुण्डलादिपयायिश्व निष्पादितनिष्णत्तियुक्तत कार्सखरम्य मूलसाव- 
नतया तर्निष्यादितं यदस्तित स खभावः, तथा दव्यण वा क्षत्रण वा काठन वा भावन 
वा गणर्यः पयायस्यश्व शथगनुपलभ्यमानम्ध कतकरणाविकरणरुूपण जंग द्रत्यस्वत्पमुपा- 
दाय ग्रवर्तमानग्रवृत्तियुक्त्गृणः पर्योयेश्व निः्पादितनिप्पत्तियुक्तसस द्रब्यस्थ मृठसावनतया 
तानष्यांदत यदास्तत्ल स सखभाक । किंच--यथा हि ब्व्येण वा क्षत्रण वा 
काठन वा भावन था कातंखरातवगनुपठ्यमाने कतृकरणावरकरणरूपत कण्डलाद 

द्ब्यक्षेत्रकालभाँत- परगातह्ठ्यादभिन्नाना केंसठानादिंगणकिनि"नसस्मशरीगकागरिपर्यासाणां 
सर्वान्व यदासितल से एस मुक्तामह्यस्थ सद्वाव। साथा खकायह्त्यक्षेत्रया उभाने,  पीसस्या- 
दिगणकण्डरादिपर्ययेग्य सकाशादमिदास्यथ सुवर्णल सम्बन्धि यदस्तिय से एत्र पीतबा- 
दिगनुणकुण्डलादिपर्यायाणा खभावबों भवति, तथा खकीयहस्यक्षेत्रकाठभांवे: केवल्लानारिगुण- 
किंचिदनचरमगरीराकारपयाये भय: सकाशादमिन्रस्य मुक्तात्मड््यस्थय सबन्धि यदस्तिले स एव 
केवल्ज्ञानादिगुणकिचिदनचरमगरीराकारपयायाणा सभावो ज्ञनव्यः | अथेदानीमुल्यादव्ययत्री 
व्याणामपि द्रव्येण सहाभिनासित कब्यते। बा खकीयदव्यादिचतुट्येन सुबंगादभिन्नाना 
कटकपर्यायोत्पावकट्ट णपय।यविनागसुवणत्वलक्षणभ्रोब्याणा सबन्धि यदस्तित्र स एवं सुब- 
सड्रावः, तथा खद्गव्यादिचतुएयेन परमात्मत््यादभिन्नाना मोक्षपर्यायोथादमोक्षमार्गपर्याय- 
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सोनेके अस्तित्वसे ही उनका अस्ित्व है । जो सोना न होवे, तो पीततादि शुण तथा 
कुंडलादिपयांये भी न होवे। सोना खभाववंत है, ओर वे खभाव हू । इसी प्रफार 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकी अपेक्षा द्रव्यसे अभिन्न जो उसके गुणपर्याय हैं, उनका कतो 
साधन, ओर आधार द्रव्य है, क्योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणपर्यायोंकरा अलित्व है। 
जो द्रव्य न होवे, तो शुणपर्याय भी न होवे। द्रव्य खभाववंत हे, ओर गशुणपर्योय 
सभाव हैं। ओर जंसे द्रव्य, क्षेत्र, काल भावोंसे पीततादि गुण तथा कुंडलादि पयायोसे 
अप्ठथकभूत (जो जुदे नहीं ) सोनेके कर्म पीततादि गुण तथा कुंडडादि पयाय हूँ, इस- 
लिये पीततादि गुण और कुंडलादि पर्यायोंके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व हे । यदि 
पीततादिगुण तथा कुंडलादि पयायें न हों, तो सोना भी न होवे। इसी भकार द्रव्य, क्षेत्र, 
काछ, भावोंसे गुणपर्यायोंसे अष्ठथग्भूत द्रव्यके कर्म गुणपयोय हैं, इसलिये गुणपयोयोकि 
अखित्वसे द्रव्यका अखित्व है । जो गशुणपर्यायें न हों, तो द्रव्य भी न होवे। ओर 
जैसे-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाषोंसे सोनेसे अप्ठथम्भूत ऐसा जो कंकनका उत्पाद, छंडलुका 
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दपीततायुत्पादव्ययप्रोव्याणां. खरूपमुपादाय प्रवर्तमानग्रवृत्तियुक्तय कार्तखरास्तित्वेन 
निष्पादितनिष्पत्तियुक्ते: कुण्डलाइ्वदपीततादुत्पादव्ययश्रोन्येयदस्तित॑ कार्तखरस्थ से 
समाव:, तथा हि दब्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्याद्यथगनुपलस्यमानेः 
कर्तंकरणाधिकरणरूपेणोत्यादव्ययभोव्याणां खरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्या- 
स्ति्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेरुपादव्ययश्रोन्येयेद्सिलं द्रच्यय स खमावः । यथा 
वा द्ब्येण वा क्षेत्रेण वा कालेव वा भावेन वा कुण्डलाज्ञदपीतताद्युषादव्ययश्रोब्येभ्यः 
धृथगतुपलम्यमानस्य कतैकरणाधिकरणरूपेण कार्त्खरखरूपसुपादाय अवर्तमानग्रवृत्ति- 
युक्तेः कुण्डलाज्दपीततादुपादव्ययप्रीन्येर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तय कार्तखस्स मूलसाध- 
नतया तैनिष्पादितं यदस्तिवं स खमावः, तथा द्रत्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा 
भावेत वोलादव्ययप्रोव्येभ्यः प्रथगनुपलम्यमानस्स कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यखरू- 
व्ययतदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वलक्षणप्रौन्याणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं मुक्तात्मद्रृत्यख- 
भाव: । यथा खद्बल्‍व्यादिचतुष्येन कटठकपर्यायोत्पादकड्कणप्यायव्ययसुवर्णललक्षणश्रीब्येभ्यः 
सकाशादमिन्नस्थ सुवर्णस्य संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं कठकपयोयोत्यादकड्डणपर्यायव्ययतदु भ- 
याधारमभूतसुबरणेबलक्षणप्रीग्याणां सद्भावः, तथा खद्गव्यादिचतुष्टयेन मोक्षपर्यायोत्पादमोक्षमागे- 
पयोयव्ययतदुभयाघारमूतमुक्तात्मद्रव्यत्वलक्षणप्रौन्‍्येग्यः सकाशादमिन्नस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धि 
यदस्तित्व॑ स॒ एव मोक्षपयायोत्यादमोक्षमागपयोयव्ययतदुभयाधारभूतमुक्तालनद्रव्यत्वल्क्षणध्रीव्याणां 
खभाव इति| एवं यथा मुक्तात्मद्रव्यय्य खकीयगुणपर्यायोत्यादव्ययप्रौन्ये: सह खरूपास्ति- 
व्यय तथा पीतत्वादिका ध्रोग्य इन तीन भावोंका कतों, साधन, और आधार सोना 
है, इसलिये सोनेके अस्तित्वसे इनका अस्तित्व है, क्‍योंकि जो सोना न होवे, तो 
कंकणका उत्पाद, कुंडलका व्यय और पीतत्वादिका भ्रोव्य, ये तीन भाव भी न होवें । इसी 
प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों करके द्रव्यसे अप्तथग्भूत ऐसे जो उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य 
इन तीच भावोंका कतों, साधव तथा आधार द्रव्य है, इसलिये द्वव्यके अस्तित्वसे 
उत्पादादिका अस्तित्व हैं। जो द्रव्य न होवे, तो उत्पाद, ध्यय, ध्रोव्य ये तीन भाव 
त होवें । ओर जैसे द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावोंकर कंकणादि प्योयका उत्पाद, झुंडछादिका 
व्यय, पीतत्वादिका धोव्य, इन तीन भावोंसे अप्तथर्भूत जो सोना है, उसके कता, 
साधन ओर आधार कंकणादि उत्पाद, ऊुंडलादि व्यय, पीतत्वादि भ्रोव्य, ये तीन भाव 
हैं, इसलिये इन तीन भावोंके अस्तत्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होचे, 
तो सोना भी न होवे | इसी प्रकार द्रव्य, छ्लेत्र, काल, भावों करके उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यसे 
अप्रधस्भूत द्रव्यके कता, साधन ओर आधार उत्पाद, व्यय, भाव्य, थे तीन भाव हैं, 
क्योंकि इन तीनोंके अस्तिखसे द्रव्यका अखित्व हैं। यदि ये तीन भाव न होबें, तो 


द्रव्य भी न होदे । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि द्रव्य शुण और पयोयोंका अलित्व 
प्र० १७ 
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पूमुपादाय ग्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तेरतादव्ययश्रीत्यर्निणद्तिनिषत्तियुक्तय द्रव्यस मठसावन- 
तया तनिप्पादितं यदस्तितं स खमावः ॥ 9 ॥ 
इृद तु साच्य्यासित्वाभिधानमस्तीति कभयति--- 
इृह विविहलक्खणाणं लक्खणमेगं सदिति सघगय। 
उवदिसदा खल धम्म जिणवरवसदेण पण्णत्त ॥ ५ ॥ 
इह विविधलक्षणानां लक्षणमंक सदिति सर्वगृतम्‌ । 
उपदिशता खलु धम जिनवरवृपभेण प्रज्ञप्म ॥ ५ ॥ 
इह किल प्रपश्षितंवेचित्येण द्रव्यान्तरेभ्यों व्यावृत्य ब्रत्तेन प्रतिद्रव्य सीमानमासत्रयता 
विशेषलक्षणभूतेन च खरूपास्तिलेन लक्ष्यममाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्तमितवेचित्य- 
ग्रपश्च॑ प्रवृत्य बृत्त अतिद्रव्यमासत्रित सीमाने भिन्‍्दत्सदिति सर्वगत सामान्यतक्षणमूत्त 
साध्श्यास्तिलमेक खल्ववबोद्धव्यम्‌ | एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेद च सर्वी4- 
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लामिषानमवान्तरास्तिलमभिन्त व्यवस्थापित, तथत्र समसभेपठच्याणामप्रि व्यवस्थापनीयमि- 
त्र्थ: ॥ 9॥ अय साध्य्यास्तित्वगब्दाभिधेयां मझ्ासत्ता प्रशापवति--हुह विविहल- 
क्खणाणं हह छोके प्रतेकतत्तामिधानेन सरूपालिलेन विविषछ्क्षणाना मिन्रल्क्षणानां 
चेतनाचेतनमूर्तामूर्तपदार्यना लकखणसे्ग तु एकमणण्टल्क्षण भवति | कि कई सदिति 
सब सदिति महासत्तारूपम्‌ | किविशिष्टम ॥। सच्वगर्य सकख्यतिकरपरिहाररूपसजालभिरोंवेन 
शुद्धसंग्रहनयेन सर्वगत सर्वपदार्थन्यापकम्‌ | इंदं केनोक्तम। उवदिसदा खलु धम्म जिण- 
वरवसहेण पण्णत्त धरम वस्तुखभावसंग्रदमुपदिणता खह़ सके जिनवरइपमेण प्रश्ममिति। 
एक है । आर जो द्रव्य है, सो अपने गुण पयोयखरूपको लिये हुए है, अन्य द्र॒व्यसे 
क्रभी नहीं मिल्ता। इसीको खखर्ूपास्तित्त कहते हैं ॥ ७॥ आगे साह्श्यास्त्व 
बतलाते ह--[ इह ] इस छोकमें [ धमं उपदिशता ] वस्तुके खभावका उपदेश 
देनेवाले [ जिणवरबपभेण ] गणधरादिदेवोमें भ्रेष्ठ श्रीवीवराग सर्वश्ञदेवने [ प्र- 
ज्षप्त ] ऐसा कहा है, कि [ विविधलक्षणानां ] नाना अकारके रक्षणोंवाले अपने 
खरूपास्तत्वसे जुदा जुदा द्रव्योंका [ सत्‌ इति ] 'सत! ऐसा [ संगत ] सब 
द्व्योंमें पानेवाला [ एकं लक्षण ] एक छक्षण है। भावाथे-स्वरुपास्तित्व विशेष- 
लक्षणरूप है, क्योंकि वह द्रव्योंकी विचित्रताका विस्तार करता है । तथा अन्य 
दृब्यसे भेद करके प्रत्येक द्रव्यकी मयादा करता है । ओर 'सत्‌! ऐसा जो साहंश्या- 
सित्व है, सो द्रव्योंमें भेद नहीं करता है, सब द्रव्योमें अवर्तता है, म्द्येक द्रव्यकी मयो- 
दाको दूर करता है, और सर्घगत है, इसलिये सामान्यलक्षणरूप है | 'सत्‌! शब्द सब 
पदार्थीका ज्ञान करता हैं, क्योंकि यदि ऐसा न माने, तो कुछ पदार्थ सत्‌ हों, कुछ असत्‌ 
हों, और , छुछ अवफ्तव्य हों । परंतु ऐसा नही हे, संपूर्ण पदार्थ सतरूप ही हैं, असदा- 


५, ] “ प्रवचनसार$ - १३१ 


परामर्शि यात्‌। यदि पुनरिदमेव न खात्तदा किंचित्सदिति किंचिद्सदिति किंचित्स- 
घासबेति किंचिदवाच्यमिति च स्यात्‌ । ततु विश्नतिषिद्धमेवाग्रसाध्यं चेतदनोकहवत्‌। 
यथा हि वहूनां वहुविधानामनोकहानामात्मीयस्यात्मीय विशेषलक्षणभूतस्स खरूपा- 
स्तिखस्यावष्टस्भेनोत्तिष्ठज्ञानावं, . सामान्यलक्षणभूतेन साध्श्योद्धासिनानोकहलेनोत्था- 
पितमेकल्॑ तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्॒व्याणामात्मीयात्मीयस्य विशेषलन- 
क्षणयूत्य खरूपास्तिखस्यावष्टस्मेनोत्तिष्तज्ञानालं, सामान्यलक्षणयूतेन साध्श्योड्भासिना 
सदित्यसस भावेनोत्थापितमेकतल्व॑ तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यतक्षण- 
यूतेन साध्श्योड्धासिनानोकहलेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्थ खरूपा- 
स्तिव्वावष्स्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन साध्श्यो- 
ड्रासिना सदिलस्थ भावेनोत्थापितेनेकल्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य खरूपास्तित- 
स्यावष्स्भेनोत्तिष्ठन्नानावमुच्चकास्ति ॥ ५ ॥ 
अथ दब्येद्रव्यान्तरखारम्मं द्रव्यादर्थन्तरत्व॑ च सत्तायाः प्रतिहन्ति-- 

तथथा-यथा सर्वे मुक्तात्मनः सन्तीत्युक्ते सति परमानन्देकरुक्षणसुखामृतरसाखादभरिताव- 
स्थछोकाकाशग्रमितशुद्धासंख्येयात्मगप्रदेशैस्तथा किंचिदूनचरमशरीराकारादिपयोयैश्व संकरव्यति- 
करपरिहाररूपजातिभेदेन भिन्नानामपि सर्वेषां सिद्धजीवानां ग्रहणं भव॒ति, तथा 'सब सत्‌ः? 
इत्युक्ते संग्रहनयेन सर्वपदार्थानां ग्रहणं भवति | अथवा सेनेयं वनमिदमित्युक्ते अश्वहस्त्यादि- 
पदाथीनां निम्बाम्रादिवृक्षाणां खकीयखकीयजातिमेदमिन्नानां युगपढ़हणं भवति, तथा सर्ब 
सदित्युक्ते सति साह्श्यसत्तामिधानेन महासत्तारूपेण शुद्धसंग्रहनयेन सर्वपदार्थानां खजात्य- 
विरोधेन ग्रहण मवतीत्यर्थ: || ५॥ भथ यथा द्रव्य खभावसिद्धं तथा सदसदपि खभावत 
दिरूप नहीं हैं | जेसे-बृक्ष अपने अपने खरूपास्तित्व्ते आम, नीमादि भेदोंसे अनेक 
प्रकारके है, ओर साचश्यास्तत्वसे वृक्ष जातिकी अपेक्षा एक हैं । इसी प्रकार द्रव्य अपने 
अपने स्वरूपासतित्वसे ६ प्रकार हैं, ओर साच्श्यास्तिवसे सतकी अपेक्षा सव एक हैं । 
सतके कहनेमें छहों द्रव्य गर्भित हो जाते हैं। जैसे जब वृक्षोंमें खरूपास्तित्वसे भेद 
वारते हैं, तव सादृश्यास्तित्वरूप वृक्षकी जातिकी एकता मिट जाती हैं, और जब 
साच्श्यासित्वरूप वृक्षजातिकी एकता करते हैं, तव सवरूपास्तित्वसे उत्पन्न नाना प्रकारके 
भेद मिट जाते हैं, इसी प्रकार द्रव्योंमें खरूपास्तितवकी अपेक्षा सतृरूप एकता 
मिट जाती हैं, ओर साच्च्यास्तित्वकी अपेक्षा नाना प्रकारके भेद मिट जाते हैं । 
भगवानका संत अषनेकान्त है, जिस पक्षकी विवक्षला (कहनेकी इच्छा) करते है, 
के होता है, आर जिस पक्षकी विदक्षा नहीं करते हैं, वह पश्च गाण होता है। 
नद संपूर्ण प्रमाण हैं, विवक्लाकी अपेक्षा सुख्य गोण है ॥ ५॥ आागे दूव्यॉसे अन्य 


दृव्यफी उत्पातक्तदा :> निषेध जा च्र्र्त किक कस 3 द्ृव्यस 000 सत्ताका ५ जदाइका कि 
५०५५६ ४८९ए८ू, निषेध प्च्त ह्‌, अआार द्रव्यस सत्ताक जुदाइक नि पेघ करत ड्ं- 
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दर्घ सहावसिद्ध सदिति जिणा तचदों समक्खादा। 

सिद्ध तथ आगमदो णेच्छदि' जो सो हि परसमओ ॥ ६॥ 
द्रव्यं खभावसिद्धं सदिति जिनास्तत्वतः समास्यातवन्तः । 
सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति वः स हि परसमयः ॥ ६ ॥ 

न खल दुब्यंद्रव्यान्तराणामारस्भः, सर्वद्रव्याणां खमावसिद्धचात्‌। खभावसिद्धल॑ 
तु तेपामनादिनिधनत्वात्‌ । अनादिनिधनं हि न साथनान्तरमपेक्षते | गुणपर्यायात्मान- 
मातमनः खभावमेव मूलसाथनमुपादाय खबमेव सिद्धसिद्धिमद्धतें व्तत। यत्त द्रव्ये- 
रासम्यते न ठः्व्यान्तरं कादाचित्कत्वात्‌ू स पर्यावः । दबणुकादिवन्मनुष्यादिवच्च । 
द्रव्य पुनरनवधि ब्रिसमयाव्खायि न तथा ख्ात्‌। अथेंव यथा सिद्ध खमावत एव 
द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्खभावत एवं सिद्धमित्यवधार्यताम्‌ । सत्तात्मनः खमभावेन निष्मन्न- 
निप्पत्तिमद्भावयुक्तचातू । न च द्व्यादर्थान्तरभूता सत्तोपपत्तिममिप्रषयते, यतस्त- 
त्समवायात्तसदिति खातू । सतः सत्तायाश् न तावशुतसिद्धलनाथान्तरले, तयो्देण्ड- 


लि लनललीननननन>मनन«-«&. 


एवेल्यास्याति--दर्8ध॑सहावसिद्ध॑ द्रव्य परमात्मद्र्य॑ खभावसिद भत्रति | कर्मात्‌ | 
अनायनन्तेन परहेतुनिरपेक्षेण खतः सिद्देन केबड्णानादिगुणाधारभूतेन सदानन्देकरपसुख- 
सुधारसपरमसमरसीभावपरिणतसर्वशुद्धात््रदेशभरितावस्थेन शुद्ोपादानभूतेन खकीयसभाबेन 
निप्पनत्वात्‌ । यज्य खभावसिद्व न भवति तड़वब्यमपि न भत्रति | ह्यणुकादिपुद्टल्स्कन्च- 
पर्यायवत्‌ मजुप्यादिजीवपर्यायवच । सदिति यवा खभावतः सिद्ध तद्ब्य तथा सदिति 
सत्तालक्षणमपि खभावत एवं भवति, न च मभिन्नसत्तासमवायात्‌ । अथवा यया हव्ये खमा- 
बतः सिद्ध तथा तस्य यो5सी सत्तागुणः सोडपि खभावत्तिद्ध एवं। कस्मादिति चेत्‌। सत्ता* 


[ द्रव्य ] गुणपर्योयरूप बसु [ खभावसिद्धं ] अपने खभावसे निष्पन्न है। और 
वह [ सत्‌ इति ] सत्ताखरूप है, ऐसा [ जिना;] जिनभगवान्‌ [ तत्त्वत३ ] 
खरूपसे [ समारुयातवन्त। ] भले अकार कहते हूँ । [ यः ] जो पुरुष [ आग- 
मतः ] शाससे [ तथा सिद्ध ] उक्त अकार सिद्ध [ न इच्छति ] नदी मानता है, 
[हि] निश्चयकरके [सा] वह [ परसमयः ] मिथ्यादृष्टि है। भावाथे-द्वव्य 
अनादिनिधन है, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नहीं हुआ हे, इस कारण खयंसिद्ध 
है । अपने गुण पर्याय खरूपकों मूठसाधन अंगीकार करके आप ही सिद्ध हे। और जो 
दृब्योंसे उत्पन्न होते हैं, वे कोई अन्य द्रव्य नहीं, पर्याय होते हैँ; परंतु प्योय स्थायी नहीं 
होते-नाशमान होते हैं । जैसे परमाणुओंसे ह्यणुकादि स्कंध तथा जीव पुठ्लसे मल* 
धघ्यादि होते हैं । ये सब द्रव्यके प्योय हैं, कोई नवीन द्रव्य नहीं हैँ | इससे सिद्ध 
हुआ, कि द्रव्य त्रिकालिक ख्यंसिद्ध है, वही सत्ता खरूप है । जेसे द्ृब्य खभावसिद्ध 
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दण्डिवच्चुतसिद्धयादर्शनात्‌ । अयुतसिद्धल्लेनापि न तदुपपचते । इहेदमितिग्रतीतेरुत्मचत 
इति चेत्‌ किंनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिबन्धनेतिचेत्‌ को नाम भेदः । प्रदि- 
शिक जताड्भराविको वा। न तावलआदेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात्‌ । अता- 
द्राविकश्रेत्‌ उपपन्न एवं यद्॒व्यं तन्न गुण इति वचनात्‌ । अय॑ तु न खल्वेकान्तेनेहेद- 
मितिप्रतीतेनिबन्धनं, खयमेवोन्ममनिमग्नत्वात्‌ । तथाहि-यदेव पर्यायेणापप्यते द्वव्यं तदेव 
गुणवदिदं द्रव्यमयमस्थ गुणः, शुअ्रमिदम॒ुत्तरीयमयमस्स शुओ गुण इल्यादिवदताद्भाविको 
भेद उन्मजति । यदा तु द्रब्येणार्प्यते द्॒व्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेष्य तथाविर्ष 
द्रव्यमेव शुभमुत्तरीयमित्यादिव्नपश्यतः समूल एवाताद्भाविकों भेदो निमज्ञति । एवं 
हि भेदे निमञ्नति तत्मत्यया प्रतीतिनिंमज्ति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमथी 
न्त्रत्व॑ निमज्ञति । ततः समस्तमपि द्रत्यमेवेक भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्ति 


दब्ययो: संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि दण्डदण्डिवद्धिन्नप्रदेशाभावात्‌ | इद के कवितवन्तः । 
जिणा तच्चदों समकखादा जिनाः कतीरः तत्त्वतः सम्यगास्यातवन्तः कथितवन्तः सिद्ध 
तह आगमसदो सनन्‍्तानापेक्षया द्वव्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्ध णेच्छदि 
जो सो हि परसमओ नेच्छति न मन्‍्यते य इदं वस्तुखरूप स हि स्फुर्ट परसमयों 


है, वैसे ही सत्ता खभावसिद्ध है। परंतु सत्ता द्रव्यसे' कोई जुदी वस्तु नहीं है, सत्ता 
गुण है, और द्रव्य गुणी है। इस सत्ता गुणके संबंधसे द्रव्य 'सत्‌! कहा जाता है। सत्ता 
और द्र॒व्यमें यद्यपि गुणगुणीके भेदसे भेद है, तो सी जैसे दंड ओर दंडीपुरुपमें भेद है, 
वैसा भेद नहीं है। भेद दो प्रकारका हे-एक प्रदेशसेद ओर दूसरा गुणगुणीभेद । 
इनमेंसे सत्ता ओर द्र॒व्यमें प्रदेश भेद तो है नहीं, जेसे कि दंड और दंडीमें होता है । 
क्योंकि सत्ताके ओर द्रव्यके जुदा जुदा प्रदेश नही हैं, गुणगुणीभेद है, वर्योकि जो द्रव्य 

है, सो शुण नद्दी है, और जो गुण है, सो द्रव्य नहीं है । इस प्रकार संज्ञा संख्या छक्ष- 
णादिसे भेद करते हैं. । द्रव्य-सत्तासें सर्वथा भेद नहीं हे । कर्थंचित्मकार भेद है, किसी 
एक प्रकारसे अभेद है । इस सेदासेदको द्॒व्यार्थिक ओर पयीयार्थिकनयके भेदसे 
दिखछाते हँ--जव पयोयार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैँ, तव द्रव्य गुणवाला हे, 
यह उसका शुण है । जेसे वस्त्र द्रव्य हे, यह उसका उज्वलूपना गुण है । इस प्रकार 
युणगुणी भेद श्रगट होता हैं । और जब द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैं, तब 
समस्त गुणभेदकी बासना मिटजाती है, एक द्रव्य ही रहता है, गुणगुणी भेद नष्ट 
होजावा है । और इस प्रकार भेदके नष्ट होनेसे गुणगुणी भेद्रूप ह्ञान भी नष्ट होता हैं, 
तथा ज्ञानके नष्ट होनेसे वस्तु अभेदभावसे एकरूप होकर ट्हरती है | पर्योय छथनसे 
ज़व द्रव्यमें भेद उछलछते हैं, तव उसके निमित्तसे भेदरूप ज्ञान प्रगट होता है, और उस 
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तस्मिन्नन्गजति ततात्यया प्रतीतिरुन्मजति । तस्लामन्मजत्यामयुतसिद्धलोल्मशीन्तरल- 
भुन्मज्ञति । तदापि तबययित्वेनोन्मअजलरागजेठकछील इब द्रव्यान्न व्यतिरिक्ते सात्‌। 
एवं सति खयमेव सद्रब्यं भवति । यस्त्वेव नेन्‍्छति स खलु परसमय एवं द्रष्टव्यः ॥ ६॥ 
अथोलादव्ययप्रोव्यात्मकलेडपि सद्रव्य भवतीति विभावयति-- 
सदवद्दधिद सहावे दब दवस्स जो हि परिणामों । 
अत्थेस सो सहायो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ७॥ 
सदवसित खभावे द्रव्य॑ द्रव्य्य यो हि परिणामः । 
अर्थपु स खभावः खितिसंभवनागसंबद्धः ॥ ७॥ 
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मिध्यादृष्टिसवति | एव यथा परगात्मठव्य खावत सिद्दमत्रत्रोद्व्य तथा सर्वत्षच्णणीति । सत्र 
द्रब्य केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणो5पि व्व्याद्धिनों नासीलमभिप्रायः ]] ६॥ अबो- 
त्पादव्ययप्रौष्यल्य॑ सति सत्तेव द्वव्य॑ भत्रतीति अज्ञापवति--सदवद्िद सहावे दर्व 
द्रव्य मुक्तात्मद्॒ब्य भवति | कि करत । राठिति झुदचेतनास्ययरसमलिलम | कि तिगिष्टम | 
अवस्थितम्‌ | छा । खभावे | खभाव कवयति--दयस्स जो हि परिणामों तस्य परमात्म- 
द्रव्यस्थ सबन्धी हि रफुट य. परिणागः | केपू गिम्येपु । अत्थेसु परमात्मपदार्थत्य धर्मत्ा- 
दम्मेदनयेनार्था भण्यन्ते । के ते । केवल्शानादियुणा: सिद्दल्यादिपर्यायाश्च, तेप्वर्थपू विपयेप्‌ 
योडसी परिणाम: । सो सहावो केवल्णानादियुणसिदत्वाविपयोयरफपत्तत्थ परमात्मद्व्यत्य 
खभावो भवति | स च कवभूत; | ठिदिसंभवणाससंबद्धों खात्मग्राप्तिस्पमोक्षपर्यायस्य 
भेदरूप जानके उछलनेसे गुणोंका भेढ उछलता है । जिस तरह समुद्रमे उछलते हुए 
जलके कल्लोल समुद्रसे जुदे नदी ६, उसी प्रकार पर्याय कथनसे द्रव्यसे ये भेद जुदे 
नहीं हैं । इससे सिद्ध हुआ, द्रव्यसे सत्तागुण एधक्‌ नही है, द्रव्य उस खरूप ही है । 
शुणगुणीके भेदसे भेद है, स्वरूपसे भेद नहीं है । जो ऐसा नहीं मानते है, वे मिथ्या- 
इृष्टी हैं ॥ ६॥ आगे कहते हैं कि उत्पाद, व्यय, भ्राव्यके होनेपर ही सत्‌ द्रव्य होता है- 
[ ख'मावे ] अपनी परिणतिमे [ अवस्थित | ठहरा हुआ जो [ सत्‌ ] सत्तारूप 
वस्तु सो [ द्रव्य ] द्रव्य है । ओर [ द्रव्यस्य ] द्रव्यका [ अर्थेपु ] गुणपर्यायॉमें 
[य। ] जो [ खितिसंसवनाशसंवद्ध+। ] भोव्य, उत्पाद, ओर व्यय सहित 
[ परिणाम) ] परिणाम है, [ स) ] वह [हि] ही [ खमावः ] खभाव हे । 
मावचाथ-द्वव्यके गुणपर्यायरूप परिणमनेको भाव कहते हैँ, ओर वह खभाव 
उत्पाद, व्यय, भ्रोब्य सहित है! | जेसे एक द्रव्यके चोड़ाईरूप सूक्ष्मप्रदेश अनेक हैं, 
उसी प्रकार समस्त द्रव्योंकी परिणतिके श्रवाहक्रमसे लम्बाईरूप सूक्ष्मपरिणाम भी अनेक 
हैं.। द्ृव्यकी चौड़ाई अदेश हैं। और हूम्बाई परिणति हैं। अदेश सदाकाल खायी हैं, 
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इह हि खभावे निद्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति दृब्यम्‌ । खभावस्तु द्रव्य श्रोव्योपा- 
दोच्छेदेक्यात्मकपरिणामः यथैव हि दृव्यवास्तुनः सामस्लेनेकस्थापि विष्कम्मक्रमग्रवृ- 
तिवर्तिनः सूक्ष्मांशाः प्रदेशाड, तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनेकयापि प्रवाहक्रमग्रवृत्ति- 
वर्तिनः सूक्ष्मांशाः परिणामाः। यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरिकनिबन्धनों विष्कम्म- 
क्रमः, तथा परिणामानां प्रस्परव्यर्तिरेकनिबन्धनः ग्रवाहक्रमः | यथैव च ते प्रदेशाः 
खख्ाने स्रुपपूर्वरूपाभ्यामुलन्नोच्छन्॒त्वात्सवेत्र परस्पराजुस्यूतिसूत्रितिकग्रवाहवास्तुत- 
यातुलन्ग्नलीनलाब संगमूतिसंहारभोव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः 
स्वावसरे सरूपपूर्वरुपाभ्यामुलन्नोच्छन्नलवातसवैत्र . परस्परानुस्यृतिसूत्रितिकप्रवाहतयानुत्त- 
चग्रलीनत्वाब्व संसूतिसंहारध्रोव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति | यथैव च य एवं हि पूर्वप्रदे- 
शोच्छेदवात्मको वास्तुसीमान्तः स एवं हि तदुत्तरोत्ादात्मकः, स एवं च परस्परानुस्यू- 
तिसूत्रितिकवास्तुतवा तदुभयात्मक्ष इति । तथैव य एवं हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः 
प्रवाहसीमान्तः स एवं हि तदुत्तरोत्ादात्मकः, स एवं च्‌ परस्परानुस्यूतिसूत्रितिकग्रवाह- 
तंया तदुभयात्मक इति एवम खभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतो हुर्ललितस्य 
खंभावानतिक्रमात्रिलक्षणमेव सत्तमनुमोदनीयम्‌ । मुक्ताफलदामवत्‌ । यथैव हि परिगण- 
हीतद्राधिप्नि प्रठम्बमाने मुक्ताफलदामनि समस्तेष्वपि खधामसूचकासत्सु मुक्ताफलेपू- 
त्तरोत्तेषु धामसूत्तरोत्तरमुक्ताफलानासुदयनात्यूवपूर्वेमक्ताफलानामनुदयनात्‌ सर्वत्नापि पर- 
स्परानुस्यूतिसूत्रकस्य सूत्रकस्यावस्थानात्रेलक्षण्यं ग्रसिद्धिमवतरति, तथेव हि परिग्रहीतनि- 
संभवस्तस्मिलेव क्षणे परमागमभाषयैकत्ववितर्कविचारद्वितीयशुकृष्यानसक्षय चुद्धोपादान मूतस्य 
समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितखसंवेदनज्ञानप्योयस्य॒नाशस्तस्मिन्नेव समये तदुभयाधारभूत- 
परमात्मद्रव्यस्थ स्थितिरित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययप्रोव्यत्रयेण संवन्धी भवतीति। एवमुत्पादव्ययप्रौ- 
व्यत्रयेणेकसमये यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन परमात्मद्॒व्य॑ परिणते, तथापि द्रब्यार्थिकनयेन 
इसी कारण चोड़ाई है, और परिणति प्रवाहरूप ऋरमसे हे, इसी लिये लम्बाई है । जेसे' 
द्रथ्यके प्रदेश प्थक्र्‌ प्थक्‌ हैं, उसी प्रकार तीन काछसंवंधी परिणाम भी जुदे जुदे हं। और 
जैसे वे प्रदेश अपने अपने स्थानोंमें अपने पूर्व पूर्व प्रदेशोंकी अपेक्षा उत्पन्न हैं, उत्तर उत्तर 
(आगे आजखेके ) प्रदेशोंकी अपेक्षा व्यय हैं । एक द्रव्य संपूर्ण प्रदेशोंमें है, इस अपेक्षासे 
न उत्पन्न होते हैं, न नाश होंते हैं, श्रुव हैं । इसी कारण प्रदेश उत्पाद, व्यय, और 
भ्रुवताको धारण किये हुए हैं । इसी प्रकार परिणाम अपने काहूमें पूर्व उत्तर परिणा- 
मोंकी अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप है, सदा एक परिणतिग्रवाहकी अपेक्षा श्रुव हे, इस 
कारण परिणाम भी उत्पाद-व्यय-प्ुवता संयुक्त है। जो परिणाम हे, वही खभाव हे, 
ओर द्रव्य खभावके साथ है, इस कारण द्रव्य भी पूर्वोक्त तीन लक्षण-युक्त है। जैसे 
भोतियोंकी मालामें अपनी प्रभासे प्लॉमायसान जो मोती हें, वे पहले पहले सोतियोंकी 
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त्यवृत्तिनिवतमाने द्रब्ये समस्तेष्यपति खावसरेपृद्चकासत्यु परिणामेपृत्तरोत्तरप्ववसरेपृत्तरोत्तर- 
परिणामानामुदयनात्यूव॑पूर्वपरिणामाना|मनुदयनात्‌ सर्वन्नापि परस्परानुस्थूतिसत्रकस प्रवाह- 
हसयावसथानानेलक्षण्यं ग्रसिद्धिमवतरति ॥ ७॥ 
अथोव्ादव्ययभोव्याणां परस्पराविनाभाव॑ दृठयति-- 
ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णत्थि संभवविहीणों । 
उप्पादों वि थे भंगो ण विणा भोवेण अत्थेण ॥ ८ ॥ 
ने भवों भश्विहीनों भद्गो वा नास्ति संभवविहीनः । 
उत्पादोडपि थे भ्गो न विना आव्येणार्थन ॥ ८ ॥ 

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारों वा स्गमन्तरेण, न संश्टिसंहारों खितिमन्त- 
रेण, न खितिः सर्गसंहारमन्तेरेण । ये एवं हि सर्गः स एवं संहारः, ये एवं संहारः से 
सत्तालक्षणमेव भवति। त्रिलक्षणमपि संसत्ताठक्षण कथ भण्पत इति चेत्‌ “उत्पादब्यय- 
ध्रीव्ययुक्ते सत”! इति वचनात्‌ । यथेंद परमात्मद्रव्यमेकसमय्नोत्यादव्यपत्नोत्यिः परिणनमेत्र 
सत्ताठक्षणं भण्यते तथा सर्वद्रव्याणीलर्थ: | ७ ॥ एवं खरूपसत्तारणेण प्रयमगाया, महा- 
सत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्वव्यं सतःसिद्धं तथा सत्तागुणो5पीति कथनेन ठृतीया, उद्यादव्य- 
यप्रीन्यत्वेड5पि सप्तेव द्रव्य भण्यत इति कबनेन चतुर्थीति गावाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरण- 
मुख्यतया द्वितीयस्यल गतम्‌। अथवोन्‍्यादव्ययध्रोब्याणा परस्परसापेक्षत्य दशयति--ण भवों 
भसंगविहीणो निर्दोपपरमात्मरुचिरूपसम्यवल्यपर्यायत्य भव उत्पादः तदिपरीतमिश्यात्पयोयस्व 
भट्ट बिना न भवति । कर्मात्‌। उपादानकारणाभावात्‌, गृथ्रिण्यभद्धाभाने घधठोत्याद इंच | 
द्वितीय॑ च कारणं मिथ्याल्पर्यायभद्गस्थ सम्यक्लपर्यायरूपेण गप्रतिभासनात्‌ | तदपि कस्मात्‌ । 
अपेक्षा आगे आगेके मोती उत्पादरूप है, पिछले पिछले व्ययरूप है, ओर सबमें सूत एक 
है, इस अपेक्षासे ध्रुव हैं| इसी प्रकार द्रव्यसे उत्तर परिणामोक्नी अपेक्षा उत्पाद, पूर्व- 
परिणामोंकी अपेक्षा व्यय, आर द्रव्य श्रवाहकी अपेक्षा भ्रोग्य है | इस तरह द्रव्य तीन 
लक्षण सहित है ॥ ७॥ अब कहते हैं, कि उत्पाद, व्यय, ओर भोव्य ये आपसमें प्रथकऋू 
नहीं हैं, एक ही हं--[ सद्भविहीनः | व्यय रहित [ भव | उत्पाद [न | 
नहीं होता, [वा] तथा [ संभवविहीन+ ] उत्पाद रहित [ भड्: | व्यय 
[ नास्ति ] नहीं होता, [ च ] और [ उत्पादः ] उत्पाद [ अपि ] तथा [ भ्ढ३ । 
व्यय ये दोनों [ विना श्रोव्येण अधेंन ] नित्य स्थिररूप पदार्थके विना [न | 
नहीं होते । 'मावा्थ-उत्पाद' व्ययके विना नहीं होता, व्यय एत्पादके विना नहीं 
होता, उत्पाद और व्यय ये दोनो भ्रोग्यके विना नहीं होते, तथा भ्ोव्य उत्पाद व्ययके 
बिना नहीं होता । इसकारण जो उत्पाद है, वही व्यय है, जो व्यय है, वही उलाद है; 
जो उत्पाद व्यय है, वही धुधता है. । इस कथनको दृष्ठान्तसे दिखाते हैं-जैसे जो घड़ेका 
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एवं सर्गः, यावेव सर्गसंहारों सेव खिनिः, यव खितिस्तावेद सर्मसंहाराविति | तथाहि- 
य एवं कुस्भस्थ सगे: स एवं मत्रिण्डस्ख संहारः, सावस्थ भावान्तरामावसभावेनावसा- 
सनात्‌ । य एवं च सृत्रिण्डस्थ संहारः, स एवं कुम्मस्थ सर्गः अमावस्थ भावान्तरभाव- 
खभावेनावभासनात्‌ । यो च कुम्मपिण्डयों: सर्गसंहारों सव जत्तिकायाः खितिः, व्यति 
रकमुखेनवान्वयस्थ प्रकाशनातू | यव चर यृत्तिकायाः खितिस्तावेव कुम्भपिण्डयो 
सर्गसंहारो, व्यतिरिकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌ । बद्वि पुनर्नेद्मवमिष्येत तदान्यः सगोडन्यः 
संहारः अन्या खितिरित्यायाति | तथा सति हि केवल सर्ग मृगवमाणस्य कुम्भसखयोत्पा- 
दनकारणाभावादमवनिरिव भवेत्‌ , असदुत्पाद एवं वा । तत्र कुम्म्याभवनों सर्वेपामेव 
भावानामभवर्निरेव सवेत्‌ । असदुत्यादों वा व्योमग्रसवादीनामप्युलादः खात्‌ । तथा केवर्ल 
संहरमाणस यूक्‍्िण्डस संहारकारणाभावादसंहरणिरव सवत्‌ , सदच्छेदर एवं वा । तत्र 


“सावान्तरखभावरूपो मवद्यभाव” इति बचनात्‌ । घटोद्यादरपेण शप्िण्टभय दव। यदि 
पुनर्मिध्यात्वपर्यायमद्धस्य सम्यव-्योपादानवारणभूतस्यामावेडपि थ॒द्धात्मानवतिरुचिसपसम्यकत्य- 
स्योगादों मवति, तह पादानवारणरहिताना खपुप्पादीनामप्यययादों नवतु | ने थे तथा | भेंगों 
वा णत्थि संच्रवविह्दीणो परदृब्पोपादेयरुपनिप्णतम्ध भट्ठों नासि । कर्वभूतः | पूर्वा- 
ततसग्यपवत्वप्योयसभवरहितः । कास्मादिति चेत्‌ | भज्ञकारणाभादाव्‌, घटोत्यदानावे ग्रत्पि 
ण्टस्येव | ह्ितीय च कारण सम्पक्त्मपयायोत्यादस्य मिध्यान्दपयीयानावरूपेण दर्शनाव | तदपि 
वस्मात्‌ | पर्यायस्य पर्यायान्तरामावरूपत्यादू, छटपयोयस्थ शुश्रिण्डनावरपेणव | यदि पुनः 
स्‌ः यवत्वोप्पादनिरपेक्षो भव॒ति मिध्यालपयायासावस्तद्य नाव एद ने त्यत्‌। ऋस्मात्‌। अमाव- 
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सृत्तिण्डस्यासंहरणी सर्वेपामेव भावानामसंहरणिरव भवेत्‌ | सहुच्छेद वा संविदादीना- 
मप्युच्छेदः सात्‌ । तथा केवलां स्ितिग्रपगच्छन्ता मृत्तिकाया व्यतिरिकाक्रान्तशिल्व- 
याभावादखानिरेव भवेत्‌, क्षणिकनिवलमेव वा। तत्र मृत्तिकाया अख्ानी सर्वेपामेव 
भावानामखानिरेव भवेत्‌ | क्षणिकनिल्लत्व वा चित्तक्षणानामप्रि नि्वल्य स्वात्‌ | तत 
उत्तरोत्तरव्यतिरिकाणां सर्गेण पव्वपूर्वव्यतिरकाणां संदारणान्वय्खावस्थाननाविनाभृतमुद्यो- 
तमाननिर्विमन्रेलक्षण्यठान्ठन द्रब्यमवत्यमनुमन्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथोतादादीनां द्रव्यादथोन्तरलं संहरति-- 
उप्पादद्ठटिदिसगा विजंते पञ्ञएसु पत्ाया । 
दब हि संति णियर्द तम्हा दब हवदि स्व ॥ ९ ॥ 
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कारणाभाबादिति, घटठोत्पादाभावें गिण्डाभावत्य इस । उप्पादों वि ये भेगो ण बिणा 
दब्बेण अत्थेण परमात्मरचिरुपसम्बात्वम्योयादरटिपरीतमिस्यास्वत्यभद्गों वा नाक्ति। 
क बिना । तदुभयाघारभूतपरमात्मरसद्रव्यपटा्थ तिना । कर्मात्‌ | टवब्याभाते व्ययोंप्रादाभा- 
वान्पृत्तिकाद्॒व्यामावे बटोगादमृमिण्ठभद्गामाबादिति | यथा सम्यात्यमिव्यावार्यायद्रओं परस्पर- 
सापेक्षमुत्पादादिज्रय दर्शित तथा सर्वग्व्यपर्यायेपु उछन्यमिलर्थ: ॥ ८ ॥ अयोपादब्ययत्रोव्यागि 
द्रब्येण सह परस्पराधाराधेयभावल्वाडन्वयद्रव्याथंकनयेन दब्यमेव भवतीत्युपदिशति--उप्पा- 
दह्धिदिभंगा विद्युद्धतानदशनसभावामतत्वनित्रिकारससंनेदनश्ञानरप्पेणोल्यादस्तस्निन्नेत्र क्षणे 
खसवेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपर्यायरप्पेण भट्ट, तदभयावारात्मह्ब्पलायस्थार्पेण झिनिरित्युक्त- 
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लगेगे । ओर जो केवल व्यय ही मानेगे, तो भी दो दृषण आवबेगे । एक तो नाश हीका 
अभाव हो जावेगा, क्योंकि सृत्पिठका नाश घढ़ेके उत्पन्न होनेसे हे, अर्थात्‌ यदि केवल 
नाथ ही मानेगे, तो नाशका अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि नाग उत्पादके बिना नहीं होता । 
दूसरे, सत्का नाश होवेगा, ओर सतके नाश होनेसे ज्ञानादिकका भी नाश होकर 
धारणा न होगी । और केवल धुवके नाण माननेसे भी दो दूषण छरूगते है| एक तो 
पर्योयका नाश होता है, दूसरे अनित्यको निद्मपना होता हे ।जो पयोयका नाश 
दोगा, तो पर्योयके विना द्रव्यका अखित्व नहीं है, उसलिये द्वव्यके नाशका प्रसग जाता 
है, जसे मृत्तिकाका पिड घटादिं पर्यायोंके विना नहीं होता । ओर जो अनिलको निद्यत्व 
होगा, तो मनकी गतिको भी नित्यता होगी । इसलिये इन सब कारणोंसे यह बात सिद्ध 
हुई, कि केवल एकके माननेसे वस्तु सिद्ध नहीं होती है! । इसलिये आगामी प्योयका 
उत्पाद, पूर्व पयोयका व्यय, मूलवस्तुफी स्िरता, इन तीनोंकी एकतासे ही द्रव्यका लक्षण 
निर्विन्न सघता है ॥ ८॥ आगे उत्पाद, व्यय ओर धभोग्य इन तीनो भावोंको 
दृव्यसे अभेवरूप सिद्ध करते हैं--[ उत्पादसिितिभज्भा। ] उत्पाद, व्यय और 
प्रोव्य [ परयोयेषु ] दृब्यके प्रयोगों [ विद्यन्ते | रहते हैं, ओर [ हि ] निम्य- 
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उद्पादस्ितिभज्ञा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । 
द्रव्यं हि सन्ति नियतं तस्मादव्यं भवति सर्वम्‌ ॥ ९॥ 
उतद्पादव्ययभोव्याणि हि पर्यायानाठम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमाठ्म्बन्ते । ततः 
समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनद्वव्यान्तरस । द्रव्यं हि तावतर्यायेरालम्ब्यते । समुदा- 
यनः समुदायात्मकत्ातू पादपवतू । यथा [है समुदायी पादप स्कन्धसूलशाखास- 
मुदायात्मयक स्वन्धमूलशाखाभरादास्बत एव गओआतंग्रात, तथा समुदाय दुव्य 
परयावसमसुदायात्मक पयायराल॑स्बतसव अतिभाति । पयायास्तृत्पादव्ययपथ्रीन्यराल्स्व्यन्ते 
उल्ादव्ययश्ीव्याणामंशपर्मत्वात्‌ बीजाहुरपादपवत्‌ । यथा किलांशिनः पादपस्त बीजा- 
छ्रपादपत्वलक्षणासत्रयाज्शा भज्ञतादअावन्‍ब्यतक्षणरात्मवमरालॉम्बता: सममंव ब्रतिभान्‍्त, 
तथांशिनो ढ़व्यस्यानब्छ्चमसानात्चमानावातए्ठ मानभावलक्षणासशत्रयाज्शा भड्गोत्ादभोव्यल- 
क्षणगामधमराल॑म्बताः सममंव ग्रातभान्‍त । यांद पुनर्भज्ञोत्रादभोव्याणि ह्व्यस्थवष्यन्तृ 
रक्षणात्रयो भद्गा: कतोरः विजते विचन्ते तिष्ठन्ति | केषु | पज्ञएसु सम्यक्त्वपूर्वक 
निर्विकारखसंवेदनज्ञानपर्याये तावदुत्पादस्तिष्ठति खसंवेदनज्नानपर्यायरूपेण मड़स्तदमयाधारात्म- 
द्रव्यत्वावस्थारूपपयायेण प्रौब्य॑ चेत्युक्ततक्षणखक्रीयखकीयपयायेषु पजञ्ञाया दब हि संति 
ते चोक्तलक्षणज्ञानाज्ञानतदुभयाघारात्मद्रव्यत्वावस्थारूपपयाया हि स्फुर्ट द्वव्यं सन्‍ति णियदं 
निश्चितं प्रदेशामेदेषपि खकीयखकीयसंज्ञालक्षणप्रयोजनादिमेदेन तम्हा द्घ॑ हवदि सर्च 
यतो निश्चयाधाराघेयभावेन तिष्ठन्त्युत्पादादयस्तस्मात्कारणाहुत्पादादित्रय खसंवेदनज्ञानादिपर्याय- 


करके वे | पयोथा; ] पयोय [ द्वव्ये ] दृब्यमें | सन्ति ] रहते हैं । [ तस्मात ] 
इस कारणसे [ नियतं ] यह निश्चय हे, कि [ स्व ] उत्पादादि सब [ द्रठ्स ] 
द्रव्य ही [ भवति ] हैं, जुदे नही हैं। भावाथ-उत्पाद-व्यय-श्रोग्यभाव पर्योयके 
आश्रित हैं ओर वे पर्याय द्रव्यके आधार हैं, प्रथक्‌ नही हैं, क्योंकि द्रव्य पयोयात्मक 
है । जैसे इक्ष स्कंध ( पींड ), शाखा और मूलादिरूप हे, परन्तु ये स्कंध-मूल-शाखादि 
वृक्षसे जुदा पदार्थ नही हैं, इसी प्रकार उत्पादादिकसे द्रव्य प्रथक्‌ नहीं हे, एक ही है । 
द्रव्य अंशी है, ओर उत्पाद-व्यय-प्रोव्य अंश हैं । जेसे वृक्ष अंशी हे, वीज अंकुर वृक्षत्व 
अंश हैं । ये तीनों अंश उत्पाद-व्यय ओर धघ्ुबपनेको लिये हुए हैं, वीजका नाश अंक- 
रका उत्पाद ओर वृक्षत्वका ध्रुवपना है । इसी प्रकार अंशी द्रव्यके उत्पययमान विना- 
शीक ओर खिरतारूप-ये तीन पर्यायरूप अंश हं, सो उत्पाद-व्यय-धवत्वसे संयक्त 
है । उत्पाद-व्यय-प्रुवभाव पयायोंमें होते हे। जो द्रव्यमें होवे, तो सबका ही नाश 
हो जावे। इसीको स्पष्ट रीतिसे दिखाते है--जो द्रव्यका नाथ होवे, तो सब शृत्य हो जावे, 
जो द्रव्यका उत्पाद होवे, तो समय समयमें एक एक द्रव्यके उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य 
होजावे, ओर जो द्रव्य शव होवे, तो पयोयका नाश्न होवे, और पर्यायके नाशसे 
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तंदा समग्रमेव विप्ठवते | तथाहि भ्ञे तावत्‌ क्षणभद्गकटाक्षितानामेक्षण एवं सर्व- 
द्रव्याणां संहरणाड्व्यशन्यतावतारः समुच्छेदों वा | उत्ादे तु प्रतिसमयोत्यादसुद्ितानां 
अ्रल्लेक॑ द्रव्याणामानन्यमसदुत्मादों वा। प्रीष्ये तु ऋ्मभुवां भावानामभावाठव्यस्थाभाव 
क्षणिकल्व॑ वा। अत उत्पादव्ययश्षत्यराटम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायेश्व ठ्रव्यमाठ्स्व्यतां, 
येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रच्यं भवति ॥ 
अथोतादादीनां क्षणभेदमुदस्स द्रव्यलं चोतयति-- 
समवेदं॑ खल दर्च संभवठिदिणाससण्णिदट्रेटि । 
एकम्मि चेव समये तम्हा दब खत त्त्षिदयं ॥ १० || 
समवेतं खल द्रच्यं संभवश्ितिनागसजिता4ः । 
एकस्मिनू चेव समय तस्माह्व्यं खलु तत्रितवम्‌ ॥ १० ॥ 


त्रय॑ चान्वयद्रव्याविकनयेन सत्र ठव्य भवति | पूर्वोक्तोत्यादावित्रयत्थ तथ्रेव्न खसबेदनतजा- 
नाठिपयायत्रयस्थ॒चानुगताकारेगान्वयरणपेण यदावारभूत॑ तदस्वयद्व्य भग्यते, तदिपयों 
यर्य स भवल्न्वयद्रब्याशिकनियः संथेद सानाम्ानपर्यायद्रयें भारत व्यास्यात तथापि सा 

पर्योयेपु ययासभत्र तातव्यम्रिलभिप्राय: ॥ ९ ॥ अयोध्यादादीना पुनरपि प्रकारान्तरेण व्ब्येण 
सदामेद समर्थयति समयभेद॑ च निराकरोति--समवेद सु दब समवेतमेकीभूतमभिन्न 
भवति ख स्फुटम | किम्‌ | आत्मद्रव्यम्‌ | केः सह संभवठिदिणाससण्णिदद्वे हिं सम्याल- 
ज्ञानपूर्वकनिश्वलनिविकारनिजात्मानुभूतिलक्षणबीतरागचारित्रपरयायेणो-ग्पाद * तथेत्र रागादिपर- 
द्रव्येकल्वपरिणतिरूपचारित्रपर्ययेण नाशस्तदुभयाधारात्प्रव्यत्वाबस्थारप्पपर्ययिण स्थितिरित्यु 
क्तलक्षणसंज्ित्वोत्पादव्ययप्रोन्ये: सह । तहिं कि बोद्धमतवद्धिन्नमिनसमये तर भविष्यति | नेवम्‌। 
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द्रव्यका भी नाश हो जावे। इसलिये उत्पादादि द्रव्यके आश्रित नहीं है, प्योयफ्े 
आश्रित हैं । पयोय उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, ओर वस्तुकी अपेक्षा झिर भी रहते 
है | इस कारण वे पर्यायमे हैं, प्योय द्रव्यसे जुदे नही हे, दव्य ही है । प्योयकी अपेक्षा 
द्रव्योंमें उत्पादादिक तीन भाव जानना चाहिये ॥ ९॥ आगे इन उत्पादगदिकोंमें 
समय भेद नहीं है, एक ही समयमसें द्रव्यसे अभेवरूप होते है, यह प्रगट करते है-- 
[ द्रव्य ] वस्तु [ संभवसख्थवितिनाशसंनज्ञितार्थ; ] उत्पाद-ब्यय-पोज्य नामक 
मावोंसे [ खत्दु ] निश्चयकर [ समवेत | एकमेक है, जुदी नहीं हे, [ च ] ओर 
वह [ एकस्मिन एव समये ] एक ही समयमे उनसे अभेदरूप परिणमन करती 
है । [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ खलु ] निश्चयकरके [ तत्‌ चितये ] वह उत्पादादिक- 
ज्रिक [द्रव्य ] दृज्यखखरूप है-एक ही है । 'भावाथे-यहों कोई वितर्क करे, कि उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्य एक समयवर्ती दै-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, इन तीनोंका समय जुदा जुदा है, 
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इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनेव व्याप्तत्वात्‌ स्थितिक्षणो नाशक्षणश्र 
न मवति । यश्व स्थितिक्षण: स खलूभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाजनन्मक्षणो नाशक्षणश्र न 
भव॒ति । यश्र नाशक्षणः स तूतल्ाद्यावस्थया च॑ नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्र न 
भवृति । इत्युपादादीनां वितर्क्यमाणः क्षणमेदों हृदयभूमिमवतरति, अवतरत्येवं यदि 
दरव्यमात्मनैवोषद्यते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनेव नश्यतीलभ्युपगम्यते । तत्तु नाभ्युप- 
गतस्‌ । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः क्षणभेदः । तथाहि-यथा कुछालदण्डचक्रचीव- 
रारोप्यमाणसंस्कारसन्निधो य॑ एवं वृधमानस्थ जन्मक्षण; स एवं शातण्डस्थ नाशक्षणः 
स॒एवच को्ह्िियाधिरूढस्य चत्तकातवस्य स्थितिक्षणः । तथा अचन्तरद्जबाहरज्जसाप- 
नारोप्यमाणसंस्कारसब्निधों य एवोत्तरपर्यायस्थ जन्मक्षणः स एवं प्राक्तनपयौयस्य नाश- 
क्षण: स एवं च्‌ कोठिदियापिरूहस द्रव्यवस्थ स्थितिक्षणः । यथा च वर्षमानमृत्पि- 
ण्डमृत्तिकाल्वेषु प्रत्येकवर्तीन्युपादव्ययश्रोव्याणि त्रिखभावस्पर्शिन्यां शृत्तिकायां सामस्त्येने- 
कसमय ए्वावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु अत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्यय- 
एक्कम्सि चेव समये अक्लुलिद्रिव्यस्थ वक्रपर्यायवत्संसारिजीवस्य मरणकाले ऋजुगतिवत्‌ क्षीण- 
कषायचरमसमये केवलज्ञानोप्पत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्षवत्चेत्रेकस्मिन्समय एवं । तम्हा दर्घ 
खु तत्तिदय॑ यस्मादूवेक्तिग्रकारेणेकसमये भद्नत्रयेण परिणमति तस्मात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादि- 
क्योंकि जो ससय उत्पादका है, वह उत्पाद ही से व्याप्त है, वह ध्रोव्य-व्ययका समय नहीं 
है। जो प्रोग्यका समय है, वह उत्पाद-व्ययके मध्य है, इससे भी जुदा ही समय है। ओर जो 
नाशका समय हे, उस समय उत्पाद-भ्रोग्य नही हों सकते | इस कारण यह समय भी प्रथक्‌ 
है | इस प्रकार इनके समय प्रथक्‌ प्रथक्र्‌ संभव होते हैं, सो इस कुतर्कका समाधान 
आचाये महाराज इस प्रकार करते हैं कि, “जो द्रव्य आपही उत्पन्न होता, आप ही स्थिर 
होता, ओर आप ही नष्ट होता, तो अवश्य ही तीन समय होंते, परंतु ऐसा नहीं है” । पर्यो- 
यसे उत्पाद, व्यय, ध्रोग्य होते हैं, इस कारण एक ही समयमें सधते हैं । जसे दंड, चक्त, 
सूत, कंंभकारादिके निमित्तसे घटके उत्पन्न होनेका जो समय है, वहीं मत्पिण्डके 
नाशका ससय है, ओर इन दोनों अवस्थाओंमें रत्तिका अपने खभावको नहीं छोडती हे 
इसलिये उसी ससय श्रुवपना भी है । इसी प्रकार अंतरंग-वहिरंग कारणोंके होनेपर 
आयासी पयोयके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही पूर्व पयोयके नाशका समय है, ओर 
इन दोनों अवस्थाओंमें द्रव्य अपने खभावको छोड़ता नहीं हे इसलिये उसी समय श्रुव॒ 
है। जेसे मत्तिका द्रव्यमें घट, म्त्पिड ओर मृत्तिकाभाव इन पर्यायोंसे एक ही समयमें 
उत्पाद-व्यय-प्रोव्य हैँ, उसी प्रकार पयोयोंके द्वारा द्रव्यमें मी जानता चाहिये। पूर्व 
पयोयका नाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद, ओर द्रव्यत्वसे धुवता, ये तीन भाव एक ही सम- 
यमें सधते हैं। है, यदि द्रव्य ही उपजता, विनशता, तो एक समय अवश्य ही नहीं 
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भ्रीव्याणि त्रिखभावस्पश्शिनि द्रव्ये सामस्व्वनेकसमय एवावलोक्यन्त । यश्रेव च वर्धमा- 
नपिण्डमृत्तिकालवर्तान्युलादव्ययअव्याणि मृत्तिकंव न वरलन्तरं, तथेवोत्तरतक्तनययी- 
यद्रव्यत्ववर्तीन्यप्युपादव्ययध्रोव्याणि द्रत्यमत न खत्वर्थान्तरम्‌॥ १० ॥ 
अथ द्रव्यस्योत्रादव्ययश्राव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्धारण चिन्तयति-- 
ड्ब्मवदि ये अण्णो पत्ञाओ पञ्ञओ चयदि अण्णो। 
दच्चस्स त॑ पि दब णेव पणद्र ण उप्पण्ण ॥ ११ ॥ 
ग्रादर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायों व्येति अन्यः । 
द्रव्यम्य तदपि द्रव्य नव प्रग्ट नोयन्नस ॥ 2१ ॥ 
इह हि यथा किठकह्यशुकः समानजातीयोउनकद्रत्यपर्यायों विनग्यलन्यश्वतुरणुकः 
ग्रजायते, ते तु त्रयश्चल्वारो वा पुद्दद्ा अविनश्टानुलज्ना एवावतिष्ठन्त । तथा सर्वेउपि 
भैदेडपि प्रदेशानाममेदाययमपि खु रफुट दब्य भवति। यथद चारित्राचारित्रप प्ीयद् ये भट्ट 
त्रयममंदन दाशत तथा सबत्रव्यपयाय व्रत ग्रोहब्यमिलर्थ ॥ ९० ॥ एवमुसपाठव्यसश्रेब्यरः प्रर्ूप 
लक्षणव्याए्यानमुस्यतया गावानत्रवण तृतायउसल गतम । अस द्रब्यययायणापाटव्ययत्रीत्यांणि 
दर्शवति--पाडुव्भवदि य ग्रादुभवति च जायते अण्णो अन्यः कश्निवपूर्चीनन्ततानसु- 
खाव्गुणास्पदभूतः शाश्वतिकः । स के ओ परमामायामिरुपः खभावद्वव्यप्योय 
पञजञओ वयदि अण्णो पर्यायो व्येति मिनस्यति। कर्थभूतः । अन्य पूर्वोक्तमोक्षपर्याया- 
ऊक्लिन्नो निश्चरत्रत्रयात्मकनिर्षिकत्पसमाधिरुपत्येव मोक्षपयायस्योपादानकारणभूतः । कस्य 
संबन्धी पर्यायः | दब्वस्स परमात्तद्रव्यस्थ | त॑ पि दव॑ तदपि परमात्मटन्प णेबर पणद्ठ 
ण उप्पण्ण थुद्दव्याविकनयेन नेव नष्ट न चोटन्नम्‌ | अथत्रा रासारिजीवापेक्षया देवादि 





सधता, परंतु परयायकी अपेक्षा अच्छी तरह सबते 5, कोई शा नहीं गे रहती । ओर जसे 
घट, मत्पिड, मृत्तिकाभावरूप उत्पाद-ब्यय-भ्राव्य मृत्तिकासे जुदे पद्मर्थ नहीं है, झत्ति- 
कारूप ही हैँ, उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रोग्य ये द्र्यसे जुदा नही हूं, द्रव्यखरूप ही है 
॥ १० ॥ आगे अनेक द्रव्योंके सयोगसे जो पयोय होते 5, उनके द्वारा उत्पाद-व्यस 
श्रोव्यका निरूपण करते हँ--][ द्वव्यस्थ ] समान जातिवाठे द्रव्यका [ अन्य: 
पर्योथ; ] अन्य पर्याय [ प्रादभेवति ] उत्पन्न होता है, [ च ] ओर [ अन्यः 
पयोय; ] दूसरा पर्याय [ व्येति ] विनष्ट होता है, [ तदपि ] तो भी [ द्रव्य ] 
समान तथा असमानजातीय द्रव्य [ नेव प्रणछट ] नतो नष्ट ही हुआ है, ओर [न 
उत्पन्न ] न उत्पन्न हुआ है, द्रव्यपनेसे धुव हे । भावाधे---संयोगवाले द्र॒व्यपर्याय 
दो प्रकारके हैं, एक समानजातीय ओर दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणु- 
ओंका समानजातीय स्कंध ( पिड ) पर्याय नष्ट होता हे, ओर चार परमाणुओंका स्कन्ध 
। उत्पन्न होता है, परंतु परमाणुओंसे न उत्पन्न होता है, ओर न नष्ट होता है, ध्रुव है। 


२. ] “ भवचनसारः: - १४३ 


मानजातीया द्रव्यपयोया विनश्यन्ति प्रजायन्त च । समानजातीनि द्वव्याणि त्वविन- 
नुसन्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चेको मनुष्यत्वलक्षणोइसमानजातीयों विनश्यल्न्य्रि- 
शत्वलक्षणः प्रजायते तो च जीवपुद्लो अविनश्टतुलन्नावेवातिष्ठेते, तथा सर्वेजप्यसमा- 
(जातीया द्॒व्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रब्याणि त्वविनष्टा- 
[सन्नान्येवावतिष्ठन्त । एवमात्मना श्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारंगोत्पादव्ययीभूतान्युत्पाद- 
ययधोव्याणि द्रव्याणे भवान्त ॥ १९ ॥ 
अथ द्रव्यस्योव्पादव्ययश्रोव्याण्येकद्रव्यप्योयद्वारेण चिन्तयति--- 
परिणमदि स्थ दर्घ शुणदों य ग्रु्णतरं सदर्विसिट्ठ । 
तम्हा शुणपतञ्ञाथा सणिया पुण दब्॒भेद क्ति ॥ १२॥ 
परिणमति खयं द्रव्यं गुणतश्व गुणान्तरं सदविशिष्टम्‌ । 
तस्माहुणपर्याया भणिताः पुनः द्रव्यमेवेति ॥ १२ ॥ 
 विभावद्र॒व्यपर्यायो जायते मनुष्यादिरूपो विनश्यति तदेव जीवढव्यं निश्चयेन न चोत्पनने 
व्‌ विनष्टे, पुद्वल्द्॒व्यं वा ह्यणुकादिस्कन्धरूपखजातीयविभावद्रब्यपर्यायाणां विनाशोत्पादेडपि 
॒येन न चोत्पल न च बविनष्टमिति | ततः ख्थितं यतः कारणादुत्पादव्ययप्रौव्यरूपेण 
पयोयाणां विनाशोत्पादेडपि द्व्यस्थ विनाशों नास्ति, ततः कारणाइुव्यपर्याया अपि द्रव्यल- 
[ भबन्तीत्यमिप्रायः || ११ ॥ अथ द्रव्यस्योत्यादब्ययप्रौव्यादिगुणपर्यायमुख्यत्वेन प्रति- 
'यति--प्रिणमदि स्य दब परिणमति खय॑ खयमेवोपादानकारणमभूतं जीवद्गब्यं करत । 
परिणमति । गुणदो य गुर्णतरं निरुपमरागखसंवेदनगुणात्केवलज्ञानोत्पत्तिवीजभूतात्स- 
शात्सकलूविमलकेवलज्ञानगुणान्तरम्‌ । कथेभूतं सत्परिणमति । सदविसिट्टं खकीयखरूपत्वा- 
इरपास्तित्वादविशिष्टममिनरम्‌ । तम्हा शुणपञ्ञाया भणिया पुण दबमेव त्ति तस्मात्‌ 
0 प्रकार सब जातिके द्रव्यपयोय उत्पाद-व्यय-प्रुवरूप जानना चाहिये। ओर जेसे 
व पुहलके संयोगसे अससमान जातिका सनुष्यरूप द्रव्यपयोय नष्ट होता है, और देव- 
[ द्रव्यपयोय उत्पन्न होता है, परंतु द्र॒व्यत्वकी अपेक्षासे जीव-पुद्छ न उत्पन्न 
ते हैं, ओर न नष्ट होते हैँ, ध्रुव हैं, इसी प्रकार ओर भी असमानजातीय द्रग्यपयो- 
को उत्पाद-व्यय-पघ्रुवरूप जानना चाहिये । “द्रृव्यः पयोयकी अपेक्षा उत्पाद-व्ययख- 
है, ओर द्रव्यपनेकी अपेक्षा शुवरूप हे । उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य, ये तीनों दृब्यसे अभे- 
धप हू, इसलिये द्रव्य ही हैँ, अन्य वस्तुरूप नही हैं ॥ ११ ॥ आगे एक द्रव्यपयोय- 
रसे उत्पाद-व्यय ओर ध्रोव्य दिखलाते ह--[ सदविशिए्ट ] अपने खरूपास्तित्वसे 
सिन्न [ द्रव्य ] सत्तारूप वस्तु [ ख्रयं ] आप ही [ शुणतः ] एक गुणसे 
ग्॒ुणान्तरं | अन्यगुणरूप [ परिणसति ] परिणमन करती है | [ तस्मात्‌ ] इस 
रण [ च॒ पुनः ] फिर [ शुणपयोया; ] शुणोंके पर्याय [ द्वव्यसेव ] हुब्य ही 
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एकद्रव्यपर्याया हि ग्ुणपर्यायाः, गुणपर्यीयागामेकद्रब्यबातू । एकद्रव्यल हि तेपां 
सहकारफलवत्‌ । यथा किठ सहकारफर् खबमब हरितभावात्‌ पाण्डुभाव परिणमत्यवो- 
त्तस्वृत्तहरितपाण्डुभावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताक॑ हरितिपाण्ठुभावाम्यां सममविश्िष्टसत्ताकृतये- 
कमेव वस्तु न वस्लन्तरं, तथा द्रव्यं खयमेव पूर्वाबशावस्वितगुणादुत्तरावखावसितगुण 
परिणमत्यवोत्तावस्ावखितगुणाम्यां ताम्यामनुभूतातासत्ताक॑ पूर्वोत्तरावम्थितगुणाम्यां 
सममविशिष्टसत्ताकतयेकमेव द्रव्य न द्व्यान्तरम्‌ । यथव चोलद्मान पाण्डुभावन, 
व्ययमानं॑ हरितभावेनावतिष्टमान॑ सहकारफठलेनोलादब्यवश्राब्याण्येकवस्तुपयायद्वाग्ग 
सहकारफलं तथ्रेवोत्मद्यमानमुत्तरामखावखितगुणेन, व्ययमान पृव्रवस्थावशितगुणनाब- 
तिष्ठमानं द्रव्यचगुणेनोतादव्ययशव्याण्येकद्रव्यपर्या यद्वारण द्रव्य भवति ॥ १९ ॥ 
अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वेन युक्तिमुपन्यसति-- 
ण हवदि जदि सह असद्धवं हवदि ते कहं दर्च । 
हवदि पुणो अण्ण वा तम्हा दां से सत्ता ॥ १३ ॥ 








,स+ >> अकेमनञ- नमक प+..स+सलकभमक ीनननकण- फीक 3>ककनक-« 








कारणान्न केवर्ल पूर्वसन्नोदिताः द्वक्ष्यपर्यायाः ठब्ये भवन्ति, गुणरूपपंयोया गुणपयाया भण्यर 
तेडपि द्रव्यमेव भवन्ति | अवबा ससारिजीवहवब्य मतिस्मुलादितभावगुर्ण लक््ता श्रतजानादि- 
विभावगुणान्तरं परिणमति, पुद्ठल्ठव्य वा पूर्वेक्तिगुम्त्रणीटिगुण झक्त्रा रक्तादिगुणान्तरं परि- 
णमति हरितगुणं ल्क्ला पाण्टरगुणान्तरमाम्रफलमितेति भावार्थ: ॥ १२॥ एवं खमभावति- 
भावरुषा द्वव्यपयाया ग्रुणपयायाक्ष नयविभागेन व्ृव्यलक्षणं भवन्ति इतिकथनमुख्यतया 


हैं [ इति भणिता; ] ऐसा भगवानने कटा है। 'भसाचाथे-एफ द्रव्यके जो पयोथ हे, 
वे गुणपयाय है | जेसे आमका जो फल हरे गुणरूप परिणमन करता है, बही अन्य- 
कालमे पीतभावरुपमें परिणम जाता है, परंतु वह आम अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, 
गुणरूप परिणमनसे भेद थुफ्त होता है । इसी प्रकार द्रव्य पूर्व अवस्थामें रहनेवाले गुणसे 
अन्य अवस्थाके गुणरूप परिणमन करता है, परंतु उक्त पूर्व-उत्तर अवस्थासे द्रव्य 
अन्यरूप नहीं होता, शुणके परिणमनसे भेद होता है, द्रव्य तो दोनों अवस्थाओंमे 
एक ही है । ओर जेसे आम पीलेपनेसे उत्पन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट होता है, तथा 
आम्रपनेसे ध्रुव है, परंतु थे उत्पाद-व्यय-धभोग्य एक द्रव्यपयोयरूप आमसे जुदे नहीं हे, 
आस ही हैं । इसी प्रकार द्रव्य उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवखासे नष्ट होता 
है, तथा द्वव्यपनेसे भ्रुव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-प्रोग्य एक द्रव्यपयोयके द्वारा द्रव्यसे 
जुदे नही हैं, द्रव्य ही हं।ये शुणपयायमें उत्पाद-व्यय-प्रोग्य जानने चाहिये ॥ १२॥ 
आगे सत्ता और द्रव्यके अभेद दिखलाते हैं--[ यदि ] जो [ द्रव्य ] गुणप्योया- 
त्मक वस्तु [ सत्‌ ] अखित्वरूप [न 'भवति ] नहीं हो [ तदा ] तो [ घर॒व | 
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न सवति यदि सद्रव्यमसद्भुवं भवति तत्कथ॑ द्वव्यस्‌ । 
भवति पुनरन्यद्गा तस्माहव्यं खये सत्ता ॥ १३१॥ 


यदि हि द्रव्यं खरूपत एवं सन्न स्यात्तदा द्वितयी गतिः असद्गा भवति, सत्तातः 
पृथरवा सवति । तत्रासद्धवद्भीव्यस्यासंगवादात्मानमधारयह्रव्यमेवास्तं गच्छेत्‌ । सत्तातः 
पृथरभवत्‌ सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रश्योजनां सत्तामेवास्त गमयेत्‌ । स्रूप- 
तस्तु सद्भवद्रौव्यस्य संभवादात्मानं धारयहव्यमुहच्छेत्‌ । सत्तातोपृथग्भूत्वा चात्मानं 


गाथाइयेन चतुर्थस्थर गतम्‌ | अथ सत्ताद्व्ययोरभेद्विपये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्ति दश- 
यति--ण हवदि जदि सह्ध परमचैतन्यप्रकाशरूपेण खरूपेण खरूपसत्तास्तित्वगुणेन यदि 
चेत्‌ सन्न मवति | कि के । परमात्तद्रव्यं तरा असरुव॑ होदि असदविद्यमानं भवति शुवं 
निश्चिमम्‌ | अविद्यमानं सत्‌ त॑ कहं दब तत्परमात्मद्रब्य॑ कर्थ भव॒ति कितु नैब | स॒ च 
प्रद्यक्षविरोध: । कस्मात्‌ | खसंवेदनज्नानेन गम्यमानत्वात्‌ू | अथाविचारितरमणीयन्यायेन 
सत्तागुणामावे5प्यस्तीति चेतू तत्र विचार्यते-यदि केवलज्ञानद्शनगुणाविनाभूतखकीयखरूपा- 
स्तिव्वात्॒थग्भूता तिष्ठति तदा खरूपास्तित्व॑ नास्ति खरूपास्तित्वाभावे द्र्यमपि नास्ति | अथवा 
खकीयखरूपास्तित्वात्सज्ञकक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि ग्रदेशरूपेणामिन्न॑ तिष्ठति तदा संमतमेव | 
अन्रावसरे सौगतमतानुसारी कश्चिदाह-सिद्धपयोयसत्तारूपेण चुद्धात्मद्रव्यमुपचारेणास्ति, न च 
मुख्यदृत्येति । परिद्ारमाह-सिद्धपयोयोपादानकारणमभूतपरमात्द्रव्याभावे सिद्धपयोयसत्तेव न 
संभवति इक्षाभावे फलमिव । अग्न ग्रस्तावें नेयायिकमतानुसारी कश्चिदाह--हव॒ंदि पुणों 


ध्रुव अथात्‌ निश्चित सत्तारूप वस्तु [ असत्‌ ] अवस्तुरूप [ मव॒ति ] हो जावे, तथा 
[ तत्‌ ] वह सत्ता रहित वस्तु [ द्रव्य ] द्रव्य खरूप [ कथ्थं ] केसे | भचति ] होवे, 
[ वा ] अथवा [ पुनः ] फिर [ अन्यत्‌ ] सत्तासे भिन्न ड्रव्य [ भचति ] होवे। 
[ तस्मात्‌ ] इस कारण [ द्वव्यं | द्रव्य [खय खत्ता] आप ही सत्ताखरूप है, 
भेद नहीं है । 'मावाथ-जो दृव्य सत्तारूप न होवे, तो दोप आते हैं | या तो द्रव्य 
असन्‌ होता है, या सत्तासे जुदा होता हे । परंतु जो द्रव्य असत्‌ होगा, तो सत्ताके 
विना श्रुव नहीं होगा, जिससे कि द्रव्यके नाश्षका प्रसंग आ जावेगा । आर यदि सत्तासे 
द्रव्य प्रथक़ू हो, तो द्रव्य सत्ताके विना भी अपने खरूपको धारण करे, जिससे कि 
सत्ताका कुछ प्रयोजन ही न रहे, क्योंकि सत्ताका काये यही हे, कि द्रव्यके स्वरछूपका 
अस्तित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने स्वरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका फिर 
प्रयोजन ही क्‍या रहेगा ? इस न्यायसे सत्ताका नाथ होगा । परंतु जो द्रव्य सत्तारूप 
होगा, तो द्रव्य श्रुव होगा, जिसके होनेसे द्रव्यका नाथ न होगा। यदि सत्तासे 
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धारयत्तावन्मात्रग्रयोजनां सत्तामुह्मय्ेत्‌ । ततः खबमेव द्रव्यं सत्तेनाम्युपगन्तव्यं, भाव- 
भाववतोरएथत्तवेनानन्‍्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ प्रथत्तवान्यललक्षणमुन्मुद्रयति--- 
पविभत्तपदेसत्त परधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 
अण्णत्तमतव्भावों ण तब्भव होदि कघमेग॑ ॥ १४ ॥ 
प्रविभक्तग्रदेशल्व प्रथत्तवमिति शासने हि वीरस । 
अन्यल्वमतड्भावो न तद्भधवत्‌ भवति कथमेकम ॥ १०॥ 
प्रविमक्तप्रदेशलं हि एथत्तवस ठक्षणम्‌ । तत्त सत्ताठ्व्ययोन संभाव्यते, गृणगुणिनो: 
प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्‌ शुक्बोत्तरीयवत । तथाहि--यथा य एवं शुकु्स गुण प्रदेशास्त 
एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोने प्रदेशविभाग:, तथा य एवं सत्ताया गुणस प्रदेशास्त 
एवं द्रच्यस्स गुणिन इति तयोने प्रदशविभागः । एबमपि तयोरन्यत्वमम्ति तहल्षण- 
सद्गावात्‌ । अतद्भावो घन्‍्यत्वस्त ठक्षणं, तत्त सत्ताद्रव्ययोरवियत एवं गृणगुणिनोंस्तद- 
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अण्णं था तपरमाताद्रव्य भवति पुनः फिंतु सत्ताया: सकाशादन्यद्धिन्न भत्रति पश्चात्सत्ता- 
समवायात्सद्वति | आचाया: परिदाार्माहः-सतासमयायायूर्त्र दब्य सदसद्रा, यदि सत्तदा 
सत्तासमवायों ब्ृथा पूर्वमेबास्तित्व तिप्ठति, अयासत्तर्दि सपुप्पददगियमानद्रब्येण सूट करथ सत्ता- 
समवाय॑ करोति, करोतीति चेत्ता्ट खपुप्पेणापि सद सत्ताकर्तसमत्राय करोतु, न च तथा। 
तम्हा दब सय सत्ता तस्मादभेदनयेन शुद्धचेतन्यखरण्सत्तेत्र परमात्मठव्य भवत्रीति। 
यथेद परमाक्मद्रन्येण सह शुद्दचेतनासत्ताया अभेदव्या्यानं कृत तथा सर्तेपा चेतनव्रब्याणा 
खकीयखकीयसत्तया सहभेव्ब्यास्यान कर्तव्यमिलमभिग्रायः || १३ ॥ 

अथ पृथक्त्वल्क्षण किमन्यत्वकक्षणं च किमिति प्रष्टे अल्युत्तरं ददाति--पविभत्त- 
पदेसत्त पुधत्त पृथकत्व भवति पथकत्वाभिवानों भवति | किविशिष्टम्‌। प्रकर्गेण विभक्त- 
ग्रदेशत्व मिन्नग्रदेशत्वम | किचत्‌ | दण्डठण्डिबत्‌। इत्यभूत प्रथकक्‍त्व शुद्धात्मद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोर्न 


द्रव्य प्रथक नहीं होगा, तो द्रव्य अपने खरूपको धारण करता हुआ, सत्ताके प्रयोज- 
नको प्रगट करेगा, ओर सत्ताका नाथ न होगा । इसलिये द्रव्य सत्रूप है । द्रव्य शुणी 
है, सत्ता गुण है| शुण-गुणीमें प्रदेश-भेद नही है, एक ही है ॥ १३ ॥ 

सिद्धान्तसें सेद्‌ दो प्रकारके हैं, एक प्रथक्त्व दूसरा अन्यत्व । आगे इन दोनोंका लक्षण 
कहते हँ--[ हि | निश्चयसे [ वीरस्य ] महावीर भगवानका [इति] ऐसा 
[ शासन ] उपदेश हे, कि [ प्रविभक्तप्रदेशत्व ] जिसमें द्वव्यके प्रदेश अत्यन्त 
भिन्न हों, वह [ प्ृथक्त्व॑ ] एथक्त्व नामका भेद है । और [ अतद्भाव; ] मदेश- 
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भावस्थाभावात्‌ शुक्कोत्तरीयवदेव । तथाहि--बथा यः क्रिलेकचश्षुरिन्द्रिवविषयमापच्चमानः 
समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिऋरान्तः शुल्षो गुणो भवति, न खठु तदखिलन्द्रियग्राम- 
गोचरीमूतमुत्तरीय॑ मवति, यज्च किठाखिलेन्द्रियग्रामगोचरीसूतस॒त्तरीयं भवति, न खल 
स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामयोचरमतिक्रान्तः शुक्ो शुणो 
भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या किलश्रित्य वर्तिनी निर्गुणेकगुणसमुद्ता विशे- 
पृर्णं विधायिका बत्तिखरूपा सत्ता मवति, व खल तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुण- 
सभुद्तिं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्खरूप च द्रव्य सवति यत्तु किलानाश्रित्व वर्ति 
गुणवदनेकगुणससुदित विशेष्यं विधीयमानं धृत्तिमत्खरूपं च दुव्यं भवति, न खलु 





धटते, करमद्वितोर्मिन्नप्रदेशाभावात्‌ । कयोरिव | झुछबसायुग्युणयारिव इृदि सासण्णं हि 
धीररस इति शासनमुपदेश आज्ञेति | कस्य | वीरस्य वीरामिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्व | अण्णत्तं 
तथापि प्रदेशामेदेडपि मुक्तात्मद्रव्यण्ुद्धसत्तागुणयोसन्‍य् मिन्नल्ल सवति | कमूतम्‌ । 
अतणब्भावी अतद्भावरूप संज्ञालक्षणप्रयोजनाविभेदखभायम्‌ । यथा प्रदेशरूपेणाभेदस्तथा 
संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यभेदों भवतु को दोप इति चेत्‌। नेवम्‌। ण तब्भव होदि तन्मुक्तान्मद्रत्य 
जुद्भात्मसत्तागुणेन सह प्रदेशाभेदेडपि संज्ञविरूपेण तन्‍्मय न भगति कथमेरग तन्‍्मयत्र हि किडे- 
वत्वर्क्षण संज्ञादिर्पेण तग्मय त्वमावमेकत्व कितु नानावमेव | यथेद सन्चात्मद्रत्ये प्रठशाम- 
देडपि संज्ञादिख्पेण नानातव्व कथित तंबत्र सर्वद्रव्याणा खवीयखदीयखरूपासित्वगुणन सह 





भेदवे; बिना संज्ञा, संख्या, लक्षणादिसे जो गुण-गुणी-भेद हू, सो [ अन्यत्व ] थान्यत्द 
है । परंतु सत्ता ओर द्रव्य [ तद्भादं ] उसी भाव अधोत्‌ एक ही खरूप [न सवलि ] 
नही है. फिर [छाथं एक] दोनों एक केसे हो सकते है? नही हो सकते । भावाथ- 


री जिस प्रकार ] ओर रे | 0 ी७ ५) प्रदेश विश किक, जज प्रकारके विदा का 
जिस प्रफार दंड ओर दंडीसें प्रदेश-सेद है, उस प्रकारके प्रदेश-नेदकछों पृथचत्व ऋहते 


2 अं 


दो कर कर. लो ७ 
(४॥। यह धएृपवत्व' सत्तासें नही हुं. क्‍्योंक्ति सत्ता भार द्रव्यस प्रदेश-पद नहीं है। उसे 
या हि उसे ड़ श्र +>5 ट् हि. 

ख जार उसके शुद्ध शुणसें प्रदेश-रेद नही है, अनेद है। उसी प्रदार रत्ता शार द्रव्यम 
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स॒श्रित्य वर्तिनी निर्मुणेकगृणसमुद्धिता विशेय्ण विधायिका ब्रत्तिखरुपा च सत्ता भवतीति 
तयोस्तद्भधावयाभावः । अत एवं च सत्ताद्व्ययोः कर्थचिदनर्थीन्तरलेडपि सर्वश्कर्त न 
शद्नीय, तद्धावों पप्रेकलस लक्षणम्‌ । यत्त न तझ़वद्रिभाव्यते तत्कश्मके सात्‌ । अपि 
णरूपेणानेकमे पु श 
तु गुणगुणिरुपेणानेकमेवेत्यर्थ: ॥ १४ ॥ 
अथातद्भावमुदाहत्य प्रथयति-- 
सदर्ध सच ग़णो सचेच य पञ्ञओ त्ति वित्थारों । 
जो खल तस्स अभावचो सो तदभावो अतब्भावो ॥ १० ॥ 
सद्रव्यं सच गुणः सचचेव च पर्याय इति विस्तार । 
यः खलु तस्याभावः स तदभावोउतद्भावः ॥ १५॥ 
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ज्ञातव्यमिलर्थ: || १४ ॥ अवातक्लाव निशपेण विस्ताय कमयति--सहृर्य सच्च गुणों 
सच्चेव य पजओ त्ति वित्यारों सत्य सश्ष गुणः सत्र प्यीय इति सत्तागुणस्थ ठव्यगुण- 





न 








जसे बस्र ओर झुऊ गुणमे अन्यत्व-भेट है, उसी प्रकार सत्ता ओर द्रब्यम है, क्योंकि 
वस्रमें जो झुठ गुण है, सो एफ नेत्र इठ्रियके द्वारा ग्रहण होता है, अन्य नासिकादि ४॑ंद्रि 
योके द्वारा नही होता, उस कारण वह झुछ गुण वस्त्र नहीं है। ओर जो वचन हे, सो नेत्र 
इंद्रियके सिवाय अन्य नासिकादि 7ंद्रियोंसे मी जाना जाता है, इस कारण वह बस शुद्ध 
गुण नहीं है। झुद्ध गुणको एक नेत्र इंत्रियसे जानते हैं, ओर वल्रफ़ो नासिकादि अन्य सब 
इंद्रियोंसे जानते है. । इसलिये यह सिद्ध है, कि बस ओर शुठ गुणमे अन्यत्व अवश्य 
ही है।जो भेद न होता, तो जैसे नेन्न इंट्रियसे झुझु गुणका ज्ञान हुआ था, वसे ही स्पश- 
रस गंधरूप वस्रका भी ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं है । इस कारण रइंद्विय-भेदसे भेद 
अवध्य ही है | इसी प्रकार सत्ता आर द्र॒व्यमे अन्यत्व-भेद है। सत्ता द्रव्यके आश्रय 
रहती है, अन्य गुण रहित एक गुणरूप है, और द्रव्यके अनंत विशेषणोंमे एक अपने 
भेदको दिखाती है, तथा एक पयोयरूप है, ओर द्रव्य है, सो किसीके आधार नहीं 
रहता है, अनंत गुण सहित है, अनेक विशेषणोंसे विशेष्य है, ओर अनेक पयोयोवाला 
है । इसी कारण सत्ता और द्रव्यमें संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेदसे अवश्य अन्यत्व-भेद॑ 
हे।जो सत्ताका खरूप है, वह द्वव्यका नहीं है, ओर जो द्वव्यका खरूप हे, वह सत्ताका 
नहीं है | इस प्रकार गुण-गुणी-भेद है, परंतु प्रदेश-भेद नहीं है ॥ १४ ॥ आगे अन्य- 
त्वका लक्षण विशेषतासे दिखलाते हैं,--[ सत्‌ द्रव्य ] सत्तारूप द्रब्य हे, [ च | 
और [ खत्‌ गरुणः ] सत्तारूप गुण है, [ च ] तथा [ सत्‌ एवं पयोयः ] सत्तारूप 
ही प्योय है, [ इति ] इस प्रकार सत्ताका [ विस्तार; ] विस्तार है । और [खल | 
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यथा खल्वेक॑ मुक्ताफठखग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायेते, 
तथंक्‌ व्यय दइृब्यमिति गुण दांत पयाय इत जधा घविस्तायत । यथा चंकस्य मुक्ताफल- 
खरदाम्तः गुक्को गुण: शुक्ल हारः शुक सूत्र शुक्क॑ मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायते, त्थकस्स 
टृव्यस्थ सत्तागुण: सद्रव्य सलह्ुण; सत्पयाय इत त्रधा विस्तायते | यथा चेकस्मिन्‌ मुक्ता- 
फलखग्दाम्नि यः शुक्को गुण: स न हारो न सूत्र न मुक्ताफलं यश्व हारः सूत्र मुक्ताफ्ं 
स॒ न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोइतद्धावोडन्यत्वनिवन्धन- 
पर्यायेषु विस्तार: | तथाहि---यथा मुक्ताफलहारे सत्तागुण॑स्थानीयो योडसौ जुकृगुणः स प्रदेशाभेदेन 
कि कि भण्यते | शुको हार इति शुरू सूत्रमिति शुक्ल मुक्ताफलूमिति भण्यते, यश्व हारः सूर् 
मुक्ताफल वा तैखरिमिः प्रदेशामेदेव झ॒क्को गुणो भण्यत इति तद्भावस्य छक्षणमिदम्‌ | तद्भावस्थेति 
कोर्डर्थः । हारसूत्रमुक्ताफलानां शुक्र॒गुणेन सह तन्मयत्व॑ प्रदेशामिन्नत्वमिति तथा मुक्तात्मपदार्थ 
योडसो शुद्धसत्तागुण: स ग्रदेशामेदेन कि कि भण्यते सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थ इति, सत्ताल॒क्षण: 
केवलज्ञानादिगुण इति सत्तालक्षणः सिद्धापयोय इति मण्यते | यश्व परमात्मपदार्थ: केवलन्नाना- 
दिगुणः सिद्धत्वपयोय इति तैश्व त्रिमिः शुद्धसचागुणो भण्यत इति तद्भावस्य रक्षणमिदम्‌ | 
तड्ावस्पेति कोडर्थः | परमात्मपदार्थक्रेवलज्ञानादिगुणसिद्धलवपर्यायाणां झ्ुद्धसत्तागुणेन संज्ञादि- 
भेदेडपि प्रदेशैस्तन्मयव्मपि जो खलु तस्स अभावो यस्तस्थ पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्य खलु 
स्फुठ संज्ञादिभेद्विवक्षायाममावः सो तदभावों स पूर्वोक्तरक्षणस्तदभावो भण्यते | स च 
तदमावः कि भण्यते | अतब्भावों तदसावस्तन्मयत्वम्‌ | किचातद्भाव: संज्ञालक्षणप्रयोजना- 
दिभेदः इत्यर्थ/। तबथा-यथा मुक्ताफलहारे योड्सौ शुकृगुणस्तद्वाचक्रेन शुकृमित्यक्षरद्धयेन 
हारो वाच्यो न भवति सूत्र वा मुक्ताफल वा, हारसूत्रमुक्ताफल्शब्देश्व झुक्कगुणो वाच्यो न 
भवति | एवं परस्पर प्रदेशाभेदे5पि योड्सोी संज्ञादिमेद/ स तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्थाभाव- 
स्तद्भावो भण्यते। स च तद्भाव: पुनरपि कि भ्ण्यते। अतद्भावः संन्नालक्षणप्रयोजनादिभेद' 


निश्चय करके [य३] जो [ ठस्य ] उस सत्ता-द्रव्य-गुण-पर्यायक्री एकताका 
[ अभाव: ] परस्परसें अभाव है, [ से ] वह [ तदसाव:] उस एकताका अभाव 
[ अतद्भाव। ] अन्यत्व॒नासा भेद है | सावार्थं--जैसे एक सोतीकी मसाला, हार 
सूत्र, और मोती इन भेदोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य गुण और 
पयाय-भेदोंसे तीन प्रकार हैं । ओर जैसे एक सोतीकी साछाका शुद्ध (सफेद ) शुण, 
स्वेत हार, खेत सूत, ओर खेत मोती, इन भेदोसे तीन प्रकार है, उसी प्रकारस द्रव्यका एक 
सत्ता शुण, सत्‌ द्रव्य, सन्‌ शुण, आर सत्पयाय इन भेदोंस तीन प्रकार है । यह सत्ताका 
डिलार ह। आर जैसे एक सोतीकी साठासे भद-विवक्षास जो स्वेत गुण है. सो हार 
नहीं हूं. सृत नहीं हैं, ओर सोती नहीं द। तथा जो हार सृत सोती है. वे खेत गण नहीं 
हैं, ऐसा परस्पर भेद है, उसी प्रकार एक द्रव्यस जो सत्ता गुण है, वह द्रब्य नहीं, गण नहीं 


््‌र 
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भूतः | तथकस्मिन्‌ द्रब्ये यः सत्तागुणस्तन्न द्रब्यं नान्‍यो गुणों न पर्याय्रों बच ठ्रव्य- 
मनन्‍्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस यम्त्खाभावः स तदमावलक्षणो5- 
तद्भावोउन्यतवनिबन्धनभूतः ॥ १५ ॥ 
अथ सवधाओभावलक्षणलमतद्वावस निषेवयति-- 
ज॑ दब तण्ण शुणो जो वि ग्रणो सो ण नचमत्थादो । 
एसो हि अतब्भावों णेव अभावो तसति णिद्विद्दो ॥ १६ ॥ 
यहरव्यं तन्न गुणो योउपि गुण: स न तत्वमर्थात्‌ । 
एप छतद्भावो नव अभाव इति निर्दिष्ट: ॥ १६ ॥ 
एकस्सिन्द्रव्ये यह्रव्यं गुणो न तदवति, यो गुणः सः ठरव्य ने भवतीलेव यट्व्यस्थ 
गुणरूपेण गुणस्थ वा द्रव्यरुपेण तनाभवने सोउतद्भावः । एतावतेवान्यलव्यवद्दारमिद्धेरन 
पुनर्द्रव्यस्थाभावों गुणों गुणस्थाभावो द्रव्यमिल्रेबंलक्षणोइभावोउनद्भाब, एवं सत्मकद्रव्यखा- 
नेकत्वमुभयशन्यत्वमपोहरुपल वा स्थात्‌। तथाहि--यथा सलु चेतनद्रवब्यस्थाभावों5- 
चेतनद्रव्यमचेतनद्रव्यस्याभावश्वेतनद्रव्यमिति तयोरनेकर्ल, तथा द्रव्यग्याभावों गुणा गुण- 
स्थाभावो दव्यमित्यकसापि वव्यस्थानेकल स्थात्‌ । यथा सुवर्णस्थाभावे सुवर्णवम्याभावः 
सुवर्णलस्थाभाव सुवर्णयाभाव इत्युभयशन्यल, तथा द्रव्यससाभावे गुणस्याभावों गुण- 
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इति | तथा मुक्तजीत्रे योइसे झुद्दसत्तामुणस्तद्वाचकेन सत्तागब्देन मुक्तणीनों वान्यो न 
भवति केबलजानादिगुणो वा सिद्रपर्यायो वा मुक्तजीसफ्रेबल्ानाठिगुणसिद्धपर्यायश्ष झुदस- 
गुणों वाच्यो न भवति। इस्मेब परस्परं प्रदेशभेदेडपि योडसी सजादिभेदः सस्तस्य पूर्वो- 
क्ततक्षणतद्वावस्याभावस्तज्भावो भण्पते | से च तदभाव  पुनरपि कि भण्पत्ते । अत- 
द्वावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद इलर्थ: | यथात्र शुद्दामनि शझुद्धसत्तागुणेन सहाभेद 
स्थापितस्तवा यथासंभव सर्वद्वव्येपु ज्ञातव्य इल्यभिग्राय, || १५ ॥ अथ गुणगुणिनों 
ग्रदेशभेदनिपेयेन तमेत्र॒ संज़ादिभेदरूपमतद्भाव द्रदयति--जं दब॑ तण्ण गुणों 





ओर परयाय नही है, तथा जो द्रव्य शुण पयोय है, सो सत्ता नहीं ढे, ऐसा आपसमे भेद 
हे। सारांश यह हे, कि सत्ताके स्वरूपका अभाव द्रव्य, गुण, पयायोंमे हैं, आर द्रव्य, गुण, 
पर्यायके खरूपका अभाव सत्तामे है। इस प्रकार शुण-गुणी-भेद है, अदेश-भेद नहीं हे । 
यही अन्यत्व नामक भेद है ॥ १५॥ आगे सर्वथा अभावरूप गुण-गुणी-भेदका निषेध 
करते हैं--]| यदु ] जो [ द्रव्य | द्रव्य हे, [ तत्‌ ] सो [गुणः नम] गुण नहीं 
है, ओर [य३ ] जो [ अपि ] निश्चयसे [ गुणः ] गुण है, [ सः ] बद [ अथात ] 
खरूपके भेदसे [ तत्त्व न] दृव्य नदी है | [ एप हि ] यह शुण-गुणी भेदरूप ही 
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स्थामावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयशुन्यत्व॑ स्यात्‌ | यथा पठाभावमात्रमेव घटो घठाभाव- 
मात्रमेव पट इत्युभयोरपोहरूपत्व॑ तथा द्रव्याभावमात्रमेव ग्रुणो गुणाभावमात्रमेव द्रव्य- 
यद्ब्य स न गुणः यन्मुक्तजीवद्॒ब्य स छुद्ध/ सन्‌ ग्रुणो न भवति । मुक्तजीव- 
द्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतील्यर्थ' । जो वि गुणो सो ण तत्च॒मत्थादो 
थो5पि गुणः सन तच्ं द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः झुद्धसत्तागुणः स मुक्ताक्मद्॒व्यं न भवति | शुद्ध- 
सत्ताशब्देन मुक्तात्मद्गव्यं बाच्य॑ न भवतीत्यर्थ: । एसो हि अतब्भावो एप उक्तरक्षणो हि 
स्फुठमतद्भावः । उक्तलक्षण इति कोडर्थः: । गुणगरुणिनो: संज्ञादिभेदेडपि ग्रदेशसेदाभावः 
ऐणेव अभावों त्ति णिहिद्लों नैवाभाव इति निर्दिष्ट; | नेव अभाव इति कोडर्थः:। यथा 
सत्तावाचकशब्देन सुक्तात्मद्॒ब्यं वाच्य न मव॒ति तथा यदि सत्ताप्रदेशेरपि सत्तागुणात्सकाशा- 
ड्रिन्ने मबति तद्या यथा जीवप्रदेशेम्यः पुद्वलद्धव्यं मित्र सद्रव्यान्तरं भव॒ति तथा सत्तागुण- 
प्रदेशेम्यो मुक्तजीवद्व्य सत्तागुणाद्विने सत्पुथरब्यान्तरं प्राप्तोति | एवं कि सिद्धम्‌ | सत्तागु- 
णरूप॑ प्रथरद्॒व्य मुक्तात्मद्रब्यं च प्रुथगिति द्रव्यहृयं जातं, न च तथा। द्वितीयं च दूषणं 
ग्रापन्‍्नेति--यथा सुवर्णल्वगुणग्रदेशेम्यो मिन्नस्य सुवर्णेस्थाभावस्तयैव सुवर्णप्रदेशेम्यों मिन्नस्य 
सुवर्णलगुणस्वाप्यमाव:, तथा सत्तागुणग्रदेशेन्यो भिन्नस्य मुक्तजीवद्रव्यस्थाभावस्तथैब मुक्तजी 
वढ्व्यप्रदेशेभ्यों मिन्नस्य सत्तागुणस्थाप्यमाव: इत्युमयशून्यत्व॑ ग्राप्तोति | यथेदं मुक्तजीवद्रब्ये 


[ अतद्भाव; ] खरूपभेद है, [ असावः ] सर्वथा अभाव [ नेव ] निश्चयसे नहीं 
हे । [ इति ] ऐसा [ निर्दिष्ट; ] सर्वज्देवने दिखाया है। भावाथ--एक द्रव्यमें 
जो द्रव्य हे, वह गुण नही है, ओर जो गुण है, वह द्रव्य नहीं हे । इस प्रकार जो 
द्रव्यका गुणरूप न होना हे, वह अन्यत्व-सेद व्यवहारसे कहा जाता हे, न कि द्रव्यका 
अभाव गुण, और गुणका अभाव द्रव्य, ऐसा सर्वथा अभावरूप भेद, क्‍योंकि इस 
तरहका अभाव माननेसे द्रव्यका अनेकपना होना, १ ( द्रव्य-गुणों ) का नाश होना, २ 
ओर अपोहरूपत्व दोपका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दोष उपस्थित होते हैं। वे इस प्रकार हैं 
कि,--जसे जीवका अभाव अजीव है, ओर अजीवका अभाव जीव है, इसलिये इन दोनोंमें 
अनेकत्व हे, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, ओर गुणका अभाव द्रव्य, साननेसे एक- 
त्वके अनेकत्व द्रव्यका प्रसंग आवेगा १ । जेसे सोनेके अभावसे सोनेके गुणका अभाव 
होता हे, ओर सोनेके गुणके अभावसे सोनेका नाथ सिद्ध होता है, उसी तरह द्रव्यके 
असावसे गुणका अभाव होगा, और फिर शुणके अभावसे द्रव्यका अभाव हो जादेगा। 
इस प्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आवेगा २। ठीसरे जैसे घटका अभावसात्र पट 
है, ओर पटका अभावसात्र घट हे, इन दोनोंमें किसीका रूप किसीस नहीं हे, 
उसी प्रकार द्रव्यका अभाव अमावसात्र गुण होगा, ओर गशुणका अभावमात्र द्रव्य 
होगा, इस तरह अपोहरूपत्व दोपका प्रसंग आवेगा ३ | इसलिये जो द्वव्य-गुणक्की एकता 
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मिलत्राप्पपोहरुपलं सातू । ततो व्रव्यगुणयोरक्लमशन्यत्ममनपोहल चच्छता यथोदित 
एवातद्भावो5 स्युपगन्तव्यः ॥ १६ ॥ 
अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभाव॑ साथयति-- 
जो खलु दवसहावों परिणामों सो ग्रणो सदविसिद्दों । 
सदवहिद सहाबे दब तक्ति जिणोबदेसोय ॥ १७ ॥ 
यः खलु द्रव्यसवभावः परिणाम: से गुणः सदविश्रिष्टः । 
सदवखितं खभावे द्रब्यमिति जिनोपठशोउयम्‌ ॥ १७॥ 
द्रव्यं हि खभावे नित्ममवतिष्टमानल्ात्सदिति प्राक प्रतियादितम । खभावस्तु ठ्रच्य्स 
परिणामी इभिहितः । ये एवं दब्यस्स खभावभत, परिणामः, स एवं सदविशिश्े गुण 
इतीह साध्यत । यदेव हि द्ब्यखरूपब्रत्तिभूतमस्तिल द्रच्यप्रधाननिर्देगास्सद्विति संश- 
च्यते तदविशिष्गुणभत एवं दृज्यग्य सभावभृतपरिगाम: द्रब्यबूत्तहिं त्रिकोटिसमयस्प- 
शिन्याः ग्रतिक्षणं तन सखभावेन परिणमनाठ्रन्यखभावभूत एवं तावरिगामः । से 


॥। 


संज्ादिभेदभिन्नस्थातद्भानस्तस्थ सत्तागुणेन सह गठेशाभेदव्यास्पान झूत तथा सिब्येप्र बखा- 
सभनत्र ज्ातव्यमिल्र्थ, || १६॥ एव व्व्यत्यासिलक्रयनर्पेण अथमगाया प्रथम्रत्क्षणात- 
क्वावविधानान्यल्वल्क्षणयो, कथनेन द्वितीया समारक्षणग्रयोगनादिभेद्रपत्थातराव्स्थ विब- 
रणरूपेण तृतीया तस्वेत्र बटीकरणार्व च चतु्ी दब्यगुणपोरभेदीपये सुक्तिकयनमुख्यतया गाया- 
चतुष्येन पत्लमस्थं गतम्‌| अब सत्ता गुणों भवति हृत्मं च गुणी भव्रतीति प्रतिपादयति-- 
जो खल् दवबसहावो परिणामों यः राह रकुट हव्यत्य खमावभूतः परिणामः 
पश्नेन्द्रविपयानुभवरूपमनोव्यापारोट्नसमस्तमनोरथरपाीकन्पजालाभाने सति यश्विदानन्दे- 
कानुभूतिरूप: खस्थभावस्तस्पोत्पाद:, पूर्वोक्तविकत्पजालीनाशों व्ययः, तदुभयाचारभूत 
जीव पध्रीव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययप्रीब्यात्मकजीबद्रव्यस्थ खभावभूतो यो5सेा परिणाम' 
सो गुणो स गुणों भवति स परिणामः । कवभूतः सन्गुणो भाति । सदविसिट्टो 
सतो5स्तित्वादविशिष्टोडमिन्नस्तदुत्पादादित्रय॑तिप्टलस्तित्न चरक॑ तिप्रसस्तिलेन सह कबममिन्नो 
चाहते हैं, दोनोंका नाश नहीं चाहते है, आर अपोह्रुपत्व दोपसे जुदा रहना चाहते 
हैं, उन्हे भगवान्‌ वीतरागदेवने जो गुण-गुणीमें व्यवहारसे अन्यत्व-भेद दिखलाया हें, 
उसे अंगीकार करना चाहिये, सर्वधा अभावरूप मानना योग्य नहीं है ॥ १६ ॥ आगे 
सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणी-भाव दिसलाते हँ--[ पः ] जो [ खलछु ] निश्चयसे 
[ द्ृव्यखमभाव:ः ] द्रव्यका खभावभूत [ परिणासः) | उत्पाद, व्यय, झुवरूप 
त्रिकाल संवंधी परिणाम है, [ सश ] वह [सदविशिष्ट; ] सत्तासे अभिन्न अख्तित्व- 
रूप [ गुण! ] गुण हे । ओर [ खभावे ] अस्तित्वरूप सत्ता-खभावमे [ अवस्थित 
द्रव्य ] तिछता हुआ द्रव्य [ सत्‌ ] सत्ता कहलाता है, [इति] इस प्रकार [ अय॑ | 
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त्वस्तिवभूतद्रव्यवृत्त्यात्मकत्वात्सदविशिष्टे द्रब्यविधायिकों गुण एवेति सत्ताद्व्ययोग्रंण- 
गुणिभावः सिद्धति ॥ १७॥ 
अथ गुणगुणिनोनोनालवमुपहन्ति-- 
णत्थि गुणो त्ति व कोइ पत्ञाओ त्तीह वा विणा दर्च । 
दवत्त पुणमावों तम्हा दब सयय सत्ता ॥ १८॥ 
नास्ति गुण इति वा कश्चित्‌ पर्याय इतीह वा विना द्रव्यस्‌ । 
द्रव्यत्व॑ पुरर्भावस्‍्तस्माइव्यं खयं सत्ता ॥ १८ ॥ 

न खलु द्रव्याद्॒थग्यूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि सात । यथा 
सुवर्णाद्यथग्मूत॑ तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डलादिकलमिति वा । अथ तस्म तु 
भवतीतिचेत्‌ | “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्ते सत”” इति वचनात्‌ | एवं सति सत्तेव गुणो भवतीद्यर्थः 
इति गुणव्याख्यानं गतम्‌ | सदवद्धिद सहावे दब त्ति सदवस्थितं खभावे द्रव्यमिति | द्वब्यं 
प्रमात्मद्रव्य भवति | कि कते | सदिति। केन | अमभेदनयेन | कर्थ भूतम्‌॥। सत्‌ अवस्थितम्‌। 
क्। उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकखभावे | जिणोवरदेसोयं॑ अय॑ जिनोपदेश इति 'सदवहिदं सहावे दर्॑ 
दधवस्स जो हु परिणामो इल्यादिपूर्वसूत्रे यदुक्त तदेवेदं व्याइ्यानम्‌, ग्रुणकथनं पुनरधिकमिति 
तात्पय॑म्‌ | यथेदं जीवद्रब्ये गुणगुणिनोव्योख्यानं कृत तथा सर्वद्वव्येषु ज्ञातव्यमिति || १७ ॥ 

अथ गुणपर्यायाम्यां द्रव्यस्यामेदं दशयति--णत्थि नास्ति न विधते | स कः | गुणों त्ति 
व्‌ कोई गुण इति कश्चित्‌ । न केवर् गुणः पजञ्ञाओ त्तीह वा पर्यायो वेतीह | कथम्‌ | विणा 
विना | कि बिना | दब द्व्यमिदानीं हृव्ये कथ्यते दवत्त पुण भावो द्वव्यत्वमस्तिलम्‌ | तत्पुनः 
कि मण्यते | भाव: । कोडर्थः | उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकसद्भाव, तम्हा दबं॑ स्य॑ सत्ता तस्मादमे- 
दनयेन सत्ता खयमेव द्रव्य भवतीति | तबथा--समुक्ताह्द्रव्ये परमावाप्तिरूपो मोक्षपयोय: केवल- 
यह [ जिनोपदेश$ ] जिनसगवानका उपदेश है। 'सावाथ--द्रृव्यका जो अख्ति- 
त्वरूप खभावभूत परिणास है, उसको सत्ता नामका शुण कहते हँ। यह असित्वरूप 
सत्तागुण द्रव्यसे अभिन्न द्रव्यका खभावभूत परिणाम है | और यह सत्ता गुण द्रव्यमें 
प्रधान है । सत्तामें द्रव्य स्थित रहता है। इसी कारण सत्ता शुणकी प्रधानतासे द्रब्यको 
सत्‌ कहते हैं, और इस सत्ता गुणसे सत्स्वरूप शुणी द्रव्य जाना जाता है| इस कारण 
सत्ता श॒ुण हे, और द्रव्य गुणी है॥१७॥ आगे गुण-गुणीका भेद दूर करते हँं-- [हद ] 
इस जगतमें [ द्वव्यं दिना ] हृव्यके विना [गुण इति ] श॒ुण ऐसा [वा] 
अथवा [ पयाय; इति ] पयोय ऐसा [ कश्वचित्‌ ] कोई पदार्थ [ नास्ति ] 
है। [ पुनः ] जार [ द्रव्यत्वं ] द्रत्यका अखित्व [ भावः ] उसका खभावभृत 
शुण हैं, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ द्वव्यं | दृव्य [ खर्य ] आप ही [ सत्ता ] भसि- 
त्वरूप सत्ता है। भावाधे--ऐसा कोई गुण नहीं हूं, जो द्वव्यके बिना प्थकू रहता 


पर २० 


१५४ - रायचन्द्रजेनभासमाठा --. [ अ० २, गा० १९-- 


दव्यस खरुपवृत्तिभतमस्तित्वास्यं यप्रव्यत्व॑स खलु तद्ावास्यों गुण एवं भवन कि दि 
द्रव्यात्य्थग्भूतलेन वतते । न वर्तत एवं । तरहिं द्रब्य॑ सत्ताउस्तु, खबमेव ॥ १८ ॥ 

अथ द्व्यय सदुत्यादासदुद्ादयोरविरोध सावयति--- 

एवंविह सहावे दर्घ दब्त्थपत्नयत्थेहि। 
सदसब्भावणिवद्ध पाठव्भाव॑ सदा लभदि ॥ १९॥ 
एवंतिप सभाव ट्रव्य टव्याथपयायाथाभ्याम | 
सदसद्वावनिवद्धं प्रादुभाव सदा लभते ॥ १९ ॥ 

एवमेतद्थोदितप्रकारसाकल्याकलद ठाब्छनमनादिनिधन सत्सभात्रे प्रादुर्भावमास्कन्दति 
द्रव्यम्‌ । स तु प्राहुर्भावों द्ब्यस् ठ्रव्याभिधयतायां सद्भावनितद्ध एवं सात्‌ । पर्याया- 
भिधेयतायां त्वसद्भावनिवद्ध एवं । तथाहि--यदा द्व्यमेबाभिधीयते ने पर्बायास्तदा 
प्रभवावसानवर्जिताभियागपद्चप्रवृत्ताभिद्रच्यनिष्पादिकामिस्वयतक्तिमिः. प्रभवावसानला- 

ब्छनाः कमग्रवृत्ताः पर्यायनिष्यादिका व्यतिरकब्यक्तीसास्ताः संक्रामतों दत्य्थ 
सद्भावनिवद्ध एवं गआदुर्भावः हेमवेत्‌ । तथाहि--यदा हमवामिधीयते नाहदादब 
ज्ञानादि ल्‍पो गुणस पृदहदथ्व येन कारणेन तहयमधि परमामगत्य गिना नाम्ति न गीयते। 
कम्मात्देयामेदादिति उद्यादज्ययधोव्याजक्गुरसततार्ं मुक्तात्मटक्यं भत्रती | तस्माद- 
मेठेन सत्तेव दव्यमिलर्थ:। यथा मुक्तात्मठ्ब्ये गुणपयोयाग्यां सहामेदब्यात्यानं कृत तथा 
यथासंभव सर्वद्रव्येपु ज्ञातब्यमिति ॥ १८॥ एवं गुणगुणिन्यास्यानस्पेण प्रथमगाया दृव्यस्थ 
गुणपर्यायाम्यां सह भेदो नास्तीति कथनरण्पेण द्वितीया चेति सतत्रगायाद्रयेन पट्टअर्ू गतम्‌ || 
अध द्वब्यस्य द्व्यार्थिकपर्यावारविकनयाम्पा सदुत्यादारादुत्पादी दर्शयति-एवंविहसब्भावे एवं- 
विधसद्भावे सत्तालक्षणमुत्पादव्ययपश्रीव्यलक्षणं गरुणपर्योयठक्षणं द्वव्य॑ चेलेबिध्रपूर्वोक्तसद्भावे, 
अथवा एव॑विहं सहावे इति पाठान्तरम्‌ | तन्रेत॑विध॑ पूर्वोक्तलक्षणं खकीयसद्वावे स्वितम्‌। किम्‌ | 
दर्व द॒ब्य करत । कि करोति | सदा लभदि सदा सर्वकार्ं उमते। कि कर्मतापन्नम्‌। पाठुव्भावं 
ओर पर्याय होते हैं, द्वग्यसे प्रधक़ू कोई पदार्थ नहीं है। अतः गुणपर्याय द्रव्यसे 
अभेद्रूप हैं। जैसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, कुंडलादि पर्याय प्रथकू नहीं पाये जाते, 
उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपर्याय प्रथक्र नहीं हैं, ओर सत्ता है, सो बस्तुसे अभिन्न उसका 
शुण है। इस कारण असतित्वरूप सत्ता गुण द्वव्यसे एथक्‌ नहीं हे, द्रव्य स्वयं सत्ताखरूप 
है ॥ १८॥ आागे द्वव्यके द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनयकी विवक्षासे “'सत्‌ उत्पाद 
ओर ०“असत्‌ उत्पाद! ऐसा दो प्रकारका उत्पाद होता है, सो उन दोनॉंका अविरोध 
दिखलाते हैं--[ एच॑विध्ध ] इस प्रकारसे [ द्रव्य] दृव्य [ खभावे ] खभावमे 
[ द्रत्याथेपर्यायार्थाभ्यां ]  द्॒व्यार्थिक-पर्योयार्थिकनयोंकी विवक्षासे [ सदस- 








१५६ - रायचन्द्रजनआासख्माठा -.[ अ० २, गा० १९- 


पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरिकव्यक्तयों योगपद्प्रवृत्तिमासादान्वयगक्तित्वमापन्नाः पर्या- 
यान द्रवीकुर्य, तथाद्भदादिपयीयनिष्पादिकामिस्तामिलामिर्व्नतिरकत्यक्तिमियेगिपब- 
प्रवृत्तिमासाचान्वयरक्तिलमापन्नामिरद्धदादिपर्यायानपि हमीक्रियेरत्‌ । द्रव्याभिवेयता- 
यामपि सदुलत्तों द्रव्यनिष्यादिका अन्चयबश्क्तयः क्रमग्रवृत्तिमासाय तत्तद्मनिरेकब्य- 
क्तित्वमापन्ना द्व्यं पर्यायीकुर्य:॥ तथा हमनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिमिः ऋमवृत्तिमासाथ 
तत्तद्यतिरिकमापन्नाभिहेंमाद्ददादिपर्यायमात्री क्रियित । ततो द्व्याथीदगआत्सदुलादः, 
पर्यायाथीदेशादसत्‌ इलनवचम्‌ ॥ १९ ॥ 


तग॒ यदा द्व्याविकनयविवक्षा क्रियतें ये एवं पूर्व ग्ृहस्यावस्थायामेसमेव शृट्व्यापाएँ 
कृतवान्‌ पश्चाजिनदीक्षा गृदीत्रा स एजेदानी रामादिकेवटीपुछधों निश्चयरत्ञत्रयागक्परमाम- 
ध्यानेनानन्तसुखाग्तदृप्तो जातः, न चान्य इति। ता सद्भावनिवद्द एवोयाद: | दस्मादिति 
चेत्‌ | पुरुपलेनामिनटल्वात्‌ | यदा तु पर्सीयनयवियक्षा क्रियते । पू सरगासम्थाया: सझा- 
शादन्योड्य भरतसगररामपाण्डवादिकेवलिपुरुपाणा सबन्धी निरुपमशगपरमान्मर्याथ: से एवं 
न भवति | तदा पुनरसद्भावनिबद् एवोत्पाट:। करस्मादिति चेत्‌। पूर्वपयोयादन्‍्यल्यादिति | 
यथेद॑ जीवदब्ये सदुत्पादासदुत्याठव्याख्यानं कृत॑ तथा सरद्िव्येपू यथासभ्वं शातउ्य- 





है । इसी प्रकार द्रव्य अपने अविनाणी गुणेसि युक्त रहकर अनेफ पयोय धारण करता 
६। सो उसे यदि द्रव्या्थिकनयकी विवक्षास कहते हैँ, तो जितने पयोग हैं, उन 
सब पयायोंमें वहीं द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पहले था, अन्य नहीं। ये सत- 
उत्पाद है । ओर यदि पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे कठते हैँ, तो जितने पयोय 
उत्पन्न होते ६, वे सब अन्य अन्य ही हैं। पहले जो थे, वे नहीं ईं-यद असत्‌ 
उत्पाद' है | और जेसे पयोयार्थिकी विवक्षामें जो असतूरूप कंकण झुंडलादि 
पर्याय उत्पन्न होते छू, उनके उत्पन्न करनेवाली जो झुबर्णम शक्ति है, वह फंकण 
कुंडछादि पर्यायोंको सुवर्ण द्रव्य करती है । सोनाकी पयोय भी सोना ही है, क्योंकि 
पर्यायसे द्रव्य अभिन्न है। इसी प्रकार पर्याय विवक्षामें द्रव्यके जो असद्गप, पयोय हैँ, 
उनकी उत्पन्न करनेवाली शक्ति जो द्रव्यमें है, वह पयोयको द्रव्य करती है। जिस 
दरब्यके जो पयाय हैं, वे उसी द्रव्यरूप हूँ, क्‍योंकि पयायसे द्रव्य अभिन्न है । इसलिये 
पयोय ओर द्रव्य ठो वस्तु नहीं हैं, जो पयोय है, वही द्रव्य है । ओर द्रव्यार्थिककी 
विवक्षासे जेसे सोना अपनी पीततादि शक्तियोंसें कंकण कुंडलादि पयोयोमे उत्पन्न ' 
होता है, सो सोना ही कंकण कुंडलादि पर्यायमात्र होता है. । अथोत्‌ जो सोना है, वही 
कंकण कुंडलादि पयोय हैं, उसी प्रकार द्रव्य अपनी शक्तियोंसे अपने पर्यायोंमे ऋमसे उत्पन्न 
होता हैं। जब जो पयोय धारण करता हैं, तब उसी पयोयमात्र होता है, अथोत्‌ जो द्रव्य 
है, वही पयोय है। इसलिये सिद्ध हुआ, कि असत्उत्पादमें जो पयोय हैं, वे द्रव्य ही हें, 


२०. ] “ अवचनसारः - १०५७ 


अथ सदुद्यादमनन्यत्वेन निश्चिनोति-- 
जीवों भसवं॑ भविस्सदि णरोउ्मरो वा परो सवीय पुणो | 
कि दवत्तं पजहुदि ण चयदि अण्णो कहं हवदि ॥ २० ॥ 
जीवो भवन्‌ भविष्यति नरोञ्मरों वा परो भूत्वा पुनः । 
किं द्व्यत्वं ग्रजह्यति न ब्जलन्यः कर्थ भवति ॥ २० ॥ 

द्रव्यं हि तावह्व्यववभूतानामन्वयशक्ति निद्यमप्यपरित्जड्भधवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य 
पर्यायभूताया व्यतिरिकव्यक्तेः ग्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्ज्यत्वमूताया अन्वयशक्तिस््रच्य- 
वनात्‌ द्रव्यमनन्यदेव । ततोड्नन्यत्वेन निश्वीयते द्वव्यस्य सदुपादः । तथाहि--जीवों 
द्रव्यं भवन्नारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य परयोयदुर्ललित- 
वृत्तिव्ादवर्यमेव भविष्यति | स॒ हि भूत्वा च तेन कि द्रव्यभूतामन्वयशक्तिमुज्ञति 
मिति ॥ १९ ॥ अथ पृर्वोक्तमेव सदुत्पादं द्वव्यादमिन्नत्वेन विद्यगोति--जीवो जीवः 
कर्ता सर्व भवन्‌ परिणमन्‌ सन्‌ भ्विस्सदि भविष्यति तावत्‌ | कि कि भविष्यति | 
निर्विकारशुद्धोपयोगविरक्षणाभ्यां झुभाशुभोपयोगाभ्यां. परिणम्य णरोडमरो वा परो 
नरो देवः परस्तियडारकरूपो वा निर्विकारशुद्धोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति भवीय 
पुणो एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुनर्भूत्वापि | अथवा द्वितीयव्यास्यानम्‌ | भवन्‌ वर्तमानकाछा- 
पेक्षया भविष्यति भाविकालापेक्षया भूत्वा मूतकालापेक्षया चेति काललत्रये चैव॑ भूत्वापि 
कि दत्त पजहदि कि द्रव्यत्व॑ परित्मजति ण चयदि द्रव्याथिकनयेन द्रब्यत्व॑ न त्यजति 
द्व्याद्धिलो न भवति | अण्णो कहं॑ हवदि अन्यो मिन्नः कर्थ भवति | कितु द्रव्यान्वयशक्ति- 
ओर सदुकादसें जो द्रव्य है, सों पयोय ही हैं | द्रव्य ओर पयोय आपसमसें अभेद्रूप 
हैं, परंतु तयके भेदसे भेदरूप हैं ॥॥ १९॥ आगे सदुत्पादको पयोयसे अभेदरूप वतछाते 
हं--[जीव:] आत्मा [ मवन ] दृव्यखवभावरूप परिणमन करता हुआ [नरः] महुष्य 
वा [ असर; ] देव [वा] अथवा [ पर ] अन्य अथात्‌ नारकी, तियेच, सिद्ध इन 
सब पयोयरूप [ भमविष्यति ] होवेगा, [ पुन; ] और [ भूत्वा ] पयोयस्वरूप 
होकर [ कवि] क्‍या [द्वव्यत्द॑] अपनी द्रव्यत्वशक्तिको [प्रजद्याति ] छोड़ सकता, 
है! कसी नहीं, ओर जब [न जहत्‌] अपने द्वव्यव्वखभावको नहीं छोड़ सकता 
तो [ अन्य; कं भवति | अन्य खरूप केसे हो सकता है? कद्ापि नहीं हो 
सकता । 'मावार्थ-यह जीवद्र॒व्य नारकी, तियंच, देवता, मनुप्य, सिद्ध इन सबदी 
अनंत पर्याणोंकी धारण करता है । यद्यपि यह जीव पयायोंसे अनेक खरूप होगया हे, 
ता सा अपत द्रव्यपत्त सभावक्तों नहां छाड़ता हू । आर जब अतन्तक पयायाके घारण 
करनेपर भी अपनी द्र॒व्यत्व-भक्तिको नहीं छोड़ता, तो अन्यरूप कमी नहीं हो सकता, 
जो नारकी था, वद्दी तियंच पर्यीयसे है, वही महुप्य हो जाता हू, वही देवता तथा सिद्ध 


१५८ “ रायचन्ठजेनशाससमाला - अ० २, गा० २१- 
रैँ 


नोज्ञति । यदि नोज्ञति कथमन्यो नाम सात, थरेन प्रकटितत्रिकोटिसत्ताकः स एवं 
न खात्‌ ॥ २० ॥ 
अथासदुलादमन्यत्वेन निश्विनोति-- 
सणुवो ण दवदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धों वा। 
एवं अहोज्लमाणो अणण्णभाज्रे कर्भ लहदि ॥ २१॥ 
मनुजो न भवति दवो देवो वा मानुषों वा सिद्धो वा । 
एवममवन्ननन्यभाव कं ठभते ॥ २१ ॥ 
पर्याया हि पर्यायभ्रताया आत्मव्यनिरेकव्यक्ते. काल एवं सच्तात्तनोउन्यकालेपु भव- 
न्यसन्त एवं । यश्व पर्यायाणा दच्यलभूतयान्वयशत्तयानुस्वृतः क्रमान॒ुपाती खक़ाठे 
ग्रादुर्भाव: तस्सिन्‍्पर्यविभूताया आत्मब्यतिरकव्यक्तेः पूर्वमसत्चाषर्यावा अन्य एवं 
ततः पर्यायाणामन्यत्वेन निश्चीयते पर्यायखरुपकर्तकरणाविकरणभूतल्लेन पर्यायरभ्यों 
पृथरभूतस्य ठ्रव्यसासदु्यादः । तथाहि-न हि मनुजसिदतं वा सिद्धों वासात्‌ ने 
रूपेण सद्भावनिबद्दोत्पाद: स एवेति द्रव्यादभिन्न रति भावार्थ ॥ २०॥ अब डवब्यस्थामदुल्यादं 
पूर्वपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति--सणुत्रो ण हवदि ढेवो आकुझजोयादकमनुजः देवादिग्रिभा- 
वपयोयविलक्षणमनाकुल्लरूपसखभावपरिणतिल्क्षणं परमात्मठव्यं यथपि निश्वय्रेन मनुप्यपर्याये देव- 
पर्याये च समान तथापि मनुजों देबो न भवति । कर्मादिवरर्यायक्काठे मनुः्यपर्योयस्थानुपउम्भात्‌। 
देवो वा माणुसो व सिद्धो वा देवो वा मनुण्गो न भत्रति खात्मोपलब्बिरुपसिद्रपर्यायों ता 
न भवति | कस्मात्‌ | पर्यायाणा परस्पर भिन्नकाठ्यात्‌, सुनर्णदब्धे कुण्डलादिपर्यायाणामिवर | 





आदि पयोयरूप हो जाता ठे। इन सब अवस्थाओंमे अविनाशी द्रव्य वही एफ है, दूसरा 
नहीं । इसलिये सतउत्पादफी अपेक्षा सब्र पर्यायोंम वहीं अविनाशी वस्तु है, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ आगे असतउत्पादको अन्यरुपसे दिखाते हें--[ मनुज) ] जो 
मनुष्य है, वह [ देव; ] देव [ वा] अथवा [ देव; ] देव है, वह [ सानुपः ] 
मनुष्य [या] अथवा [ सिद्ध! ] सिद्ध अथात्‌ सोक्ष-पर्यायरूप [न भचति ] 
नहीं हो सकता, [ एवं असवन ] इस प्रकार नहीं होता हुआ [ अनन्यभाव | 
अभिन्नपनेको [ कर्थ ] किस तरह [ लभते ] श्राप्त दो सकता है '। भावा्थे-जो 
देव मनुष्यादि पर्याय हैं, वे सब एक काहमें नहीं होते, किंतु जुदा जुदा समयमे होते हैं । 
'जिस समय देव-पर्याय हैः उस समय मलुध्यादि पयोय नहीं हे, एक ही प्योय हो सकती है। 
इस कारण जो एक पर्याय होती है, वह्‌ अन्यरूप नहीं हो सकती | सब जुदा जुदा ही पयोय होते 
हैं। इसलिये पर्यायका कत्तो, करण, द्रव्य, आधार है, सो द्रव्य पयोयसे जुदा नहीं है, पयो- 
यके पलटनेसे द्रव्य भी व्यवह्रसे अन्य कहा जाता है. । जैसे-मलुष्य-पयोयरूप जीव 
देव-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्यायरूप नहीं होता, और देव-पर्यायरूपजीव मनुष्य-पर्यायरूप 


२२. | - प्रवचनसार; -- १५०९ 


हि त्रिदशों मनुजों वा सिद्धो वा थथात्‌ । एव्मसत्कथमनन्यों नाम खातू येनान्य एवं न 
स्थात्‌ । येन च निष्पच्यमानमनुजादिपयीय जायमानवलयाविकारं काश्वनमिव जीवद्रव्यमपि 
ग्रतिपदमन्यन्न ्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

अथैकद्रव्यसथान्यत्वावन्यल्वविग्रतिषेषमुद्भुनोति-- 

डदबट्धिएण सच्चे दब ते पह्नयद्धिएण पुणों। 
हवदि ये अप्णमणण्ण तकादे तम्मयत्तादों ॥ २९॥ 
द्रव्याधिकेन सब द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयलवात्‌ ॥ २२ 0 

सर्व॑यय हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकलवात्तत्खरूपमुप्श्यतां यथाक्रम॑ सामान्यविशेषो 
परिच्छिन्दती दे किल चक्षुपी, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक॑ चेति । तत्र पर्यायार्थिकमेकान्तनि- 
मीलित॑ विधाय केवलोन्मीलितेन द्वव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिय्॑यनुष्य- 
देवसिद्धलपर्यायात्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थित जीवसामान्यमेकमवरोकयतामनवलोकितविशे- 
पाणां तत्सव जीवद्रव्यमिति प्रतिमाति । यदा तु द्ब्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं केवलोन्सी- 
एवं अहोज्ञमाणों एक्ममवन्‍्सन्‌ अणण्णसाव॑ कर्घ रूहदि अनन्यभावमेकर्त करथ्थे 
लगते, न कथमपि | तत एतावदायाति असद्भावनिवद्धोत्यादः पूर्वपर्यायाद्धिन्नो भवतीति ||२१॥ 
अयैकद्॒व्यस्थ पर्यायेस्सहानन्यत्वामिधानमेकलमन्यतल्वामिधानमनेकर्त च॑ नयविभागेन दरशयति, 
अथवा पूर्वोक्तसद्भावनिबद्धासड्रावमुषादद्॒य प्रकारान्तरेण समर्थयति--ह॒व॒ंदि भवति। कि कहे । 
सं दब सवे विवक्षिताविवक्षितजीवदब्यम्‌ | कि विशिष्ट मवति। अणणएण अनन्यममिन्नमेक 
तन्मयमिति | केन सह | तेन नारकतिय॑ड्मनुष्यदेवरूपविभावपर्यायसमूहेन केवरल्ज्ञानाधनन्त- 
चतुष्टयशक्तिरूपसिद्धपयोयेण च | केन इत्वा | दबद्ठिएण शुद्धान्वयद्रव्यारथिकनयेन | कस्मात्‌। 
कुण्डलादिपयायेषु खुबर्णस्येव भेदाभावात्‌त॑ पञ्ञयट्धिएण पुणो तद्ृब्ये पर्यावार्थिकनयेन 


वा सिद्ध-पयोय रूप नहीं होता, इस तरह पर्यायके भेदसे द्रव्य भी अन्य कहा जाता है | 
इस कारण पयोयार्थिकतयसे द्रव्य अन्यहूप अवश्य कहना चाहिये। जेसे सोना कंकण 
कुंडछादि पयोयोके भेदसे 'कंकणका सोना,” झंंडछका सोना” इस रीतिसे अन्य अन्यरूप 
कहा जाता है; उसी प्रकार मनुप्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य रूप 
कहतेसें आता है | इस कारण असतउत्पादमें द्रव्यको अन्यरूप कहना चाहिये, यह सिद्ध 
हुआ ॥ २१ ॥ आगे एक द्रव्यके अन्यत्व, अनन्यत्व ये दो भेद हैं, वे परस्पर विरोंधी 
एक जगह किस तरह रह सकते हैं ? इसका समाधान आचाये महाराज करते हँ--.- 

द्रव्याथिकेन ] दृव्याथिंकनयकी विवक्षासे [ तत्‌ सूबे ] वह समस्त वस्तु [ अन- 
न्यत्‌ ] अन्य नही है, बही है, अधोन्‌ नर मरकादि पयागो्स घही एक द्रव्य रहता 
दे [ पुन। ] जार [ पयोयार्थिकेन ] पर्यावार्धिकयकी विवक्षास [ अन्यत ] 


१६० - रायचन्द्रजेनशाखमाठा - [ ० २, गा० २२- 


लितेन पर्यायार्थिकेनावठोक्यते तदा जीवद्व्ये व्यवसितान्नारकतिर्यस्मनुप्वदेवसिद्धल्वपर्या- 
यात्मकान्‌ विशेषाननेकानवठोकयतामनवोकितसामान्यानामन्यदन्यअतिभाति । द्रव्यस्स 
तत्तद्िशिपकाले तत्तद्विशपेभ्यस्तन्मयल्वेनानन्यलात्‌ गणतणपर्णदारुमयहव्यवाहवत्‌ । यदा 
तु ते उभे अपि द्रव्याधिकपर्याबाधिके तुल्यक्रालोन्मीलित विधाय तत इतश्नावलोक्यते 
तदा नारकतियंदानुष्यदेवसिद्धलपर्बायपु व्यवश्िते जीवसामान्य जीवसामान्ये चे व्यव- 
खिता नारकतिय॑ग्मनुप्यदेवसिद्धालपर्यायात्मका विशया्ष तुत्यकाल्मवावलोक्यन्ते । 
तंत्रकचक्षुरव॒ठोकनमेकदेशावलोकन, दिचक्षुरलोकर्न सर्वाभोकनम | ततः सर्वावठोकने 
दब्यसान्यत्वनन्यत्व॑ च न विश्रतिपिध्यत ॥ २२ ॥ 


जनिननन जपननन भलनननीजिट जननी लिन जनम न जे. अऑडजड नल लनकन टडिनडिकाताक-++०ल- 


पुनः अन्यद्विन्नमनेक पर्यीयेः सह पुथग्गवति। कस्मादिति चेंत । तकाले तम्मयत्तादों दणा- 
म्रिक्राष्ठम्रिपत्रा मिवत्‌ खकोग्पयाये; सद ततकाले नन्‍्मबलादिति। एताबनला किमुक्त भत्रति | 

द्रव्यांवकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा कियते ता पयायसन्तानरुपेण सर पयायकदम्बक दवब्यमेंस 
प्रतिभाति | यदा तु पर्योयनयवितज्षा शियत तडा वव्यमंयि पयायरपेण मिल भिन्न अतिभाति । 
यढा च परस्परसापेक्षया नवग्येन युगफ्समीश्यते, तदेकर्मनकर्तल चे सुगप्मनिमातीति | 
भेद जीवहब्ये व्याख्यान कुत तथा स्बदत्सेत संथासंभत गानअ्यभिलर्थ:ः ॥ ॥ एवं सद- 





लकलिललर अजीज हा पर अजन्‍नन कक फ्लकलर पलक. टजललानानतविननन-मन- “वतन लैलनान«क “पानी लन तट न परवान वनम० का फल नम 


अन्यरप द्रव्य होता दे, अधान्‌ नर नाग्क आ्ि परयायोंसे जुढय जुद्य कहा जाता 

क्योंकि [ तत्काल ] नर नरकारि पर्योगोक्ति टोनेफे समय बह द्रब्य [ तनन्‍्मयत्वात | 
उस पर्यायखरूप ही हो जाता है। सावाधे-वस्तु समान्य, विशेषरूप दो प्रफारसे है। इन 
दोनोंके देखनेवाले हूँ, उनके दो नेत्र के ह-एफ तो द्रब्याथिफ, दूसरा प्योया्थिक | इन दोनों 
नेत्रोंमेसे जो पयोयाथिक नेत्रको सर्वधा बद करके एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे ही देखे, तव नारक, 
तिय॑च, सनुष्य, देव, सिद्ध पयोयोसे स्थित जो सामान्य एफ जीव उसके देखनेवाले पुरुषोंको 
सब जगह जीव ही प्रतिभासता ( दीसता ) दे, भेद नर्टी मातम होता । और जब 
द्रव्याथिक नेत्रकों सर्वधा बंद कर एक पर्यायाथिक नेन्नसे ही देसा जावे, तब जीवद्रव्यमें 
नर नारकादि पयोयोके देखनेवाले पुरुषोंको नर नारकारि पयोय जुदा जुदा मारूम होते 
हैं| जिस कालमें जो पर्याय होता है, उस पयोयमे जीव उसी स्वरूप परिणमता है। जैसे 
कि आग, गोवरके छाने-कंडे, दृण, पत्ता, काठ आदि अनेक ईधनके आऊार हो जाती है 
उसी प्रकार जीव भी अनेक पर्योयोंको धारण करता हुआ, अनेक आकाररूप होजाता 
है। तथा जब द्वव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों द्वी नेन्नोंसे इधर उधर सब जगह देखा जाय, 
तो एक ही समय नर नारकादि पयोगोंमें चही एक द्रव्य देखनेमे आता है, ओर अन्य 
अन्य रूप भी दीखता है. । इस कारण एक नयरूप नेत्रसे देखना एक, अंगका देखना 
तथा दो नयरूप नेत्रोंसे देखना सब अंगोंका देखना कहा जाता है। इसलिये सवोग 
द्र्यके देखनेमें अन्यरूप और अनन्यरूप--इस तरह दो खरूप कहनेका निषेध नहीं हो 





२३. ] “ प्रवचनसारः - १६१९ 


अथ सर्वविग्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभद्भीमवतारयति-- 
अत्थि त्ति य॒ णत्थि लि य हवदि अवत्तव्मिदि पुणो दब । 
पज्ञायेण दु केण वि तदुभयमादिद्वमण्ण वा ॥ २३ ॥ 
अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनद्रेन्यम । 
पर्यायेण तु केनापि तदुमयमादिष्टमन्यद्वा ॥ २३ ॥ 

स्यादस्येव १ स्थान्नास्येव २ स्थादवक्तव्यमेव रे स्थादस्तिनास्थेव ४ स्थादस्लवक्त- 
व्यसेत्र ५ स्थान्नास्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्थवक्तव्यमेव ७, खरूपेण ९ पररुपंण 
त्पादकथनेव ग्रथमा सदुत्पादविशेषविवरणरूपेण ह्वितीया तथैवासदुत्पादबिशेषविवरणरूपेण 
तृतीया द्वव्यपर्याययोरेकल्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादासदुत्पादव्यार्यानमुख्यतया 
गाथाचतुष्टयेन सप्तमस्थ्ं गतम्‌ | अथ समस्तदुनयकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसप्तभड़ी विस्ता- 
र्यति--अत्थि त्ति य स्यादस्ल्वेव । स्यादिति कोडर्थ: क्थचित्कोर्डर्थ: | विवक्षितग्रकारेण खद्र- 
व्यादिचतुष्टयेन तच्चतुष्टयं॑ शुद्धजीवबिबये कथ्यते | चुद्धयुणपर्यायाधारमू शुद्धात्मद्गब्यं द्ब्यं 
भण्यते, लोकाकाशग्रमिताः शुद्धासंख्येयप्रदेशा: क्षेत्र मण्यते, वर्तमानशुद्धपयायरूपपरिणतो वर्त- 
मानसमयः काछो भपण्यते, शुद्धचेतन्यं भावश्रेत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचतुप्टयेन इति प्रथममड्ग; १ । 
णत्थि त्तिय स्पान्नास्मेव स्थादिति कोर्ड्थ:। कर्थचिह्विवक्षितप्रकारेण परद्व॒व्यादिचतुष्टयेन हव॒दि 
भवति २। कथंभूतस्‌। अवत्तवसिदि स्यादवक्तव्यमेव ३ स्थादिति कोडर्थ: । कर्थचिद्विवक्षित- 
प्रकारेण युगपत्खपरद्रव्यादिचतुष्टयेन स्थादस्ति स्थान्नास्ति, स्थादवक्तव्यं, स्यादस्तिनास्ति, स्यादस्त्ये- 
वावक्तव्यं, स्थान्नास्ल्रेवावक्तव्यं, स्थादस्तिनास्व्यवक्तव्यम्‌ | पुणों पुनः इत्यंभूतम्‌ | कि भवति | 
दघ परत्मामद्रव्यं कते | पुनरपि कथंभूत मबति। तदुभर्य स्यादस्तिनास्लेव | स्थादिति कोड्थः 
कर्थचिह्विवक्षितप्रकारेण क्रोेण खपरब्रब्यादिचतुष्टयेन ४ । कर्थभूतं सदित्यमित्यं मवति | आदिट्टं 


सकता || २२ ॥ अब सव तरहके विरोधोंकों दूर करनेवाली सप्तभज्ञी वाणीको कहते 
हें--] द्रव्य ] जो वस्तु है, वह [ केनचित्पयोयेण ] किसी एक पयोयसे 
| अस्तीति | अखिरूप [ मवति | है, [ च ] और किसी एक पयोयसे [ नास्तीति ] 
वही द्रव्य नास्तिरूप है, [ थे ] तथा [ अवक्तव्य इति |] किसी एक प्रकारसे बच- 
नगोचर नहीं है, [ तु पुनः ] ओर [ तत्‌ उमर ] किसी एक पर्योयसे वही द्रव्य 
अस्तिनास्तिरूप है, [ दा |] अथवा किसी एक पयायसे [ अन्यतू्‌ | अन्य तीन मंग- 
खरूप [ आदिएं | कहा गया है। 'सावाथें--द्रव्यकी सिद्धि सप्तमंगोंसे होती 
वे इस प्रकार हँ---खद्गव्य, खक्षेत्र, खकाल, खभाव, इस तरह अपने चतुष्टयक्री अपेक्षा 
ब्रव्य आस्तरूप हूं १, परद्रव्यादे चत॒ुष्रयकी अपंक्षा मा[स्तरूप हू २, एक कालमें 
ग़स नास्त! कह नहीं सकते, इस कारण वह अवक्ताव्य ह ३, ऋमसे वचनद्वारा 


अचस्तनास्तरूप हू ४, तथा द्रव्यम स्थात्‌ अस्तवक्तव्य चाधा भंग हं, क्योंकि 
प्र> २१ 


१६२ - रायचन्द्रजेनशाम्रमाला - [ अ० २, गा० २४- 


२ खपररूपयोगपथेन ३ खपररूपक्रमण 2 खरुपखपररुपयोंगपधाभ्यां ५ पररुपखपर- 
रूपयोगपतद्याम्यां ६ खरूपपररुपखपररुपयोगपतद्चेरादिब्यमानसख खरूपेण सतः, पररुप- 
णासतः, खपररूपाभ्यां युगपद्वक्तुमगक्यस, खपररुगाभ्यां क्रोेण सतोउसतश्, खरप- 
सपररुपयोगपद्माभ्यां सतो वक्तुमगक्यस्य च, पररुपखपररुपंयोगपथाम्यामसतों वक्तुम- 
शक्‍्यस्थ थे, सखरूपपररुपखपररुपयोगपः: सतोडसतो वक्तुमगक्यस्त चानन्तवथर्मगों 
द़व्यस्थकेक धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षितविधिग्रतियधास्थामबतरन्ती समभद्विकरेवकारबि- 
आन्तमश्रान्तसमुच्ार्यमाणस्यात्कारामोबमत्रपदन समस्तमप्ि विप्रतिपवमोहमुदस्थति॥२१॥ 
अथ निर्धार्यमाणलनोदाहरणीक्ृतस जीवस्स मनुप्यादिययोयाणां क्रियाफललना- 
न्यत्व॑ चोतयति-- 
एसो त्ति णत्थि कोट ण णत्थरि किरिया सहावणिवत्ता । 
फकिरिया हि णत्थि अफला भ्रम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ २० ॥ 
एप इति नास्ति कशिन्न नास्ति क्रिया सभावनिवृत्ता । 
क्रिया हि नास््फला धर्मों बदि निःफ़ठः परमः ॥ २४७ ॥। 


जलन नपिरकननटननना-ा 
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अनजिन नल आज का >। 


आहइिट्ट विवक्षित सत्‌ | केन झत्वा। पत्ञायेण दे पयायण तु प्रश्नोत्तरपनयाभागेन त्‌। कर्ष- 
भूतेन | केण वि कैेनापि निवश्षितेन नगमादिनयरपेण अणण था अन्यदा सयोगभद्गन्नसरूपेण । 
तत्कध्यते--स्वादस्लेत्रावक्तन्य खतठब्यादिचतुष्यन युगपत्सपर्धव्यादिचतुष्येन वे ५। स्वान्ना- 
स्लवावक्तव्य परदव्याव्चितुष्यन युगपत्खपरडव्यादिचतुष्टयेन च ६ । स्थादल्तिनास्लेयाब- 

क्तत्य ऋमेण खपरव्ब्यादिचतुष्येन युगप्त्खपरठढ्यादिचतुष्येन व ७। प्र पत्चासिकाये 
स्यावस्तीद्यादिप्रमाणवाक्येन ग्रमाणसप्तभद्ी व्यास्याता, अतन्र तु स्थादस्लेय यदेवकारग्रहण 
तन्नयसप्तभद्ीज्ञापना4मिति भावार्व: । यथेद सप्तभद्गीष्यास्यान झुद्धातद्रब्ये दशित तथा 
यथासंभत्र सर्वपदार्थपु द्रषव्यमिति || २३॥ एवं नयसप्तभद्गी व्याख्यानगाययाष्टमस्‍्थ् 


किसी एक प्रकार खचत॒ष्टयसे अस्तिरूप होता हुआ भी एक ही कालसे स्परचतुष्टयसे 
वबचनद्वारा कहा नहीं जाता ५, ओर कथचित्‌ प्रकार परचतुष्टयसे नास्तिरूप 
हुआ सी एक ही समय स्वपरचतुष्टयकर वचनगोचर न होनेसे स्यथाज्नास्त्यवक्तव्य 

है ६, ओर किसी एक प्रकार खरपसे अस्तिरूप-पररुपसे नास्तिरूप होता हुआ भी 
एक ही समयमें स्वपररूपकर वचनसे कह नहीं सकते, इस फारण स्थादस्तिनास्व्य- 
वक्तव्य भंगरूप है ७॥ इस प्रकार अनंतगुणात्मक द्रव्य सप्तसंगसे सिद्ध हुआ । विधि- 
निषेधकी मुख्यता-गोणता करके यह सप्तभंगी वाणी 'स्थात! पदरूप सल्ममंत्रसे 
एकांतरूप खोटे नयरूपी विप-मोहको दूर करती है | २३ ॥ जागे जीवके जो 
ये असद्धूत मनुष्यादि पर्याय दिखलाये हैँ, वे मोह-क्रियाके फल है, इस कारण वस्तु खभा- 


२४. | - अवचनसार; -- १६३ 


इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकर्मपुद्वठोपाधिसन्निधिग्रत्यग्रवतमानग्रतिक्षणविवर्तनस्थ 
क्रिया कि खमावनिर्वृत्तितास्ति | ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु च न कश्चनाप्येष एवेति 
व्ड्लोत्कीणोंडस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दग्रवृत्तक्रियाफलल्वनोत्तरोत्तरोपमर्चमानल्वातू फठममिल- 
प्येत वा मोहसंवठनाविलयनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य पूर्वोत्तरदशाविशिष्ट- 
गतम्‌ | एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, द्रव्यगुणपयीयकथनरूपेण द्वितीया, खसमय- 
परसमयप्रतिपादनेन ढृतीया, द्रव्यस्य सत्ताढिलक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थीति खतन्नगाथाचतुष्ट- 
येन पीठिकास्थलूम्‌ | तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथनरूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्ब्य 
खभावसिद्ध तथा सत्तायुणो5पीति कथनरूपेण तृतीया, उत्पादब्ययप्रीब्यत्वेडपि सत्तेव द्रब्यं भवतीति 
कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्ताछक्षणविवरणमुख्यता | तदनन्तरसुत्पादब्ययप्रौव्यलक्षण- 
विवरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरं द्रव्यपर्यायकथनेन ग्रुणपयोयकथनेन च गाथाह्वयं, ततश्व 
द्रव्यस्यास्तिवस्थापनारूपेण ग्रथमा, प्रथक्लवलक्षणस्यातद्भावामिधानत्वलक्षणस्य च कथनरूपेण 
द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद्रूपस्थातद्भावस्थ विवरणरूपेण तृतीया, तस्थेव बढीकरणाथ 
चतुर्थीति गाथाचतुष्येन सत्ताद्रव्ययोरभेदविषये युक्तिकथनमुख्यता | तदनन्तरं सत्ताद्वव्ययोगुण- 
गुणिकथनेन प्रथमा,गुणपयोयाणां द्रब्येण सहामेदकथनेन द्वितीया चेति खतन्नगाथाद्॒यम्‌ | तदनन्तरं 
द्रव्यस्य सदु्पादासदुष्पादयोः सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन च गाथाचतुष्टयं, ततश्व सप्तम- 
जड्रीकथनेन गायैका चेति समुदायेन चतुर्विशतिगाथामिरष्टमि: स्थरैः सामान्यज्ञेयब्याख्यानमध्ये सा- 
मान्यद्रव्यप्ररूपणं समाप्तम्‌। अतः पर तत्रैव सामान्यद्रव्यनि्णयमध्ये सामान्यमेदमावनामुख्यल्वेनै- 
कादशगाथापयन्तं व्याख्यानं करोति | तत्र ऋमेण पश्नस्थानानि भवन्ति | प्रथमस्तावद्ार्तिकव्या- 
ख्यानामिप्रायेण सांख्यैकान्तनिराकरणं, अथवा झुद्धनिश्चयनयेन कर्मफर्क भवति, न च जुद्धा- 
व्मखरूपमिति तस्थेवाधिकारसूत्रस्य विवरणार्थ 'कम्म॑ णामसमक्खं! इत्यादिपाठक्रमेण गाथाचतु- 
एये, ततः परं रागादिपरिणाम एव द्व॒व्यकर्मकारणत्वाद्भावकर्म भण्यत इति परिणाममुख्यत्वेन 
“आदा कम्ममलिमसो” इ्यादिसूत्रद्ययं, तदनन्तर॑ कर्मप्छ्चेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति त्रिबि- 
धचेतनाप्रतिपादनरूपेण.. 'परिणमदि चेदणाए! इल्यादिसूत्रहय, तदनन्तरं चुद्धात्ममे- 
दमावनाफर्ू कथयन्‌ सन्‌ 'कत्ताकरण! इत्याच्रेकसूत्रेणोपसंहरति । एवं भेठभावनाविकारे 
वसे जुदा हैं, ऐसा दिखलाते हँ---| एषः१ ] यह पर्याय टंकोत्कीर्ण अविनाशी है, [ इति ] 
ऐसा [ कश्चित्‌ ] नर नारकादि पयोयोमें कोई भी पर्याय [ नास्ति ] नहीं है । और 
[ खभावनिद्वेत्ता | रागादि अश्ुद्ध परिणतिरूप विभाव खभावकर उत्पन्न हुई जो 
[ क्रिया ] जीवकी अशुद्ध कर्तव्यता [ नास्ति न] वह नहीं है, ऐसा मी नहीं, अर्थात्‌ 
क्रिया तो अवश्य है । [यदि] जो [ परमः घध्स: ] ब्त्कष्ट वीतराग भाव [निष्फल:] 
नर नारकादि परयोयरूप फलकरके रहित है, तो [हि] निश्चयसे [ क्रिया ] रागादि 
परणसनरूप क्रिया [ अफला ] फल रहित [ नास्ति | नहीं हू, अर्धात क्रिया फलवती 


१६४ - रायचन्द्रजेनशासलमाला - [ अ० २, गा० २४- 


चैतन्यपरिणामात्मिका | सा पनरणोरण्वन्तरसंगतगस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवटिनिख 
दृबणुककार्यसेव मनुष्यादिकार्यल्ल निमादकलालफल्व । सब मोहसंवलनविल्यन ग्ुनर- 
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स्थल्पञ्षकेन समुदायपातनिका । तयवा--अथ नरकाटिपयीया: कर्मीवीनलेन तिनश्वार- 
व्वादिति झुद्निश्ययनयेन यीवसरण ने भवतीति गेदभायना ककमति--एसो त्ि णत्तथि 
कोई दग्गोत्कीणज्ञायकेकसभावपरगात्मठव्ययासमाने मनुष्यादिपयोयपु मय सर्वद्तेक प्करप 
एस नल; को5पि नाखि | तर्दि मनुयादिपर्यायनियादफा संतारकिया साधि ने भीश्यति | 
ण णत्यि किरिया न नाम्ति किया मिव्यावरागादिपरिणनिस्ससार, कधति यावत्‌ उति पर्या- 
यनामचतुष्टयरूपा क्रियास्लेत् | सा ने कथमूता | सभावणिवत्ता झुद्दास्मखमावादियरीतारि 
नरनारकादिविसावपर्यायसभानेन नि/ता । तो कि निकता भाप । किरिया हि णत्थि 
अफला क्रिया हि नारशफला सा भिव्यासगगादियपरिणतिरणा किआ अग्मसनस्तसखाद्ि 
गुणात्मकमोक्षकाय प्रति निष्कला तथापि नानाद राठायक्सतकीयकाबभतमन याविययोसनिरवर्त ऊ- 
त्वात्सफ़ठेति मनुष्पादिपयायनिपत्तिस्वासथा फ्राम। कर्ये जाबत उति लत । धम्मो जदि 
णिप्फलो परमो वर्मा यदि निष्काठ: परम: नीरागपरमात्मोयलम्भपरिणनिरणः: अ्गमभाषया 
परमययास्यातचारित्ररणो वा योड्से। पस्मो धर्म, से केयडगनायनन्तचनुष्यव्यक्तिरापत्य 

र्यसमयसारस्थोद्यादकल्त्रात्सफ़लोडपि नरनास्क्ाडठिपर्यायक्रारणभू्त ज्ञानावरणाडिकर्मबस्च नों- 
त्पादयति, तत: कारणान्निष्फल: | ततो गायते नरनास्कादिससारकार्थ मिव्यासगगादिकियाया 
फलमिति | अथवास्य सृत्रस्य द्वितीयब्यास्यानं फििते-यया शुघ्रनग्ेन रागादतमानेन परि- 
णमलये जीवत्तयवायुद्ननयेनापि न परिणमतीनि यदट॒क्त सास्येन तन्रिगक्ततम। कथमिति चेत्‌। 


है। भावार्थ-ससारसे कोई पर्याय नित्य नहीं है। यहाँ कोई यह कहें, कि 
नर सनारकादि पयोय नित्य नहीं मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप क्रिया मनी 
नहीं हो सकती ? ऐसा कदना ठीक नहीं 5, क्योंकि आत्मा अनादि कालसे 
पुद्लकर्मके निमित्तसे नानारप परणमन करता है, ट्स कारण रागादि परिणतिरूप 
क्रिया है । उसी क्रियाके फल नर नारकादि पयाय हैं, तथा पूर्व पर्याय आगेकी 
पर्योयसे विनाशीक हू.। जेसे स्रिग्ध रुखे गुणोंकर परिणत हुई परमाणुओंकी क्रिया 
द्यणुकादि स्कंधरूप कार्यकों उत्पन्न करती हे, उसी प्रकार मोहसे मिली हुई आत्माकी 
क्रिया अवश्य ही मनुष्यादि पर्योयोंको उत्पन्न करती है, इस कारण क्रिया फलवती 
समझना चाहिये । दूसरा प्रमाण फलवती क्रिया होनेमे यह है, कि वीतरागभाव नर- 
नारकादि पर्योयरप फलरहित है, तो ऊपरसे यह बात सिद्ध ही हे, कि रागादि परिणति- 
रूप क्रिया नर नारकादि पर्यायरूप फलवाली हे । जेसे वंधयोग्य-स्रिग्धरूक्ष-भावरहित 
परमाणु ह्यणुकादि वंधको नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी तरह परम वीतरागभावष मनुष्यादि 





२५. | “ प्रवचनसार$ «- १२६५ 


णोरूच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव ह्ल्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकल्वात्‌ 

प्रसद्रव्यखभावभूततया परमधर्माख्या भव्यफलेव ॥ २४ ॥ । 

अथ मनुष्यादिपयोयाणां जीवस्य क्रियाफललं व्यनक्ति-- 
कर्स णासससक्ख समावमध अप्पणो सहावेण | 
आअभिमभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुर कुणदि ॥ २५॥ 
कर्म नामसमाख्यं खभावमथात्मनः खभावेन । 
अभिमूय नरं तियश्न॑ नेरयिकं वा सुरं करोति ॥ २५॥ 
क्रिया खल्वात्मना प्राप्यलवात्कर्म, तन्निमित्तप्राप्परिणामः पुद्डलोइपि कमे, तत्काये- 
भूता मनुष्यादिपयोया जीवस्थ क्रियाया मूलकारणमूतायाः ग्रवृत्तत्वात्‌ क्रियाफलमेव स्युः । 
क्रियाजइ्सावे पुदुलानां कमत्वामावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात्‌ । अथ कथ ते कर्मणः 
कार्यभावमायान्ति, कमखभावेन जीवखभावममिभूय क्रियमाणल्वात्‌ तु ग्रदीपवत । 
अशुद्धनयेन॒ मिथ्याववरागादिविभावपरिणतजीवानां नरनारकादिपरयायपरिणतिदर्शनादिति । 
एवं प्रथमस्थले सूत्रगाथा गता || २४ ॥ अथ मनुष्यादिपयाया: कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्ती- 
करोति--कम्स कर्मरहितपरमात्मनो विरक्षणं कर्म करत | कि विशिष्टम । णामसमकख 
निर्नामनिर्गोत्रमुक्तात्मगो विपरीत नामेति सम्यगार्या संज्ञा यस्थ तद्भधवति नामसमाख्य 
नामकर्मेत्यर्थ: | सभाव॑ शुद्धब॒ुद्भैकपरमात्मखभाव॑ अह अथ अप्पणों सहावेण आत्मीयेन 
ज्ञनावरणादिखकीयखभावेन करणभूतेन अभिभ्ूूय तिरस्कृत्म प्रच्छाब त॑ पूर्वोक्तमात्मखभावम्‌ | 
पश्चात्कि करोति | णरं तिरिय णेरइयं वा सुरं कुणदि नरतियप्नारकसुररूप करोतीति। 
अयमत्रार्थ:--यथाप्नमिः कती तैछखभाव कर्मतापन्नमभिभूय तिरस्क्ृत्य वल्योघारेण दीपशिखा- 
संसारका कारण हे । सोह रहित क्रिया वस्तुका खभाव है, वही परमधर्मरूप है, तथा 
संसारका नाश इसी क्रियासे होंता है ॥ २४ ॥ आगे जीवके मनुष्यादि पर्याय क्रियाके 
फछ हैँ, ऐसा दिखाते हँ--| अथ ] इसके वाद जो [ नाससमाखझूय ] नासकर्म 
संज्ञावाढा [ के | नर सारकादिरूप नामकर्स हे, वह [ खसावेन | अपने नर 
नारकादे गतिरूप परिणमन खभावसे | आत्सन+ | जीवके | खभाव | शुद्ध निष्क्रिय 
परिणासको [ अभिष्य ] आच्छादिव करके जीवको [नरं] मल॒पष्य [तियश्व॑ ] 
तियच [ नेरणिक्ि ] नारकी [ वा ] अथवा [ सुरं ] देव [ करोति | इन चारों 
गातेयारूप करता है । 'सादाथ--रागादि परिणतिरूप क्रिया आत्मासे होती 

इसलिये इस क्रियाका नाम 'भावकर्म” है। उसके निमित्तकों पाकर पुद्ठल द्रव्य 
करमरूप परिणमन करता है, इस कारण पुद्लको भी कर्म कहते हैं। उस कर्मके फल 
सल॒प्यादि पर्याय हैं | वास्तवसे देखा जाय, तो जीवकी जो रागादिरिप क्रिया है, उसीकी 


१६६ “ रायचन्द्रजेनशात्माठा -. [ अ० २, गा० २६- 


तथाहि--यथा खलु ज्योतिःखभावन तेठखभावमभिभूय क्रियमाणः ग्रद्दीपों ज्योति 
कार्य तथा कमेखभावेन जीवस्वभावमभिमय क्रियमाणमनुप्यादिपर्याबाः कर्मकार्येम ॥ १५) 

अथ कुतो मनुष्यादिपयोयेपु जीवस्य खभावाभिमवों भवतीति निर्वारथति-- 

णरणारयतिरियपससुरा जीवा व णामकम्मणिचचत्ता । 
ण हि ते लद्सहावा परिणमसाणा सकम्माणि ॥ २६॥ 
नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्वत्ताः । 
न हि ते ठब्घखभावाः परिणममानाः खकर्माणि ॥ २६ ॥ 

अमी मनुष्यादयः पर्यावा नामकर्मनिर्वृत्ताः सन्ति तावत्‌ । न पुनरेनावतापि तत्र जीवसस 
खभावाभिभवोउस्ति । यथा कनकचद्धमाणिक्यकः णेपु मा्गिक्यस्स । यत्तत्र नेव जीवस्भा- 
वमुुपलभते तत्‌ खकमपरिणमनात्‌ पयपूरवत्‌ | यथा खलु पयभपृरः प्रदेशखादाम्यां विचु- 
रपेण परिणमयति, तथा कर्माम्निः कला तेठस्थानीय शुद्राग्मसभाव तिरल्कृतल व्तिस्थानीयशरी- 
राधारेण दीपशिखास्थानीयनरनारकादिपययिर पेण परिणमयति । ततो शायते मनुष्याठिपर्याया: 
निश्रयनयेन कर्मननिता इति || २० ॥ अथ नरनारकाडिपसयिप्र कब जीवस्य सभावाभिभनों 
जातस्तत्र कि जीवाभाव श्ति अ्द्ध गयुत्त ददानि--णरणौरयतिरियसुरा जीवा 
नरनारकतिर्यक्छुरनामानो जीवा; सन्ति तावत्‌ खछु स्कुटम | कबभूता: | णामकम्मणिवत्ता 
नरनारकादिखकीयखकीयनामकर्मणा निर्वत्ता: ण हि ते लद्धसहावा कितु यथा माणिक्य- 
बद्धसुवर्णकद्गणेपु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते यीवाश्विदानन्देकशुद्दामतभाव- 
मलठ्भमाना: सन्‍्तो लब्ध्रभावा न भतन्ति, तेन कारणेन सभावाभिभवों भण्यते, न च जीवा- 
भाव: | कथंभूताः सन्‍्तो लब्बभावा न भवन्ति | परिणममाणा सकम्माणि सकीयो- 
दयागतकमोणि सुखदुःखरूपेण परिणममाना इति। अयमत्रार्ड--यथा बक्षसेचनविपये जल 





मुख्यतासे इन मलुष्यादि परयोयोकी प्रवृत्ति होती है, इसी पयायोंफी प्रवृत्ति होती है, इसी लिये ये पर्याय फ्ियाके फल 
कहे गये हैं । यदि रागादि क्रिया न हो, तो पुठ्रल कर्मरूप परिणमन नहीं कर सकता, 
कर्मरूप परिणमन न होनेसे नर नारकादि पयोय भी नहीं हो सकते । जेसे दीपक अग्नि- 
खभावसे तेल खभावको दूर करके प्रकाशरूप कार्य करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
कर्म जीव-खभावको घातकर मनुप्यादि पर्योयरूप नाना प्रकारके कार्यफी करता है ॥२५॥ 
आगे निश्चयसे मनुप्यादि पयोयोगमि जीवके खभावका नाश कदापि नहीं होता, ऐसा 
दिखाते हैं--] नरनारकतियेकसुरा; ] मठ॒प्य, नारकी, तिर्यंच ओर देव [ जीवाः ] 
इस प्रकार चार गतियोंखरूप जीव [ खत्म ] निम्चयसे [ नामकमनिश्ृत्ताः ] 
नासकर्मसे रचे गये हैं, | हि ] इसी कारणसे [ ते ] वे जीव [ स्वकर्माणि ] अपने 
अपने उपाजित कर्मोरूप [ परिणमसाना; ] परणमन करते हुए [ लब्धघख भावा 
न] चिदानंद खभावको नहीं प्राप्त होते । मसावाधथै--ये सनुष्यादि पयोय नाम- 


२७. ] - प्रवंचनसारः - १६७ 


मन्दचन्दनादिवनराजीं परिणमतन्न द्रव्यवखादुलखमावमुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां 
कमपारणमनाजन्नामूतेत्वानरुपरागांवशुद्धमत्तसभावमुपठभतते ॥ २ "| 

अथ जीवस्थ दृब्यवेनावस्थितत्वेडपि पर्यायेरनवखितत्व॑ योतयति-- 

जायदि णेव ण णस्सदि खण भंगसमसुब्भवे जणे कोई । 
जो हि भवो सो विलूओ संभवविलय त्ति ते णाणा ॥ २७॥ 
जायते नेव न नश्यति क्षणमद्गसमुद्धवे जने कश्ित्‌ । 
यो हि भवः स विलय; संभवविलयाविति तो नाना ॥ २७॥ 

इह तावन्न कश्चिज्ञायते न ग्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिरयद्धारकात्मको जीवडोकः 
ग्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणमज्ञोत्रादः । न च विग्नतिषिद्धमेतत्‌ , संभवविलययोरेक- 
प्रवाह श्वन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्खकीयकोमछूशीतरूनिर्मछखभाव॑ न छूमते, तथाय॑ 
जीवोडपि वृक्षस्थानीयकर्मोद्यपरिणतः सन्परमाहदिकलक्षणसुखाग्ृताखादनेर्मल्यादिखकीयगुण- 
समूहं न छमत इति ॥ २६ || अथ जीवस्य द्रव्येण निद्मलवेडपि पर्यायेण विनश्वर॒त्व॑ दशै- 
यति-जायदि णेव ण णस्सदि जायते नेव न नश्यति द्व्यार्थिकमयेन | क | खणसभंग- 
समुब्भवे जणे कोई क्षणमद्गसमुड्भवे जने कोडपि । क्षणं क्षणं प्रति मद्गसमुद्भवों यत्र संभ- 
वति क्षणभड्गसमुद्भवस्तस्मिन्क्षणभद्गसमुझ़्वे विनश्वरे पर्योयार्थिकनयेन जने छोके जगति कश्चि- 
ढपि, तस्मानैव जायते न चोत्पद्यत इति हेतुं वदति जो हि भवों सो विरहुओ द्रव्या्थिक- 
कर्मसे उत्पन्न होते हैं, परंतु इनसे जीवके खभावका नाश नहीं होता। जेसे-सोंनेमें 
जड़ा हुआ माणिक रल्नका नाश नहीं होता हे, उसी प्रकार जीवका भी नाश नहीं होता । 
किंतु उन पयोयगोमे अपने अपने कर्मके परिणसनसे यह जीव अपने चिदानंद 
शुद्ध खभावको नहीं पाता है। जैसे जलका प्रवाह वनमें अपने प्रदेशों ओर स्वादसे 
नीम चंदनादि वृक्षरूप होके परिणमन करता है, वहॉपर वह जल अपने द्रव्य- 
खभाव ओर खाद खभावको नहीं पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब अपने 
प्रदेश ओर भावोंसे कर्मरूप होके परिणमता है, तव यही अमूच्तित्वत ओर वीतराग 
चिदानंद खभावकों नहीं पाता । इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि यह जीव परिणमनके 
दोपसे अनेकरूप हो जाता है, लेकिन उसके खभावका नाश नहीं होता |! २६ ॥ आगे 
जीव यद्यपि द्रव्यपनेसे एक अवस्थारूप है, तो भी पयोयोंसे अनवस्थित ( नानारूप ) हे, 
ऐसा प्रगट करते हैं] क्षणसद्भसझुझ्भवे ] समय समय विनाण होनेवाले [ जने ] 
इस जीवछोकमे [ कश्वित्‌ ] कोई भी जीव [ नव जायते ] न तो उत्पन्न होता हे, 
[न नश्यति ] जोर न नष्ट होता है । [ य ] जो द्रव्य [ हि ] निश्वयसे [ भवः ] 
उत्पत्तिर्॒प है, [ स्‌ ] वही वस्तु [ विलय; |] नाथरूप है। [ इति ] इसलिये 
[ तो | वे [ संभवविलयों ] उत्पाद आर नाश ये दोनों पयोय [ नाना ] भेद 
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त्वनानाल्वास्याय्‌ । यदा खलु भ्ोलादयोरेकर्ल ता पर्वपक्तः, यढा तु नानाल॑ तदोत्तरः । 
तथाहि-यथा य एवं घटस्तदेव कुण्डमित्युक्त पथ्कुण्डखरूपयोसकत्वासंभवात्तदुभवावार- 
भूता मत्तिका संभवति, तथा य एवं संभव: स एवं विलय इत्युक्त सभवविल्यसरूपयो- 
रकत्वासंभवात्तदुभयाधारभूत॑ श्रोब्य संभवति । ततों दवादिपयोये संभवति मनुष्यादि- 
पर्याये विलीयमाने च ये एवं संभवः से एवं विलय दनि कृत्या तदभयाधारभतं ओब्य- 
वज्जीवद्॒व्य संभाव्यत एवं। ततः सर्वदा वरब्यचलन जीवश्दोल्कीणोंउत्रतिष्ठटत । अपि चे 
यथा5न्यो घटोडन्यव्कुण्डमित्युक्त तदुभयावारभताया मृत्तिकावा अन्यतासभवात्‌ घढ- 
कुण्डखरूपे संभवतः, तथान्यः समवो5न्यों विलय इत्युक्ते तदुभवावारभतम्स शब्यखा- 
न्यत्वासंभवात्संभवविलयखरुप सभवतः । ततो देवादिपयीयः सभवति दवादिपयीव- 





नयेन यो हि भवर्सा एव नि पो यत' कारणात । तथारि मसला ये एव सकल्ामदडबीव5- 
ज्ञनादिरूपेण मोक्षपर्यायेण भव उठ्याद, से एल | खात्रयात्मकानलयमालनमा)गवायण 


विल्यों बिनाशस्ती च मोक्षपर्यायमोल्तमार्गपर्यानी कार्यकारणरपेण भिल्ा, तदुभयाव्रारभ 
यत्परमात्मठ्ब्य तदेव मृपिण्टपदाधारभूतमृत्तिकादत्ययत मनुपपर्यायदेवषयायाथारभतसंसारि- 
जीवद्रव्यवद्रा | क्षणभग्रसमुद्रत्रे हेतु. कश्पते। संभवविरूय त्ति ते णाणा सभवीगी द्वागिति 
ते नाना मिन्ने यतः कारणात्तत: पर्यायाथिकनवेन भद्योद्यादो। तथादिनय एबं पूर्वोक्त- 


अन्न ना अनिआडणा जन नलण +० अमाओा िवडजर अली अजीज» का हे हब बलनर न 


लिये हए है | सावाधे--उस विनाभीक ससारमे जो द्रब्यहएिस देशा जाय, तो न 
तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, ओर न विनाथ़़ प्राप्त रोती हे, इस यारण द्रब्याधिफन- 
यसे उत्पाद और व्यय उन दोनों अवस्थाओम द्रब्य एठ नित्य ही है, परयायाधिकन- 
यकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय जुड़ा जुदा 6 । एस तरह उत्पाद ओर व्ययमे एकता ओर अनेझता 
ये दो भेद होते है । जो द्रव्यत्वयकर देखा जाय, तो एफ़ता है, ओर पर्यायाथिकसे अनेकता 
देखनेमे आती है । यही दृष्टांसे दिखाते >---जसे जो घगा हे, बही कड़ा है, ऐसा 
कदनेसे धडे ओर ऊकूंठेम एकता नहीं शोसकती, एस कारण उन दो स्वसूपोंका आधार 
मिट्टीकी जो अपेक्षा ली जावे, तो एकता हो सकती है, उसी प्रफार उत्पाद, व्ययमे भी 
द्रव्यपनेसे दोनोंका आधार ध्रोग्य द्रव्य आता हे। इसलिये जीवऊे देवादि परयोयक्रे 
उत्पाद होनेपर ओर मलुप्यादि पर्यायके विनाश होनेपर जो उत्पन्न होता है, वही 
विनाश पाता है, इन ठोनो अवस्थाओंका आधार प्रोव्य जीवद्रव्य ही सिद्ध होता है । 
इस कारण जीव द्रव्य हमेशा द्रव्यपनेसे टंकोत्कीर्ण रहता है । इस तरह सब अवस्थाओमे 
एकता सिद्ध हई। अब भेद दिखाते हँ-जेसे घडा अन्य है, ओर कूंडा अन्य ही हैं, 
ऐसा कहनेपर जो उन दोनोंका आधार मत्तिकाकी अपेक्षा ले, तो भेद हो नहीं सकता, 
इसलिये यहाँ घट-छुंड पर्योयोके भेदसे ही भेद हो सकता है, उसी अकार अन्य ही 
उत्पन्न होता है, और दूसराहदी नाशको पाता है, ऐसा कहनेपर यदि इन दोनोंका आधार 
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विंलीयमाने वान्यः संभवोडन्यो विलय इति कृत्वा संभवविलयवन्तो देवादिमनुष्यादिपर्यायो 
संभाव्येते । ततः प्रतिक्षणं पर्यायेजीवोइनवखितः ॥ २७ ॥ 

अथ जीवस्यानवशितलहेतुसुद्योतयति-- 

तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमवहिदो त्ति संसारे। 
संसारो पुण किरिया संसरमाणरस दघस्स ॥ २८ ॥ 
तस्मात्त नास्ति कश्वित्‌ खभावसमवस्ित इति संसारे । 
संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्य्य ॥ २८ ॥ 

यतः खलु जीवो दृव्यत्वेनावस्चितोडपि पर्यायेरनवस्थितः, ततः ग्रतीयते न कश्विदपि 
संसारे खभावेनावस्थित इति । यदात्रानवखितर्ल तत्र संसार एवं हेतु: । तख मुष्यादि- 
मोक्षपर्यायस्योत्पादों मोक्षमागपयोयस्य विनाशस्तावेव मिन्नी न च तदाधारभूतपरमात्मद्रब्यमिति । 
ततो ज्ञायते द्वव्यार्थिकनयेन निद्यत्वेडपि पर्यायरूपेण विनाशोडस्तीति | २७ || अथ विनश्र- 
रवे कारणमुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्थलेड्घिकारसूत्रेण मनुष्यादिपयोयाणां कर्मजनिततल्वेन 
यद्विनश्वरत्व॑ सूचित तदेव गाथात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानी तस्योपसंहारमाह--तम्हा 
दु णत्थि कोई सहावसमवद्धिदों त्ति तस्मान्नास्ति कश्चित्वभावसमवस्थित इति | यस्मात्यू- 
वेक्तिप्रकारेण मनुष्यादिपयायाणां विनश्वरत्वव्याख्यानं कृत तस्मादेव ज्ञायते परमानन्दैकलक्षण- 
परमचैतन्यचमत्कारपरिणतशुद्धात्मखमाववदवस्थितो नित्य; को5पि 'नास्ति | कक । संसारे निस्सं- 
सारडद्भात्मनो विपरीते संसारे | संसारखरूपं कथयति--संसारो पुण किरिया संसारः 
पुनः क्रिया निष्किियनिरविकल्पशुद्धात्मपरिणतेविंसदडशा मलनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा 
क्रिया संसारखरूपम्‌ | सा च कस्य भवति । संसरमाणस्स जीवस्स विशुद्धज्ञानद्श- 
नखभावमुक्तात्मनो विलक्षणस्य संसरतः परिश्रमतः संसारिजीवस्येति | ततः स्थितं मनुप्यादिपयो- 
द्रव्य लिया जाय, तो भेद वनता ही नहीं है, इस कारण उत्पाद ओर व्यय पयोयके भेदसे 
ही भेद होता है । इसलिये देवादि पयायोके उत्पन्न होनेपर ओर मनुष्यादि पयायोके 
विनाश होनेसे अन्य ही उत्पन्न होता है, ओर दूसरा ही विनाश पाता है, ऐसा भेद देव 
मनुष्यादि पर्योयोंसे कहा जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ, कि समय समयमें पया- 
योंसे ही जीव अनवस्थित-अखिर है ॥ २७।। आगे जीवके अथिर भाव दिखलाते हैं--.. 
[ तस्मात्‌ तु ] इस पूर्वोक्त रीतिसे [ संखारे ] संसारमें [ कश्वित्‌ ] कोई भी बस्तु 
[ खमावसमवस्थितः ] खभावसे थिर हे, [ इति | ऐसा [ नास्ति ] नहीं हे, 
[ पुनः ] ओर जो [ संसरतो द्रव्यस्य ] चारों गतियोंमें भटकनेवाले जीवद्रब्यकी 


[ क्रिया ] अन्य अन्य अवस्थारूप परिणति है, वही [ संसार! ] संसार हे। 
भावाधथ--यह जीव द्रव्यपनेसे यद्यपि टंकोत्कीर्ण थिररूप है, तो भी पयोयॉसे अधिर 


इसलिये संसारमें, मनुष्यादिरूप कोई भी पर्याय अविनाशी नहीं है, खभाव हीसे 
प्र० २२ 
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पर्यायात्मकल्रात्‌ खरूपेणेव तथाविधलात्‌ | अथ यस्तु परिणममानस्थ द्व्यस पवात्तर- 
दशापरित्यागोपादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस खरुपम् ॥ २८ ॥ 
अथ परिणामात्मके.संसारे कुतः पुहृलकृपो येन तख मलुष्यादियर्याबरात्मकलमिलत्र 
समाधानमुपवर्णयति-- 
आदा कम्ममलिमसो परिणाम लहदि कम्मसंजुत्त । 
तत्तो सिलिसदि कम्म॑ तम्हा कम्म॑ तु परिणामों ॥ २० ॥ 
आत्मा कममलीमसः परिणाम लभते कर्मसंयुक्तम। 
ततः छिप्यति कम तस्मात्‌ कर्म तु परिणामः ॥ २९॥ 
यो हि नाम संसारनामायमात्ममस्तथात्रियः परिणामः से एवं द्रव्यकर्मछेपहेतुः । 
अथ तथाविधपरिणामग्यापि को हतुः, ठरव्यकर्म हेतुः तस्वे, दव्यकर्मसंयुक्तत्वनवोप- 
ठम्भात्‌ । एवं सतीतरेतराश्रयदोपः । न हि। अनादियसिद्धद्व्यकर्मामिसंबद्धस्थात्मनः 
प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात्‌ । एवं कार्यकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मलादा- 


अमन लक सनम निननननन+-मनन के. >िरनलीफडतटी>+ न सतत ऋ+ 








यात्मकः संसार एवं विनश्वर्वे कारणमिति | २८ ॥ एस झुद्दात्मनो मिन्नाना कर्मजनितमलु- 
प्यादिपयायाणां विनश्वरत्नकथनमुण्यतया गाथाचतुष्टयेन द्वितीमस्थं गतम्‌ | अथ संसारत्य 
कारणं ज्ञानावरणादि द्वब्यकर्म तत्व तु कारणं मिथ्यात्वरागादिपरिणाम इलानेदबति-- 
आदा निर्दोषिपरमात्म निभ्रठेन झुद्धवुदकसभावोडपि व्यवटारेणानादिकर्मत्रन्थवशात्‌ कम्म- 
मलिमसो कर्ममठीमसो भवति। तथा भवनन्‍्सन्‌ ऊि करोति। परिणार्म लह॒दि परिणाम 
ठभते | कर्वभूतम्‌ | कम्मसंजुत्त कर्मरहितपरमात्मनो विसद्शकर्मसंयुक्त मिथ्यालरागादि- 
विभावपरिणाम तत्तो सिलिसदि कम्म॑ तत. परिणामात्‌ छ्षिष्यति बच्चाति | किम | कर्म । 
यदि पुनर्निर्मलविवेकय्योतिःपरिणामेन परिणमति तदा तु कर्म मुश्नति त्तम्हा कम्म तु परि- 
णामो तस्मात्‌ कर्म तु परिणामः । यस्माद्रागादिपरिणामेन कम बन्नाति, तस्माद्वागादिविकल्प- 


लकलण 





सव अधिररूप है, ओर चारों गतियोंमे भ्रमण करते हुए जीबका पूर्व अवस्थाको 
दागके आगेकी अवस्थाका जो ग्रहण करना है, वही संसारका खरूप ६€॥ २८ ॥ 
आगे कहते है, कि अशुद्ध परिणतिरूप संसारमें पुद्लका संबंध किस तरह हुआ 
जिससे कि मनुष्यादि पयोय होते ६--न आत्मा ] यह जीव [ कममलीमसः ] 
पुद्छकमंसे अनादिकालसे मलिन हुआ [ कमसंयुक्त ] मिथ्यात्व रागादिरूप कर्म 
सहित [ परिणासं ] अशुद्ध विभाव ( विकार ) रूप परिणामकों [ लभते ] पाता 
है, [ ततः] और उस रागाविरूप विभाव परिणामसे [ कम ] पुद्ललीक द्वव्यकर्म 
[ शछिष्यति ] जीवके अ्देशोंमें आकर वंधको भश्राप्त होता है। [ तु ] ओर [तस्मात्‌ | 
इसी कारणसे [ परिणाम) ] रागादि विभावपरिणाम [ कमे ] पृद्ललीक-बंधको कार- 
णरूप भावकर्म है। 'भावाथे--जो आत्माके रागादिरूप अशुद्ध परिणाम हैं, वे द्रव्य 
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त्मन॒स्तथाविधपरिणासों द्रब्यकमेंव । तथात्मा चात्मपरिणामकर्तृत्वाइब्यकर्मकर्ताप्युप- 
चारात्‌ ॥ २९ ॥ 
अथ परमाथोदात्मनो द्रब्यकर्माकर्तृलमुद्योतयति-- 
परिणासों सयसादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवसया । 
किरिया कम्म त्ति सदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥ ३० ॥ 
परिणाम: खयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी । 
क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कमंणों न तु कर्ता ॥ ३० ॥ 
आत्मपरिणामों हि तावत्खयमात्मेव, परिणामिनः परिणामखरूपकर्तृत्वेन परिणामा- 
दनन्यत्वात्‌ । यश्व तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमस्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परि- 
णामलक्षणक्रियाया आत्ममयल्ाभ्युपगमात्‌ । या च॒ क्रिया सा पुनरात्मना खतद्रेण 
प्राप्यलवात्कर्म । ततस्तस्थ परमाथोदात्मा आत्मपरिणामात्मकसख भावकर्मण एवं कर्ता, न 
रूपो भावकर्मस्थानीयः सरागपरिणाम एवं कर्मकारणत्वादुपचारेण कर्मेति भण्यते | ततः खिते 
रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति || २९ || अथात्मा निश्चयेन खकीयपरिणामस्थैव कर्ता 
न च द्रव्यकर्मण इति ग्रतिपादयति | अथवा ह्वितीयपातनिका-शुद्धपारिणामिकपरमभावश्रा- 
हकेण शुद्धनयेन यथैवाकर्ता तयैवाशुद्धनयेनापि सांख्येन यदुक्ते तब्रिषिधार्थमात्मनो वन्धमो- 
क्षसिद्धर्थ कथचित्परिणामित्व॑ व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्वय॑मनसि संग्रधाय सूत्रमिदं निरूप- 
पयति--परिणामों सयमादा परिणामः खयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदात्मैव | कस्मात्प- 
रिणामपरिणामिनोस्तन्मयत्वातू । सा पुण किरिय त्ति होदि सा पुनः क्रियेति भवति 
स॒ च परिणामः क्रिया परिणतिरिति भवति | कथंमूता । जीवमया जीवेन निदर्दवत्तत्वाजीवमयी 


कर्मवंधके कारण हैं, ओर रागादि विभावपरिणामका कारण द्रव्यकर्म है, क्योंकि द्रव्य- 
कर्मके उदय होनेसे भावकर्म होता है। यहॉपर कोई यह प्रश्न करे, कि ऐसा होनेसे 
इतरेतराशअ्य दोष आता है, क्‍योंकि रागादि विभावपरिणामोंसे द्रव्यकर्म और द्रव्य- 
कर्मसे विभावपरिणाम होते हैं! इसका उत्तर इस प्रकार है, कि-यह्‌ आत्मा अना- 
दिकालसे द्रव्यकर्माकर वेधा हुआ है, इस कारण पूर्व वँधे द्रव्यकर्म उस रागादि विभाव- 
परिणामके कारण होते हैं, और विभावपरिणाम नवीन द्रव्यकर्सके कारण होते हैँ, इस- 
लिये एक दूसरेके आश्रयरूप इतरेतराश्रय दोप नहीं हो सकता । इस तरह नवीन 
प्रादीव कर्मका भेद होनेसे काये कारणभाव सिद्ध होता हैे। आत्मा नियमसे अपने 
विभावरूप रागादि भावकर्मोका कतो है, ओर व्यवहारसे द्रव्यकर्मोका भी कतो कहा 
जाता हैं ॥२९॥ आगे निश्वयनयसे “आत्मा द्रव्यकर्मका अकतो है! यह कहते हँ-..- 
[ परिणाम; ] जो आत्माछा परिणाम हे, वह [ ख्ं ] आप [ आत्मा ] जीव 
ही है, [ पुनः | और [ क्रिया ] वह परिणासरूप क्रिया [ जीवसयी ] जीवकर 
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तु पुदठपरिणामात्मकस द्रब्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत्‌ । पुदठपरिणामों 
हि तावत्खयं पुछ्ठः एवं, परिणामिनः परिणामखरुसकर्तुलन परिणामादनन्वलात्‌। 
यश्व॒ तय तथाविधः परिणामः सा पुहलमस्थेत क्रिया, सर्वद्रत्याणां परिणामठक्षणक्रियाया 
आत्ममयत्वाभ्युपगमात्‌ | या च क्रिया सा पुनः पुद्ठेन खतत्रण प्राप्पलात्कर्म । ततस्तस 
परमार्थात्‌ पुद्वलात्मा आत्मपरिणामात्मकस ठ्रव्यकर्मण एवं कर्ता, न त्वात्मपरिगामात्मकसख 
भावकर्मणः । तत आत्मात्मखरूपेण परिणमति ने पुृुठखरुसण परिणमति ॥ ३२० ॥ 

किरिया कम्म त्ति मदा यीनेन खतगरण साधीनेन शुद्धाश्नुद्दोपादानफारणभूतेन आप्यलास्सा 
क्रिया कर्मेति मता संमता | कर्मगब्देनान्र यदेव चिटद्रप णीवादमि भावकर्मसंत्र निश्यकर्म 
तदेव ग्राद्मम्‌ | तस्वव कर्ता जीव: तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता तस्माद्त्यकर्मगों न कर्तेति । 
अन्नैतदायाति-यथपि कथचित्‌ परिणामितरे राति जीवस्थ कल जात॑ तथावि निश्चयेन 


खकीयपरिणामानामेत्र कर्ता पुद्ठलकर्मणा व्यवगरेणेलि | तत्र तु झा झुद्दोपादानकारणरूपेण 
चुद्घोपयोगेन परिणमति तदा मोज्ञ सावयति, अशुद्दोपादानकारणेन तु बन्वभिति | पुद्लोडपि 
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की जाती है, इससे जीवमयी [ हति | ऐसी [ भवति ] होती है, अर्थात्‌ कही जाती 
है।। [ क्रिया ] जो जिया है, वटी [ कम इति ] र्म' ऐसी सेंशासे [ सता ] 
मानी गई है, [ तस्मात्‌ ] उस कारण आत्मा [ कमंण: ] दब्यफर्मका [ न तु कतो ] 
करनेवाला नहीं है॥ भावाथै--परिणामी अपने परिणाम कर्ता होता है, क्योकि 
परिणामी ओर परिणामका आपसमें भेद नहीं है, उसलिये यो जीवका परिणाम है, वह 
जीव ही हुआ । ओर जो परिणाम है, बह आत्माफी क्रिया होनेसे जीवमयी क्रिया कही 
जाती है, क्‍योंकि जिस द्रव्यकी जो परिणामरुष क्रिया है, उससे द्रव्य तन्‍्मय हे, एस 

कारण जीव भी तन्मय होनेसे जीवमयी क्रिया कहुलाई | जो फिया है, बह आत्माने 
खाधीन होकर की है, इसलिये उसी क्रियाकों कर्म कहते है। इससे यह सारांश निऊछा 
कि आत्माके रागादि विभाव परिणाम आत्माकी क्रिया ( कार्रवाई ) है, उस क्रियासे 
जीव तनन्‍्मय हो जाता है, थे ही जीवके भावकर्म हैँ । इसलिये निश्चयसे आत्मा अपने 
भावकर्मोका कर्ता है | जब आत्मा अपने भावकर्माका कतो है, तब तो पुद्रल परिणामरूप 
द्र्यकर्मका कती कभी नहीं हो सकता दे? यदि कोई ऐसा प्रश्न करे, ऐि द्रव्यकर्मका 
कतों कौन है ? तो उसका उत्तर यह है, कि पुद्लका जो परिणाम वह पुद्ठल ही 
है, और परिणामी अपने परिणामोंका कर्ता है, परिणाम-परिणामी एक ही हँ। जो 
पुद्रछपरिणाम है, वही पुद्छमयी क्रिया है, क्‍योंकि सव द्॒व्योंकी परिणामरूप 
“क्रियाकों वन्‍्मयपना सिद्ध है। जो क्रिया है, वह कर्म है । पुद्वलने भी खाधीन होकर 
की है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्छ अपने द्रव्यकर्सरूप परिणामोंका कर्ता है, 
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अथ कि तत्खरूप॑ येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति-- 
परिणमदि चेदणाए आदा घुण चेदणा 'तिधाभिसदा । 
सा पृुण णाणे करूसे फलमिसि वा कस्समणों मणिदा ॥ ३१ ॥ 
परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधाभिमता । 
सा पुनः ज्ञाने कमणि फले वा कमणो मणिता ॥ ३११ ॥ 
यतो हि नाम चेतन्यमात्मगः खधर्मव्यापकत्वं, ततश्रेतनिवात्मगः स्वरूप तया 
खल्वात्मा परिणमति । यः कश्नाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोद्पि चेतनां नातिवर्तत इति 
तालर्यम । चेतना पुनज्ञानकर्मकर्मफलल्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिज्ञानचेतना, कर्मपरि- 
णृतिः कमचेतना, कमफलपरिणतिः कमैफलचेतना ॥ ३१ ॥ 
अथ ज्ञानकर्मकर्मफठखरूपसुपवर्णयति-- 
णाणं अद्डवियप्पो कम्म॑ जीवेण ज॑ समारद्ध । 
तसणेगविधध भसणिदं फल ति सोक्खं व दुक्ख वा ॥ ३२॥ 
जीववन्निश्वयेन खकीयपरिणामानामेव कर्ता जीवपरिणामाना व्यवहारेणेति || ३० || एवं 
रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं तेषामेव क॒ती जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाइयेन तृतीयस्थर् 
गतम्‌ | अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति त॑ परिणाम कथयति--परिणमदि चेदणाए 
आदा परिणमति चेतनया करणभूतया। स कः । आत्मा | यः कोप्यात्मन: शुद्धाशुद्ध- 
परिणामः स सर्वोडपि चेतनां न ह्यजति इल्ममिग्रायः। पुण चेदणा तिधाभिमदा सा 
सा चेतना पुनश्चिधामिमता । कुत्र कुत्र | णाणे ज्ञानविषये कम्मे कर्मविपये फलम्मि 
वा फले वा। कस्य फले | कम्मणो कर्मणः भ्रणिदा भणिता कथितेति | ज्ञानपरिणतिः 
ज्ञनचेतना अग्रे वक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफछपरिणतिः कर्मफल्चेतनेति 
भावार्थ: ॥ ३१ || अथ ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण त्रिधा चेतनां विशेषपेण विचारयति--गाएणं 
परंतु जीवके भावकर्मरूप परिणामोंका करता नहीं हे । इस कारण पुद्टल आत्म-सखरूप 
परिणमन नहीं करनेसे ही द्वव्यकर्मका कतों नहीं हो सकता || ३० ॥ आगे जिस 
खरूप आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते हं-[ आत्मा ] जीव [ चेतनया ] 
चेतना खभावसे [ परिणसति | परिणमन करता है, [ पुन; ] ओर [सा चेतना ] 
वह चंतन्यपरिणति [ अभिमता | सर्वज्देवकर सानी हुई [ ज्ञाने ] ज्ञानपरिणतिमें 
[ कर्मणि ] कर्मपरिणतिमें [ कमेणः फले ] कर्मक्ी फल-परिणतिमें [ ज्िधा ] 
तीन तरहकी [ 'मणिता ] कही गई है। 'भादा्थ-जीवका खरूप चेतना है, इस 
कारण लि परिणाम णा चेतनाको छाडक वहा, हे कि चतनभावास पारणमन 
करता हूं । वह चेतना ज्ञानचेतता १, कर्मचेतना २, कर्मफलचेदना ३, इस तरह तीन 
प्रकारकी जिनेन्द्रदेवने कही हे ॥| ३१ ॥ आगे इस तीन तरहकी चेतताका झखूरूप कहते 
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ज्ञानम4थविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारब्धम । 
तदनेकविध भणितं फठमिति सास्य वा हःख वा ॥ ३२ ॥ 
अथविकत्पसतावत्‌ ज्ञानम्‌ | तत्र कः खल्वर्थ:, स्वपरविभागेनावखितं विश्व, विकल- 
स्तदाकारावभासनम्‌ । यस्तु मुकुरुन्दह्दयाभोग देव युगपदवभासमानखपराकाराथेविकल- 
स्तद ज्ञानम्‌। क्रियमाणमात्मना कम, क्रियमाणः खत्वात्मा प्रतिक्षणं तेन तेन भावन भवता 
ये सद्भावः स एवं कर्मीत्मना प्राप्यलात । तत्वकविधमपि दव्यकर्मोग्राधिसन्निविसद्धावा- 
सद्गावाभ्यामनेकविधम्‌ । तख कर्मणों यन्निष्यायं सुखदुः्ख तत्कर्मफ्ठम । तत्र द्रव्यक- 
पाधिसान्निध्यसद्भावात्कर्म तय फलमनाकुठल्वलक्षण प्रकृतिमते सोख्यं, यत्त द्रब्य- 
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अद्ववियप्प॑ जान मत्याव्मिदेनाएयिकप भयति। अथाग पाठान्तर णा्णं अदवियष्पो 
ज्ञानमर्थविकल्प: तथाएर्थ. परमात्मादिपदार्थ अनन्तगानमुगादिरूपोडइमिति, रागायाश्रत्रास्तु 
मत्तो भिन्ना इंति खपराकागवर्भासेनाठड उ्वार्थपर्ति छत्तिसमर्थों विकरल्य: गिकल्पललणमुन्यने | 
स एवं ज्ञान जानचेतनेति | कम्म जीवेण जे समारद्ध कर्म जीवेन यस्समारूण 
बुद्विपू्वकमनोबचन कायव्यापाररप्पेण जीवेन यस्सम्यजतुमार्धं तकगी मण्यते । सच 
कर्मचेतनेति तमणेगवि्ध॑ भ्रणिद तग कर्म झुभायभणुद्घोपयोगमेटेनानेक्मिय त्रिगिय 
भणितमिंदानी फ़ठचेतना कत्मते-फर्लक ति सोक्ख व दुक्‍कखे था फलमितिसुर्स दुःसं 
वा विपयानुरागरपं यदझुभोपयोगल्क्षण कर्म तत्व फलमाकुललोयादक नारकादिदुःसं 
यज्च धर्मानुरागर॒प शुभोपयोगठक्षण कर्म तस्थ फर्े चक्रमर्सादिपलेन्द्ियभोगानुभवरुपं, 
तच्चागुद्धनिश्रयेन सुखमप्पाकुछोद्यादकत्वात्‌ शुद्धनिश्येन हु'रामेत । यग रागादियिकल्परदित- 





इ--| अथविकल्पः ] खपरका भेद लिये हुए जीवादिक पदार्थोफ़ों भेद सहित तदाकार 
जानना, वह [ ज्ञान ] तानभाव है, अथात्‌ आत्माफा शानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञान- 
चेतना कहते है, आर [ जीवेन ] आत्माने [ यत्‌ समारव्ध॑ ] अपने कर्तंव्यसे समय 
समयमें जो भाव किये हैं, [ तत्कम ] वह भावरूप कर्म है, [ अनेकविध ] वह 
शुभादिकके भेदसे अनेक प्रकार है, उसीको कर्मचेतना कहते हू । [वा] ओर 
[ सोरूय ] सुखरूप [ वा ] अथवा [ द॒!खे ] डःखरूप [ फल ] उस कर्मका फल दे 
[ इति 'मणित्त ] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावाथे--जैसे दर्पण तदाकाररूप 
हुआ भेद सहित घटपटादि पदार्थोकों प्रतिविम्बित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही 
कालमें स्वपर पदार्थाको प्रगट करता है । इस तरह ज्ञानभावरुप आत्माके परिण- 
मनको ज्ञानचेतना कहते हैं । जो समय समयमें पुद्टलकर्मके निमित्तसे जेसे जैसे 
परिणाम करता है, उन परिणामोंकों भावकर्म अथवा कर्मचेतना कहते हूँ । वह कर्म 
पुद्रछके निमित्तसे ही शुभ अशुभरूप अनेक भेदोंवाला हो जाता है, ओर शुभ द्वव्य- 
कर्मके संबंधसे जो आत्माके साताका उदय होना, वह अनाकुरूरूप इंद्रियाधीन सुखरूप 
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कर्मोपाधिसान्िध्यासद्भावात्कम॑ तस्य फर्ल॑ सोख्यलक्षणाभावादिक्वतिभूत॑ दुःखम्‌ । एवं 
ज्ञानकर्मकमफलखरूपनिश्वयः ॥ ३२ ॥ 
अथ ज्ञानकर्मकर्मम़्लान्यात्मलेन निश्चिनोति-- 
अप्पा परिणामप्पा परिणामों णाणकम्मफल'ावी । 
तम्हा णाणं कम्म॑ फल च आदा झुणेदवो ॥ ३३॥ 
आत्मा परिणामात्मा परिणामों ज्ञानकर्मफठभावी । 
तस्मात्‌ ज्ञानं कर्म फर्ल चात्मा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 
भात्मा हि तावत्परिणामात्मेवं, परिणामः खयमात्मेति खयमुक्तत्वात्‌ | परिणामस्तु 
चेतनात्मल्वेन ज्ञानं कम करमफ्ल वा भवितुं शीलः, तन्‍्मयत्वाच्नेतनायाः । ततो ज्ञान कमे 
झुद्धोपयोगपरिणतिरूपं कम तस्य फल्मनाकुछत्वोत्यादर्क परमानन्दैकरूपसुखामृतमिति | एवं 
ज्ञानकमंकमंफल्चेतनाखरूप॑ ज्ञातव्यम्‌ || ३२ | अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यमेदनयेनात्मैव भव- 
तीति ग्रज्ञापपति--अष्पा परिणामप्पा आत्मा भवति । कर्थभूतः । परिणामात्मा परिणाम- 
खमावः | कस्मादिति चेतू परिणामों सयमादा” इति पूवें खयमेब भणितत्वात्‌ | परिणामः 
कथ्यते परिणामों णाणकम्मफलभावी परिणामों मवति। कि विशिष्ट; | ज्ञानकमंफल- 
भावी ज्ञानकर्मकमफलरूपेण भवितुं शील इल्यर्थ: | तम्हा तस्मादेव तस्मात्कारणात्‌ | णार्ण 
पूवेसत्रोक्ता ज्ञानचेतना | कम्मं तत्रैवोक्तलक्षणा कमेचेतना | फल प्च्‌ पूर्वोक्तितक्षणफल- 
चेतना च | आदा मुणेदबो इहये चेतना त्रिविधाप्यमेदनयेनात्मैव मन्तव्यो ज्ञातव्य 


कर्मफल है, तथा जो अशुभ द्रव्यकर्मके संबंधसे असाताका उदय होना, वह सुखभाव- 
से रहित विकाररूप ठुःखनामा कर्मफल है । इस प्रकार कर्मफलछके वेदनेरूप जो 
आत्माका परिणमन वह कर्मफल चेतना हे। ऐसे ज्ञानचेतना १ कर्मचेतना २ कर्म- 
फलचेतना ३ ये तीन भेद चेतनाके कहे गये हैं ॥ ३२ ॥ आगे ज्ञान-कर्म-कर्मफलछ 
ये अभेद नयसे आत्मा ही है, ऐसा दिखलाते हैं--[ आत्मा ] जीव [ परिणा- 
सात्मा ] परिणाम खभाववाला है, [ परिणासः ] ओर परिणाम [ ज्ञानकमेफल- 
भावी ] ज्ञानरूप-कर्सरूप-कर्मफलरूप होनेकों समर्थ हे | [ तस्मात्‌ ] इस कारण 
[ ज्ञान ] ज्ञान [ कसे ] कर्मपरिणाम [ च्‌ ] और [ फल ] कर्मफछ परिणाम ये 
ही [ आत्मा ] जीवखरूप [ सनन्‍्तव्यः ] जानने चाहिये। भावार्थ--आत्मा 
परिणाम खभाववाला सदाकालसे है | वह परिणाम ज्ञानपरिणाम-कर्मपरिणाम-कर्म फलप- 
रिणास, इस तरह तीन भेद सहित है'। परिणाम ओर परिणामीमें एकता होनेसे परिणामसे 
जुदा आत्मा नहीं हे, इसलिये अभेदनयकी अपेक्षासे तीन परिणामोंरूप आत्मा ही है । 
अशुद्ध दृव्यके कथनकी अपेक्षा तो कर्मपरिणास और कर्मफलपरिणामसे एकता है, फल तथा 
जब शुद्ध द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा ली जावे, तथ आत्माके परद्रव्यका संबंध होना; असभव 
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कर्मफल चात्मेव । एवं हि शुद्धद्वव्यनिरपणायां परद्व्यसंपर्कासंभवालयायाणां द्रव्यान्त/- 
ग्रल्याच्न शुद्धद्॒व्य एवात्मावतिष्ठते ॥ ३३॥ 
अंथवमात्मनो जेयतामापन्नलाशुद्धखनिश्चयात्‌ ज्ञानतचासिद्धों आुद्धात्मतत्वोपठम्मों 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ टद्रव्यसामान्यवर्णनागुपसंहरति-- 
कत्ता करणं कम्म॑ फर्ल न अप्प त्ति णिबच्छिदों समणो। 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि खुद्ध ॥ ३४ ॥ 
कर्ता करणं कम कमफल चात्मति निशितः श्रमणः । 
परिणमति नवान्ययदि आत्मानं ठभते शुद्धम ॥ ३० ॥ 
यो हि नामेंव कतीरं करण कर्म करमफृ्ल चात्मानमेत्र निश्चिल ने सलु परद्व्यं 
परिणमति स एवं विश्वान्तपरद्रव्यसंपक द्रव्यान्तःप्रठीनपयोय च गुद्धमात्मानमुपठभते 
न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिअ्रस्िद्धपोह्नलिककमेबन्चनोपाविसनिविग्रवावितों: 
परागरश्नितात्मवृत्तिजपापुप्पसंनिधविप्रधावितोपरागरणितान्मबृत्तिः स्फटिकमंशिग्वि प्रगरो- 
पितविकारोंइहमासंसारी तद॒पि ने नाम मम कोठप्यासीत तदाष्यहमेक एवोपरक्तचि- 
त्खभावेन खतत्रः कर्ता, स अहमेक एव्ोपरक्तचित्खभावन साधकतमः करणमासम्‌ । 
अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनखभावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम्‌ । अहमेक एवं चोपरक्त- 
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इति । एतावता किमुक्त भत्नति । जिीबचतनापरिणामन परिणामी सन्नात्मा कि करोति । 
निथ्चयरत्षत्रयात्मकग्ुद्धपरिणामेन मोक्ष सावयति, झुभाशुभाभ्यां पुनवेस्वमपि ॥| ३३ ॥ 
एवं त्रिविवचेतनाकवनमुख्यतया गायात्रयेण चतुर्थश्यवलम्‌ | अब सामान्यशेयात्रिकारसमाप्ती 
पूर्वोक्तमेदभावनाया: झुद्धाम्ग्राप्तिरप फर्ल दर्शयति--कत्ता रातग' स्वावीनः कर्ता साथको 
निष्पादकोडस्मि भवामि|। सकः। अप्प त्ति आत्मेति । आम्मेनि कोर्र्थ:। अहमिति । 
कर्वभूतः । एकः | कस्याः साधकः | निर्मलात्मानुभूतेः। कि विशिष्ट । निर्विकारपरमचे- 
तन्यपरिणामेन परिणतः सन्‌ करणं अतिशयेन साधक सामकतमं करणमुपकरणं करणकारकम- 
हमेक एवास्मि भवामि | कस्या: साधक । सहजशुद्धपरमात्मानुभूते: | केन कृत्या । रागादिविकल्प- 
रहितखसंवेदनज्ञानपरिणतिबलेन कम्म शुद्धवुद्धेकखभावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एस 
है, इस कारण वहां अशुद्ध परिणामोंका होना कह नहीं सकते | इसी लिये शुद्ध द्रव्यके कथनमे 
शुद्ध पयोय भी द्रव्यके ही अंदर लीन हो जाते है, भेदभाव नही रहता, ओर उस अवस्पामे 
शुद्ध द्रव्य एक ज्ञायकमात्र हुआ खित रहता है॥ ३३॥ आगे इस जीवके शुद्ध खभावका 
निश्चय होनेसे जानभावकी सिद्धि होती है, तव खज्लेयरूप आत्माके शुद्धस्वरूपका लाभ 
होता है, ऐसा कहते हुए द्रव्यके सामान्य कथनको पूर्ण करते ह--[ क॒ता | कामका 
करनेवाला [ करणं ] जिससे किया जाय, ऐसा मुख्य कारण [ कर्म ] जो फिया जाय 
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चित्रिणमनखभावस्य निष्पादं॑ सौख्यं विपर्यस्तलक्षणं दुःखारुय॑ करमफलमासम्‌ । 
इृदानीं. पुनरनादियग्रसिद्धपोन्‍्नलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजा- 
त्मवृत्तिजपापुष्पसंनिधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्सवृत्ति: स्फटिकमणिरिव विश्रान्त- 
परारोपितविकारो5्हमेकान्तेनास्सि मुमुल्कुघ, इदानीमपि ने नाम संस कोउप्यस्ति, इदावी- 
मप्यहमेक इव सुविशुद्धचित्खमावेन खतत्रः कर्तास्सि, अहमेक एवं च्‌ सुविशुद्धचित्ख- 
भावेन साधकतमशः करणमसास्स, अहमेक एव सावशुद्धाचत्परणमनंसभावन त्मना 
कर्मकारकमस्मि | फर्ू च शुद्धज्ञावद्शनखसावपरमात्मन: साध्य॑ निप्पायं निजश्द्धात्मरुचिपरि- 
चिछत्तिनिश्ववाजुभूतिरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाघि समुत्पन्नसुखाग तरसा खादपरि णतिरूपमह मेक 
एवं फर्ूं चास्मि णिच्छिदो एयमुक्तप्रकारेण निश्चितमतिः सन्‌ समणो सुखदुःखजीबितमर- 
णशज्रुमित्राविसमताभावनापरिणतः श्रमणः परममुनिः परिणसदि णेव्र अणण जदि परिणमति 
वह कर्म [च] ओर [ फल] कर्मका फल ये चारों [ आत्मा इति ] आत्मा 
ही हैं, ऐसा [ निश्चित) ] निमश्वय करनेवाला [ अस्षण; ] भेदविज्ञानी मुनि [ यदि ] 
जो [भ्न्यत्‌ ] परद्रव्यरूप [नेव] नहीं [ परिणमति ] परिणमन करता है, 
[ तदा ] तभी [ शुद्ध आत्मान ] शुद्ध अथोत्‌ कर्मोपाधिरहित शुद्ध चिदानंदरूप 
आत्माको [ लमते ] पाता है । 'लावाथें--जब यह जीव परद्रव्यके संवंधसे आ- 
त्माको जुदा जानकर शुद्ध कत्तों, शुद्ध करण, शुद्ध कर्म, शुद्ध फछ, इन चारों भेदोंसे 
आत्माको अभेद्रूप समझता है, इनसे एकताका निश्चयकर किसी कालमे भी परद्वव्यसे 
एकपना सानके परिणमन नहीं करता, वही जीव अभेद्रूप ज्ञायकसात्र अपने शुद्ध ख्वरू- 
पको प्राप्त होता है । इसी कथनको विशेषतासे दिखाते हं--जैसे छाछ पुप्पके संयोगसे 
स्फटिकमणिमें राग-विकार उत्पन्न हो जाता हे, उसी तरह अनादि काहछसे पुद्ढल्कर्मके 
वंधनरूप उपाधिके संवंधसे जिसके रागबृत्ति उत्पन्न हुई हे, ऐसा में परकृत विकार- 
सहित पूर्व ही अज्ञान दण्षामें संसारी था, उस ससयमें भी मेरा अन्य द्रव्य कोई भी नहीं 
संवंधी था, ऐसी अवस्थासे सी अकेला ही से अपनी भूछसे सराग चेतन्यभाव कर 
कर्ता हुआ। से ही एक सराग चेतन्यभावकर अज्ञान भावका मुख्य कारण हुआ, 
इससे करण भी से ही कहलाया । में ही एक सराग चेतन्यपरिणति स्वभावसे 
अपने अशुद्ध भावषको प्राप्त हुआ, इसलिये कर्म से ही हुआ। तथा मे ही एक सराग 
चेतन्यभावसे उत्पन्न और आत्मीक-सुखसे डलटा ऐसा दुःखरूप कर्मफछ हुआ, इस 
कारण अ्ज्ञान दशास सी में इत चारों भेदोंसे अस्रेदरण परिणत हुआ, और अब 
ज्ञान दव्मामे जैसे रक्त पुप्पके सयोगके छूट जानेस स्फटिकमणि निर्मछ स्वाभाविक 


| 


हो जाता हुं, देसे से सी सर्वथा प्रकृतियादे विकारस रहित हुआ, निर्मछ मोल्ष- 
मागमें 


प्रवतेता हूँ, तो अब भी मेरा कोई नहीं, अब से ही एक निर्मल चतन्यभावसे 
प्र० + 


अं े 


मारने 


कि 
हर 
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प्राप्पः कर्मास्मि, अहमेक एवं च॑ सुविशुद्धचित्यरिणमनखभावस निष्पाथमनाकुठलठ- 
क्षणं सोख्याख्य कमफल्मस्मि । एवमस्त बन्धपद्धती मोक्षपद्धती चात्मानमेकसव भाव- 
यतः परमाणोरिवेकत्वप्रभावनोन्मुखस्थ परद्रव्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिव 
भावितिकलश्व परेण नो संप्च्यते | ततः परद्रव्यासप्रक्तत्वाल्युविद्युद्धो भवति । कर्तकरण- 
करमकमफलानि चात्मलेन भावयन्‌ पर्यायरन संकीयत, ततः पर्यावासंकीर्णलान सुविशुद्धो 
भवती ति | द्व्यान्तरव्यतिकरादपसा रितात्मा सामान्यमजितसमस्तविशेषजातः इलप शुद्धनय 
उद्धतमोहलक्ष्मीलण्टाक उत्कटविवेकबिविक्ततत्तः ॥ १४ ॥ 
इत्युच्छेदातपरपरिणतेः कतृकर्मादिभेद्आान्तिश्बसादपि च सुचिराहब्बगुद्धात्मतत्तः । 
सश्रिन्मात्रे महसि विशदे मान्छितश्वेतनोज्यं खास्त्युय्त्सहजमहिमा सर्वदा मुक्त एव॥” 
“ट्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्त कलेति मानसम्‌ । तदिशपपरिज्ञानप्राग्भारः क्रियतेज्थुना ॥” 
इति द्ृव्यसासान्यप्रज्ञापनम । 
अथ द्व्यविशेपग्रज्ञापनं तत्र द्व्यस्स जीवाजीवलबिशेप॑ निश्िनोति-- 
द्व जीवसजी् जीबी पुण चेदगोचजोगमओ । 
पोग्गलद्वप्पस्ुह अचेदर्ण हबदि अज्जीबं ॥ ३५७ ॥ 


नेवान्यं रागादिपरिणार्म यव्चित्‌ अप्पाणं लहदि सुद्ध तदात्मान भावकर्मउव्यकमनोकर्मरदि 
तलेन गझुद्ध चुद्धबुद्वेकलभार ठमते ग्राप्नोति ट्लयमिप्रायो भगवता श्रीकुन्दकुन्दाचायदेवानाम्‌ 
॥३४५॥ एवमेकसत्रेण पत्ममस्थल गतग्‌। इति सामान्यन्नेयातिक्वारमब्ये सलपल्क्रेन भेदभावना 
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खाधीन कत्ता हैं, में ही एक निर्मल चतन्य भावकर शुद्ध खभावफा अतिशयसे साधने- 
वाला करण हूँ, में ही एक निर्मल चतन्य परिणमन खभावसे शुद्ध खरूपऊो प्राप्र होता 
हैँ, इसलिये कर्म हैँ, ओर मे ही एक निर्मल चतन्यस्वभावकर उत्पन्न आकुलता रहित 
आत्मीक-सुखरूप कर्मफल हूँ, इसलिये ज्ञानदशामे भी मे ही अफेला हुआ, इन चारों 
भेढोंसे अभेदरूप परिणमन करता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं | इस प्रकार इस जीवके 
वंधपद्धति ओर मोक्ष-पद्धतिके होनेपर भी एक आत्म-खरूपकी भावना (चितवन ) से 
परद्रव्यरूप परिणति किसी समय भी नहीं हो सकती | जेसे एक भावरूप परिणत हुए 
परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नहीं होता, उसी तरह आत्माफा भी परद्रव्यके 
साथ सबंध नहीं होता हे, उसलिये अशुद्ध पयोयोंसे भी सबंध नहीं होता। इस तरह ज्ञानी 
निर्मल होंता है । इसी कारण अन्य द्रव्योंसे भिन्न खरूप कत्तों, करण, कर्म, फल आदि सब 
भेदोंसे रहित अभेदरूप शुद्ध नयकर मोहका विनाशक ऐसा प्रकाशरूप ज्ञानतत्त्व इस 
जीवके शोभा पाता है। सारांश-जब इस जीवके पर वस्तुमें परिणति मिट जाती है, ओर 
कत्तो कर्म भेदरूप भ्रम (अज्ञान) का नाश होता हे, तभी शुद्ध स्वरूपको पाकर ज्ञानमात्र 
निर्मल आत्मीक-प्रकाशमें साहजिक महिमा सहित सदा मुक्त हुआ ही तिए्ठता है ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार द्रव्यका सामान्यवण्णन पूर्ण हुआ। 
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गामलक्षणेन द्रव्यवृत्तिरपेणोपयोगेन च निर्त्नत्तचमबतीण ग्रतिभाति स जीवः । यत्र 
पुनरुपयोगसहचरिताया यथोद्तिठक्षणायाश्रेतनाया अभावाहहिरन्तश्वाचतनलमवततीर्ण 
प्रतिभाति सोइजीवः ॥ ३५ ॥ 
अथ ठोकाठोकलविशेष निश्चिनोति-- 
पोग्गलजीवणिबद्)ी धम्माधम्मत्थिकायकालटो | 
वद्ददि आगासे जो लोगो सो सच्चकाले द ॥ १६ ॥ 
पुद्दलजीवनिवद्धों धर्माथर्मास्तिकायकाटात्यः । 
वर्तते आकाश यो ठोकः से सर्वकाले तु ॥ ३६ ॥ 
अस्ति हि द्रव्यग्य लोकाठोकलेन विशेषविशिष्ट खलक्षणसद्भावात्‌। खतश्षण्ं हि 
ठोकस्र पड़द्रव्यसमवायात्मकल, अलोकमग्य पुनः कवठाकागात्मकलम । तत्र सर्वद्रव्य- 
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उपयोगमयः अखण्डेकप्रतिमासगयन साविश्ुुद्देन क्रेबलगानदर्शनलक्षणेनार्थप्रएणन्यापारत्पेण 
निश्चयनयनेत्थभूतझुद्ोपयोगेन, व्यवटारेण पु्र्मतिगनासणुद्दोपरोगेन ले निईतत्वानिपतचा- 
दुपयोगमय. पोग्गलद्बप्पमु््ं अचेदर्ण हबदि अज्जीब पृद्ठव्थव्यप्रमुखमचेतन भव्॒ल- 
जीवद्व्य पुद्दलधर्माधर्माकागकालरात्र दव्यप््क पूर्तोक्तिलक्षणचेतनाया उपयोगस्थ चामाबाद- 
जीवमचेतन भवतील्यर्थ: || १५ ॥ अब णोकालोकरुपेणाकागपदार्थत्य दवियमास्याति- 
पोग्गलजीवणिवद्धो अणुस्कम्धभेदमिन्ना: पुद्रछासावत्तथेत्र मूर्तातीडियजानमयस्वनिविकारपर- 
मानन्देकसुखमयन्वादिरक्षणा जीवाश्रणलभूतजीवपुद्ठनिबद्धः सबद्दों भ्रतः पुट्टलजीवनियद्ः 
धम्माधम्मत्यिकायकाल्ट्टो धर्मोवर्मास्तिकायंं च कालश्व धर्माध्मात्तिकायकालादराब्यो 
मभतो धर्माधमीस्तिकायकाछाब्य: जो था एतेपा पतश्नानामित्वभूतसमुदायों राशिः समूह: 
वट्टदि वर्तते । करिमनू । आगासे अनन्तानन्ताकाशद्रव्यस्थ मध्यवर्तिनि लोकाकाशे 
सो लोगो स पूर्वोक्तपबवाना समुदायस्तदाधारभूर्त लोकाकाझं चेति पद़्दब्यसमूहो छोको 


तु 








दोनोंमे जीवद्रब्य एक प्रकारका ही है | अजीवके पुद्छ १, धर्म २, अधर्म ३, आकाग 
४, काछ ५, इस तरह पोंच भेद दें. । जीवका छक्षण चेतना और उपयोग हे । जो 
सरूपसे सदाकाल प्रकाशमान्‌ ऐ, अविनाशी हे, पूज्य हे, जीवका सर्व धन हे, जाननामात्र 
है, उसे चेतना कहते 3: । उसी चेतनाका परिणाम पदार्थके जानने देखनेरूप व्यवहारमें 
प्रवृत्त होता है, वह त्ञानदशनरूप उपयोग है ॥ ३१५ ॥ आगे लोक ओर अलोक इस 
तरह दो भेद दिखलाते हँ-[ यः ] जो क्षेत्र | आकारो ] अनंत आकाझमें [ पुद्नलजी- 
वनियद्ध! ] पुछ ओर जीवकर संयुक्त है, ओर [ धर्माधमास्तिकायकालाठ्यः ] 
धर्मास्तिकाय, अधमीस्तिकाय, ओर काल इनसे भरा हुआ है, [स तु] वही क्षेत्र 
[ सर्वकाले ] अतीत, अनागत, वर्तमान, तीनों काछोंमें [ छोकः ] 'लोक! ऐसे नामसे 
कहा जाता है। 'भावयाध-आकाहाद्रव्यके ठोक ओर अछोक ऐसे दो भेद हैं. । अनंत 
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व्यापिनि परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्ठो गतिशथितिधमीणो गतिखिती आस्कन्द- 
तस्तद्वतिश्चितिनिबन्धनसूतो च धर्माउधर्मावभिव्याप्यावशितो, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तमूतश्र 
कालो निलदुर्ललितस्तत्तावदाकाश शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेल्यमी्षा समवाय आत्मत्वेन 
खलक्षणं यस्य स छोकः । तत्र यावति पुनराकाशे जीवपुहलयोर्गतिखिती न संभवतो धर्माधमों 
नावशितों न कालो दुर्ललितस्तावत्केवठमाकाशमात्मलेन खलक्षणं यय्य सोइलोकः ॥शेशी।। 
अथ क्रियाभावतद्भांवविशेष॑ निश्चिनोति-- 
उप्पादष्धिदिशंगा पोग्गलजीवप्पगश्स लछोगस्स । 
परिणामादो जाय॑ते संघादादों व भेदादो ॥ ३७ ॥ 
उद्यादखितिभज्जाः पुद्वलजीवात्मकस्य ठोकस्य । 
प्रिणामाजायन्ते संघाताद्य भेदात्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रियाभाववत््तेव केवठभाववत्त्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेषः । तत्र भाववन्तो क्रिया- 
वन्ती च पुद्वलजीवो परिणामाड्रेद्संघाताभ्यां चोतपपद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानल्वात्‌ । शेष- 


भवति | के सचकाले दु सर्वकाले तु तद्गहिभूतमनन्तानन्ताकाशमछोक इल्यमिग्राय: ॥ ३६ ॥ 
अथ द्रब्याणां सक्रियनि:क्रियत्वेन भेदं दशेयतील्येका पातनिका, ह्वितीया तु जीवपुद्दल्योरर्थ- 
व्यज्ञनपर्यायों हो, शेषद्गव्याणां तु मुख्यब्त्त्यार्थथयोय इति व्यवस्थापयति--जायंते जायन्ते । 
के कतोरः । उष्पादद्विदिभंगा उत्पादस्थितिमद्गा: | कस्य संवन्धिन: । छोगस्स छोकस्य | 
किविशिष्टस । पोग्गलजीवप्पगस्स पुद्ठल्जीवात्मकस्य पुद्ठल्जीवावित्युपलक्षणं पड़द्रव्यात्म- 
कस्य । कस्मात्सकाशात्‌ जायन्ते | परिणामादों परिणामात्‌ एकसमयवर्तिनोंडर्थपयायात्‌ 
संघादादों व भेदादो न केवल्मर्थपयायात्सकाशाजायन्ते जीवपुद्टछानामुत्पादादयः संघाताद्वा 
भेदाद्या व्यज्ञनपर्यायादिल्यर्थ/ । तथाहि-धर्मोधमोकाशकाछानां मुख्यव्त्येकसमयवर्तिनोडर्थ- 


सर्वव्यापी उस आकाशमें जितना आकाश पुद्टल, जीव, धर्म, अधर्म, कालद्रव्य, इनसे घिरा 
हुआ है, उसे लोकाकादा कहते हैं, ओर केवछ आकाश ही है, अन्य ५ द्रव्य नहीं 
रहते, वह अलोकाकाश कहा जाता है ॥ ३६ ॥ आगे छह द्र॒व्योमेंसे क्रियावाले कितने 
द्रव्य हैं, ओर भाववाले कितने हैं, ऐसा भेद दिखलाते ह--[ पुद्धलजीवात्मकस्य 
लोकस्य ] पुहुछ और जीव इन दोनोंकी गति स्थिति परिणतिरूप छोकके [ उत्पादस्थिति 
'भज्गा। | उत्पत्ति, श्ुव॒पना, विनाण [ प्रिणासा; | ऐसे तीन परिणाम [ संघातात ] 
सिलनेस [वा] अथवा [ सेदात्‌ ] विछुडनेसे [ जायर ते ] होते हं। भावाथ-- 
क्रिया ओर भाव इन दोनोंसे द्रब्यम भेद दो जाता हे । उन द्रव्योमेसे पुदछ और जीव 
क्रियावन्त हैं, ओर भाववन्त सी हू, इससे अन्य द्रव्य केवलछ भाववाले ही हैं । क्रियाका 
चिह् हलता चलता है, ओर भावका लक्षण परिणमत्तमात्र है | परिणमनरूप भावसे सब 
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द्रव्याणि तु भाववन्तेव परिणामादेवोत्रद्यमानावतिष्टमानभज्यमानत्वादिति निश्वयः । तत्र 
परिणाममात्रठक्षणो भावः, परिस्पन्द्नलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामख- 
भावत्वात्‌ू परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्टमानो द्यमानभज्यमानानि._ भाववन्ति 
भवन्ति । पुद्ठारतु परिस्पन्दखभावत्वालरिसन्देन भिन्नाः संघातन संहताः प्रुनर्भेदेनो- 
तद्यमानावतिष्टमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्॒ भवन्ति | तथा जीवा अपि परिरन्दखभा- 
वत्वापरिस्पन्देन नूतनकर्मनोकरमपुदठेम्यों भिन्नास्तः सह संथातेन संहताः पुनर्भदनोलद्य- 
मानावतिष्टमानभज्यमानाः क्रियावन्तशथथ भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

अथ द्रव्यविशेषपों गुणविशेषादिति प्रज्ञापवति-- 

लिंगेहि जेहिं द॑ जीवमजीनच च हचदि विण्णाद। 
तेइतव्मावविसिद्दा सुत्तास्ता झुणा णेगा ॥ ३८ ॥ 
लिज्ञय॑द्रेब्य॑ जीवोज्जीवश् भवति विज्ञातम्‌ । 
तेजतद्ावविगिष्टा मू्तामूर्ता गुणा जेयाः ॥ ३८ ॥ 

दव्यमाश्रित् परानाश्रयत्वेन वर्तमानलिउ्यते गम्यते द्रव्यमतरिति लिझ्ानि गुणाः। ते 
पयाया एवं जीवपुद्ठलानामर्थपयायव्यज़्नपयायाभ । कथ्म्रिति चेत्‌। प्रतिसमयपरिणनिरूपा 
अर्थपर्याया भण्यन्ते | यद्ा जीवो5नेन शरीरेण सद भेदवियोग लाग काबा भवान्तरगरीरेण सई 
सघातं मेलापक॑ करोति तदा विभावश्यजनपर्यायों भवति, तस्मादेव भवान्तमसक्रमणाससक्रियर्ल 
भण्यते पुद्ठठ्वानाम्‌ | तंथव विवक्षितस्कन्वमिधटनाटाक्रियलेन स्कन्‍्वान्तरसयोगे सति विभावब्य- 
जनपरयायो भत्नति । मुक्तजीवानां तु निश्चयरत्नत्रयलक्षणेन परमकारणरामयसार्सशैन विश्नयमोक्ष- 
मार्गवलेनायोगिचरसमय नखकेशान्ब्रिटाय परमादारिकशरीरस्थ गिलीसमानरापेण गिनारों सति 
केवलज्ञानायनन्तचतुष्टयव्यक्तिलक्षणेन परमऊार्यसमयसाररूपेण सभाकयञनपर्यायेण क॒त्वा यो5 
सावुत्पाद: स भेदादेव भवति न सधातात्‌। कस्मादितिचेत्‌। थरीरान्तरेण सह सवन्बाभावादिति 
भावार्थ: ॥ ३७ | एवं जीवाजीवल्वणेकाठोकल्वसक्रियनिःकियत्यकवनक्रमेण. प्रथमरले 


द्रव्य उत्पाद, व्यय, शुवता सहित है, इस कारण हर एक समयमें पर्यायसे पयायांतर अर्थात्‌ 
एक पयोयसे दूसरे पयोयरूप द्रव्य होते है, ओर क्रिया केवल जीव-पुद्ठछ ही में होती 
है । पुद्ूछका हलन चलन खभाव दे, इस कारण स्कंधसे मिलते भी हैं, ओर विछुडते भी 
हैं। इसलिये मिलने ओर विछुडनेकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय ओर धुवपने सहित है, क्रियावाले 
इसी तरह जीव भी कर्मके स्योगसे हूलन चछनरूप होता हुआ नवीन कर्म नोकर्मरूप 
हलसे मिलता है, और पुराने कर्म नोकर्म पुद्लोंसे विछुड़ जाता हे, इस कारण 
उत्पाद, व्यय, भ्रोग्य सहित हुआ क्रियावाढ्य हे । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि जीव आर 
पुद्टल ये दो द्रव्य तो क्रियावान भी हैं, ओर भाववाले भी हैं। तथा घर्मादिक चार 
द्रव्य केवल भाववन्त ( परिणामवाले ) ही हैं ॥ ३७ ॥ जागे गुणोंके भेदसे ही द्र॒व्योंमें 
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च यद्रव्यं भवति न तहुणा भवन्ति, ये शुणा भवन्ति ते न हृव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन 
८८ ८ ८८. सिद्धो लिड्गत्वमुपदौकन्ते हि. थ्‌ | व्य्‌ जीवों जी 
वाशष्टा+ सन्तो लिज़ाताज्ग्रसिद्धों तालिद्भत्वमुपढाकन्ते | अथ त॑ हूव्यस्थ 5यमजीवो5- 
यमित्यादिविशेषमुत्पादयन्ति, खयमपि तद्भावविशिष्टवेनोपात्तविशेषत्वात्‌ । यतो हि 
यस्य यस्थ द्रव्यस यो यः खमावस्तस्थ तस्य तेन तेन विशिष्टल्वात्तेपामस्ति विशेषः । 
अत एवं च मूर्तानाममूर्तानां च द्व्याणां मूर्तलवेनामूर्तत्वेन च तद्भावेन विशिष्टल्वादिमे 
मूर्ता गुणा इमे अमूती इति तेषां विशेषो निश्चयः ॥ १८ ॥ 
अथ मूर्तामूरत॑गुणानां लक्षणसंबन्धमास्याति-- 
मुत्ता इंदियगेज्ञा पोग्गलद्वप्पगा अणेगविधा । 
दघरणसझछुत्ताणं सुणा अख्ुत्ता छुणेदवा॥ ३१९॥ 

गाथान्रयं गतम्‌ | अथ ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रव्यभेदमावेदयति--लिंगेहिं जेहिं लिझ़ैयें: 
सहजशुद्धपरमचैतन्यविद्ासरूपैस्तयैवाचेतनेजडरूपैबी लिड्लै श्विहृविशेषगुणेय: करणमभूतेजीविन 
कतेभूतेन हव॒दि विण्णाद॑ विशेषेण ज्ञातं भवति | कि कर्मतापनम्‌। दब्ब॑ दृब्यम्‌। कर्थभूतम। 
जीवमजीव॑ं च जीवद्रव्यमजीवद्गव्यं च ते मुत्तामुत्ता गुणा णेया ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचे- 
तनलिड्ानि मूर्तामूर्तगुणा ज्ञेया ज्ञातव्या: | ते च कथंमूताः। अतब्भावविसिटद्ठा अतद्भाव- 
विशिष्टा: | तद्यथा-शुद्धजीवद्ब्ये ये केवलक्षानादिगुणास्तेषां शुद्धजीवग्रदेशे; सह यदेकत्वममि- 
नत्व॑ तन्‍्मयत्व॑ स॒ तद्भावो भण्यते, तेषामेव गुणानां तेः प्रदेश: सह यदा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद: 
क्रियते तदा पुनरतद्भावो भण्यते, तेनातद्वावेन संज्ञादिभेदरूपेण खकीयखकीयद्रब्येण सह वि- 
शिष्टा मिन्ना इति, द्वितीयव्याख्यानेन पुनः खकीयद्॒ब्येण सह सद्भावेन तन्मयलेनान्यद्रग्यादिवि- 
शिष्टा भिन्ना इत्यभिग्रायः || ३८ | एवं गुणमेदेन द्रव्यभेदो ज्ञातव्य; | अथ मूर्तामूर्तगुणानां 
भेद है, ऐसा दिखलाते हें] येलिक्ल। ] जिन चिह्नोंसे [ जीव; ] जीव [ थे ] ओर 
[ अजीव१.] अजीब [ द्रव्य ] द्रव्य [ ज्ञात भवति ] जाना जाता है, [ले] वे 
चिह्न (लक्षण ) [ तद्भावविशिष्टा। ] द्रव्योंके खरूपकी विशेषता लिये हुए [ सूता- 
सूतों शुणा३ ] मूर्तीक ओर अमूर्तीक गुण [ ज्ञेया) ] जानने चाहिये। भावाथ-- 
जो अपने द्वव्यके आधार रहें, उन्हें गुण कहते हैं । वे शुण द्रव्यके चिह्न हैं। द्रव्यका 
स्वरूप गुणोंसे जाना जाता है, इस कारण द्रव्य लक्ष्य हे, गुण लक्षण है | लक्ष्य-लक्षण 
दोनोंसें कथंचित्‌ भेद भी हे, और किसी प्रकारसे अभेद भी है । यही दिखलाते हैं, जो द्रव्य 
है, वह गुण नही है, जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है, ऐसा जो गुण-गुणी भेद कहा जावे, तो 
सेठ है, ओर यदि वस्तुका खरूप विचारा जाय, तो लक्ष्य-लक्षणमें भेद ही नही हे, क्योंकि 
प्रदेश-सेद नही है, एक ही है। जो जिस द्रव्यका स्वभाव है, वह अपनी अपनी विशेष- 
ताको लिये हुये है, इस कारण मूर्तीक द्रव्यके मू्तीक गुण होते हैं, ओर अमूर्तीकके 
अमूर्तीक गुण होते हं। एक पुद्ढछ द्रव्य मूर्तीक हे, ओर जीव, धर्म, अधर्स, आकाश-- 
काल, ये पॉच द्रव्य अमूर्तीक हैं , ऐसा निमश्वचसे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आगे मूर्त- 
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मूर्ता इन्द्रियग्राद्माः पुद्वलद्रब्यात्मका अनेकविधाः । 
दब्याणाममृताना गुणा अमृता ज्ञातव्या: ॥ ३९॥ 
मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्रा्मलं ठक्षणगू। अमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम। ते च मूर्तीः पुद्दल- 
द्रव्य, तस्यवेकस मूर्तत्वातू। अमूर्ताः भेपड्व्याणा, पुद्लादन्येपां सर्वेपामप्यमूर्तलात ३९ 
अथ मूर्तस्य पुह्वलद्वव्यस्य गुणान्‌ ग्रणाति-- 
वण्णरसगंधफासा विजंते पोग्गलस्स सुहमादो 
पुटवीपरियंतस्स ये सहो सो पोग्गलो चित्तो ॥ ४० ॥ 
वर्णरसगन्धस्पर्गा विधन्ते पुद्दल्स सध्ष्मलात्‌ । 
पृथिवीपर्यन्तय च अब्दः स पुद्ठलश्नित्र: ॥ ४० ॥ 
इरन्द्रियग्राद्याः किठः स्पर्शरसगन्ववर्णास्तद्विपयलातू, ते चेन्द्रिय्नाथलब्यक्ति- 
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लक्षणं संबन्ध च निरूपयति--मुत्ता इंदियगेज्ञा मूता गुणा इच्डियग्राया भत्रन्ति, अमूतों 
पुनरिन्द्रियविषया न भत्रन्ति इति मूर्तामूतगुणानागिश्धियानिस्टियग्रिपय्चलक्षणमुक्तम्‌ | त्दानी 
मूर्तगुणा: कस्य संबन्धिनों भव्न्तीति सबन्त्र कथयति पोग्गलद्बष्पगा अणेगविधा 
मूर्तगुणाः पुद्ल्द्वब्यात्मका अनेकविवा भव्रन्ति पुद्लल्अ्यसंबन्विनों भवन्तील्र्थ, । अमूतंगु- 
णाना सबन्ध॑ ग्रतिपादयति द्याणममुत्तार्ं विद्युद्धनानदशनखभावे यस्परमात्मठत्य तग्र३- 
तीनाममूर्तद्व्याणा संबन्विनों भवन्ति। ते के गुणा:। अमुत्ता अमूर्ता: गुणा: केबठ्शानादय इल्र्थ: | 
इति मूतामूर्तगुणाना छक्षणसंबन्धी ज्ञातत्यो ॥ ३९ ॥ एवं ज्ञानादिनिश्वेपगुणमेदेन वव्यभेदो 
भवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथादर्य गतम्‌ | अथ मूर्तपुद्दल्ठब्यस्य गरुणानावेद्यति-- 
वण्णरसगंघफासा विज्न॑ते पोग्गलस्स वर्णरसस्पर्णगन्धा गियन्ते | कस्य | पुद्ठहस्य । कर्य- 





अमूर्तका लक्षण-संबंध कहते ३-- सता: ] जो मूर्त गुण हैं, वे [ इन्द्रियग्राद्या; ] 
इन्द्रियोंसे अहण किये जाते है, ओर वे [ पुद्नलद्र॒त्यात्मकाः ] प्ठलद्रव्यके ही हें, 
तथा [ अनेकविधा$ ] वर्णादिक भेदोंसे अनेक तरहके द। [ अम्ृतानां द्रव्याणां] 
ओर जो अमूर्तीक द्रव्योंके [ गुणा; | गुण है, वे [ अम्ूतताः ] अमूर्तीक [ ज्ञातव्याः | 
जानने चाहिये । 'भावाथ--मूर्तीक गुण इंद्रियोंसे जाने जाते हूं, अमूर्तीक गुण इन्द्रि- 
योंसे नहीं जाने जाते । इन्द्रियोंसे जानना, यद्द तो मूर्तीकका लक्षण हुआ, ओर जो पुद्ठलऊे 
हैं, यह पुद्छके साथ उन मूर्तीक शुणोंका सवंध वतलाया । इसी प्रकार इन्द्रियोंसे महण 
नहीं होना, ये अमूर्तका लक्षण हुआ, तथा अमूर्तीक द्रग्यके है, यह अमूर्तीक द्वव्यके 
साथ उन अमूर्तीक शुणोंका संबंध दिखछाया। इसतरह मूर्त और अमूर्त गशुणोंका 
लक्षण ओर संबंध कहा गया है ॥ ३९ ॥ आगे मूर्त पुद्वलद्रव्यके गुणोंको कहते हँ- 
[सक्ष्मात्‌ रथिवी पर्थेन्तस्थ] परसाणुसे लेकर महास्कंघ प्रथिवी पर्यत [पुद्नलद्ग॒च्यस्य] 
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शक्तिवशात्‌ गद्यमाणा अगृद्यमाणाश्व आ एकद्रव्यात्मकसूक्ष्पपर्यायापरमाणोः, आ अने- 
कद्रव्यात्मकस्थूलपर्यायात्यृथिवीस्कन्धान्न॒ सकठ्स्यापि पुद्दलस्याविशेषेष विशेषगुणलेन 
विच्चन्ते । ते च मूर्तत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुदलट्मधिगमयन्ति । शब्दस्थापीन्द्रिय- 
ग्राह्मचाहुणलं न खल्वाशइ्नीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपश्चितवेश्वरूपस्याप्यनेकद्र॒व्यात्मकपुदल- 
पर्यायल्वेनाभ्युपगम्यमानलात्‌ । गुणले वा न तावदसूर्तद्॒ब्यगुणः शब्दः गुणगुणिनो- 


जज वि € (७ 


रविभक्तप्रदेशलेनेकवेदनवेद्त्वादसूर्तद्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रियविषयत्वापत्तेः । पर्यायलक्षणे- 


भूताः | सुहुमादों पुढवीपरियंतस्स य' “'पुढवी जल च छाया चउरिदियविसयकम्मपरमाणू | , 
छब्विहमेयं सणियं पोग्गलद॒व्ब॑ जिणवरेहिं? || इति गाथाकथितक्रमेण परमाणुल्क्षणसूक्ष्मखरूपादे: 
पृथ्वीस्कन्धलक्षणस्थूछखरूपपर्यन्तस्थ च । तथाहि-यथानन्तज्ञानादिचतुष्टय॑ विशेषलक्षण भूत 
यथासंभव सर्वजीवेषु साधारणं तथा वर्णादिचतुष्टय॑ विशेषलक्षणमभूत॑ यथासंभव सर्वपुद्लेषु 
साधारणम्‌ | यथेव चानन्तज्ञानादिचतुष्टयं मुक्तजीवेडतीन्द्रियविषयज्ञानमनुमानगम्यमागमगम्य॑ च, 
तथा शुद्धपरमाणुद्रब्ये वणोदिचतुष्टयमप्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमगम्य॑ं च | यथा 
वानन्त॑चतुष्टयस्य संसारिजीवे रागादिखेहनिमित्तेन कर्मबन्धवशादशुद्धव्व॑मवति तथा वर्णादि- 


ऐसे पुहलद्वव्यमें [ वणेरसगन्धस्पशा; ] रूप ५, रस ५, गंध २, स्पश ८ थे चार 
प्रकारके गुण [ विद्यन्ते ] मोजूद हैं, [ च ] ओर जो [ हाउद ] शब्द है, [ से ] 
वह [ पोद्नलखित्र। ] भाषा ध्वनि आदिके भेद्से अनेक प्रकारवाला पुद्छका पर्याय 
है । भावाथे-पुहलद्वव्य सूक्ष्मसूक्ष्म १, सूक्ष्म २, सूक्ष्मस्थूल ३, स्थूलसूक्ष्म ४, स्थूछ 
५, स्थूछस्थूलठ ६ छह प्रकारका कहा गया है । उनमेंसे परमाणु सूक्ष्मसे सूक्ष्म है १, 
कामाण (कर्म होने योग्य) बर्गेणा सूक्ष्म हैं २, स्पश, रस, गंघ, शब्द ये सूक्ष्मस्थूल हैं, 
क्योंकि नेत्र-इंद्रियसे नहीं देखे जाते, इसलिये सूक्ष्म हैं, तथा चार इंद्रियोंसे जाने जाते 
हैं, इसलिये स्थूल भी हैं. ३, छाया (परछाॉई ) स्थूलसूक्ष्म है, क्योंकि नेत्रसे देखनेमें 
आती है, इसलिये स्थूल है, तथा हाथसे प्रहण नहीं की जाती, इसलिये सूक्ष्म भी है ४, 
जल, तेल आदिक स्थूल हैं, क्योंकि छेदन भेदन करनेसे फिर उसी समय मिल जाते हैं' ६, 
पृथिवी, पर्वत, काठ व्गेरः स्थूलस्थूल हैं. इस प्रकार भेदोंसे पुद्टल द्रव्य अनेक प्रकार है । 
ये स्पशोदि चारों शुण इन्द्रियोंसे जाने जाते हैं । यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि परमाणु 
कार्मणवर्गणादिकमें भी ये चार शुण हैँ, वे अद्यन्त सूक्ष्मरूपसे वहों रहनेपर इन्द्रियोंसे 
प्रय्यक्ष ही नहीं हो सकते, तो इनको इन्द्रिय-भाद्य क्रिस तरह कहते हो ? इसका समा- 
धान यह हे, कि परमाणु आदि पुद्टल यद्यपि इन्द्रिय-प्रयक्ष नहीं हैं, तो मी उनमें इंद्रिय 
प्रहण योग्य शक्ति अवश्य सोजूद है, जब स्कंधके संबंध होनेसे स्थूलपना धारण करते हैं, 
तब इंद्रियोंसे प्रय्यक्ष नियमकर होते हैं । इस कारण व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा ग्रहण किये 


जाबें, अथवा नहीं किये जावे, परंतु इन्द्रिय-परहण योग्य अवश्य हैं। सभी छह प्रकारके 
अण० रेड 
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नोत्खातगुणठक्षणलान्मूर्तद्रव्यगुणोडपि न भवति । पर्बायलक्षणं हि. कादाचित्कर्ले 
गुणलक्षणं तु नियम । ततः कादाचितकलोत्खातनितवलस्स न अब्दस्थास्िति गुगलम । 
यत्तु तत्र नियत तत्तदारस्भकपुद्ठानां तहुणानां च रपर्शादीनामेव ने गदन्दपर्यायस्थति 
दृततरं ग्राद्मम्‌। न च पुद्लपर्यावत्व अब्दस एथिवीस्कन्धसेव स्पर्णनादीन्द्रियविययलम्‌ । 
अप प्राणेन्द्रियाविषयत्वात्‌ , ज्योतिषों प्राणरसनन्द्रियाविययल्वात्‌, ममतो प्राणरसन- 
चक्षुरिन्द्रियाविपयत्ाब । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवंणीः, एव्मज्योतिमोरुतः, सर्व 
चतुष्टयस्यापि स्ग्धरसक्षणुणनिमित्तेन शणुक्राब्बिन्वावस्थायामशुद्ध॒लम | यथा वानन्तजानादि- 
चतुष्टयस्य रागादिस्रेहरहितगुद्धात्मच्यानिन श॒द्॒र्ल भव्ति तथा वर्णादिचतुष्टयत्यापि खिग्वगुणा- 
भावे बन्‍्धनेडसति परमाणुपुद्तावस्थाया झुद्दल्यभिति | सहो सो पोग्गछो यस्तु अब्दः्स 
पौह्टल: यथा जीवस्य नरनारकादिगिभावपर्याया, तथाय शब्द' पुद्ठठस्थ विभावप्रोयों न चे 
गुण: | कस्मात्‌ | गुणस्वाविनधरत्वात्‌ अब च गिनश्वरों । नेयायिकमतानुसारी कश्रिद्रदला- 
कागगुणो&यं शब्दः। परिहास्माह-आकाशगुणले रालमूर्तोी भवनि। अमूर्तश्व श्त्रणेश्ियतिपयों 
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पुद्लोंके स्पशोदि चार गुण नियमसे पाये जाते है, अमूर्त द्रब्यक्रे थे चारो नहीं पाये 
जाते, उसी लिये ये गुण पुद्ठलके चिह्त । शब्द मी कर्ण-उन्द्रियसे ग्रण किया जाता है, 
परंतु वहपुद्लकी पयोय है, गुण नहीं है, क्योकि अनेक पुद्ठलस्फंवॉके संयोगसे उत्मन्न 
होता है, इसलिये पयोग है । जो कोई अन्यवादी शब्दकों आऊाशद्रव्यह्ा गुण मानते हैं, 
उनका कहना अप्रभाण है, क्‍योंकि आफामद्रव्य अमूर्तीक है, इसलिये इंद्रिय-प्रसक्ष नहीं 
होता, ओर कर्ण-इन्द्रियसे ग्रहण डिया जाता है । नियम ऐसा है, फि जिसका कारण 
इंद्रिय-पहण योग्य न हों, उसका काये भी उन्द्रिय-पटण थोग्य नहीं हो सकता । यदि 
शब्द इन्द्रियसे श्राद्य है, तो अमूर्त आकाग भी कर्ण-इन्द्रियसे माद होना चाहिये | 
शब्द गुण है, गुण-गुणीके प्रदेश कभी जुदे होते नहीं है, इस कारण झब्दके ग्रहण होनेसे 
आकाञ मी अवश्य कर्ण-इन्द्रियसे प्रल्मक्ष होना चाहिये, परंतु वह आऊाश तो कभी 
इन्द्रिय प्रयक्ष होता नहीं है, इसलिये शब्द आकाशका गुण कदापि नहीं हो सकता । 
यहॉपर भी कोई ऐसी तके करे, कि पुद्नलद्॒व्य मूर्तीक हे, उसका ही गुण शब्द हो जाना 
चाहिये, पुद्छकी पयोय क्‍यों कहते हो ? इसका समाधान इस तरह है, कि पयोयका लक्षण 
अनिद्य है, ओर गुणका लक्षण नित्य है | यदि शब्द पुद्टछफा गुण कहा जावे, तो पुद्ठल 
हमेशा शब्दरूप ही प्राप्त होना चाहिये, परंतु ऐसा नहीं है । जब स्कंधोंका सयोग होता 
है, तब शब्द होता है, इसलिये पयोय ही है, गुण नहीं है, ऐसा निम्चयकर जानना । 
यदि कोई यह कहे, कि जैसे भूमि पुद्छकी पयोय हे, वह स्पशनादि चार इन्द्रियोंसे 
अ्रहण की जाती है, उसी प्रकार शब्द भी चार इन्द्रियोंसे प्रयक्ष होना चाहिये, एक कर्ण- 
इन्द्रियसे ही अद्यक्ष क्‍यों कहते हो ? उसका उत्तर इस तरहसे है, कि जल पुद्टलकी 
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पुद्दलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात्‌ । व्यक्तस्पशादिचतुष्कार्णां च चन्द्रकान्तार- 
णियवानामारस्मकेरेव पुद्लेरव्यत्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामग्रद्योतिरुद्रम- 
रुतामारस्मदशनात्‌ । न च क्चित्कससचित्‌ गुणस् व्यक्ताव्यक्तत्व॑ कादाचित्कपरिणाम- 
वैचित्रयप्रययं निद्यद्वव्यखभावप्रतिधाताय । ततो5स्तु शब्दः पुदलपयाय एवेति ॥ ४० ॥ 


न भवति, छयते च श्रवणेन्द्रियविषयवम्‌ | शेषेन्द्रियविषयः कस्मान मवतीति चेतू--अन्ये- 
न्द्रियविषयोडम्येन्द्रियय्य न भवति वस्तुखभावादेव रसादिविषयवत्‌ | पुनरपि कथभूतः । चित्तो 
चित्र; भाषात्मकासाषात्मकरूपेण ग्रायोगिकवैश्नसिकरूपेण च नानाप्रकारः: । तनच्च॒“सद्दो 
खंधप्पमवो” इत्यादि गाथायां पश्चास्तिकाये व्याख्यातं तिष्ठत्मत्रार् प्रसज्ञेंन | ४० ॥ 


पर्याय है, वह नासिका-इन्द्रियसे प्रद्यक्ष नहीं होता, अग्नि नासिका ओर जीभ इन 
दोनोंसे ग्रहण नही होती । पवन नासिका जीभ ओर नेत्र इन तीनोंसे ग्रहण नहीं होता, 
इस कारण “जिस इंद्रियका जो विपय है, उस इंद्रियसे वही अहण किया जाता है, ऐसा 
नियम तो है, परंतु ऐसा नहीं, कि जो पुद्लछकी पर्याय है, वह सभी इंद्रियोंसे प्रहण 
होनी चाहिये! । इस कारण शब्द केवल कर्णेन्द्रियसे ही ग्रहण किया जाता है, शेप 
चार इंद्वियोंसे श्रह्य नही है । यदि यहॉपर कोई अन्यवादी ऐसी तकंणा करे, क्रि--- 
जलूमें गंध गुण नहीं होनेसे नासिका जछूको नहीं ग्रहण करती । अग्रिमें गंध, रस, इन 
दोनों गुणोंके न होनेसे नासिका जीभ ये दोनों उसको ग्रहण नहीं कर सकती । पवनमें 
गंध, रस, रूप, इन तीनोंके न होनेसे नासिका, जीभ, नेत्र, उसको ग्रहण नहीं करते 
हैं? इस तकेका समाधान इस तरहसे है, कि ऐसा कोई पुद्टछ नहीं है, जो कि स्पशोदि 
चार गुणोमेंसे एक या दो या तीन गुणोंको धारण करे, क्‍योंकि सभी पुद्ठलोंमें चार गुण 
अवश्य होते हैँ | इसका कारण यह है, गुणोंमें कमतीपना नहीं होंता है, ऐसी सर्वन्नकी' 
आज्ञा है | इसलिये एथिवी, जल, अग्नि, वायु, इनमें स्पशोद्क चारों गुण होते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये। केवल मुख्य गोणका भेद हे, वह इस प्रकार है--प्रथिवीमें स्पश, रस, 
गंध, वर्ण, ये चारों गुण प्रगट पाये जाते हैं, जलमें गंधकी गोणता है, अम्निमें गंध, रस, 
इन दोनोंकी गोणता है, पवनमें गंध, रस, वर्ण, इन तीनॉकी गोणता हैं | इसलिये सभी 
पुद्रोंमें चारों गुण होते हैं. । इस वातकी सिद्धिके लिये दूसरी युक्ति भी दिखलाते हेँ--- 
चेद्रकांतमणि (पापाण) प्रथिवीकायसे जल झड़ता हे, जलसे प्ृथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते 
हैं, अरणी छकड़ीसे अप्नि उत्पन्न होती हे, जो नामक अन्नके खानेसे पेटमें वायु हो जाता 
है। इस कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके पुद्ठलोंमें भेद नहीं है, केवछ परिणमनके भेदसे 
भेद हे। इससे सिद्ध हुआ, कि सभी पुद्टछोंसें स्‍्पशादि चार गुण पाये जाते हैं । ४० ॥ 


१८८ “ रायचन्द्जेनआश्रमाठा - [० २३, गा० ४१- 


अथामूर्तानां शेपद्रव्याणां गुणान गृणाति--- 
गासस्सवगाहो धम्मह्स्स गमणहेदुत्त । 
धम्मेदरद्वस्स दु गुणों पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१ ॥ 
कालस्स वद्दणा से गुणोचओगो त्ति अप्पणों मणिढो। 
णेथा संखेबादों गुणा हि मुत्तिप्पटीणाणं ॥ ४२॥ जग । 
आकागसावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहतुत्वम । 
धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्ानकारणता ॥ ४१ ॥ 
काठस वर्तना यात्‌ गुण उपयोग दति आत्मनों भणितः । 
ज्ञेया संक्षेपाह्ुुणा हि मूर्तिग्रह्ीणानाम्‌ ॥ ४२ ॥ युगठम । 
विशेषगुणो हि युगपत्सवद्रत्याणां साधारणावगाहहतुल्वमाकाशस्थ, सद्ृत्सवेपां गम- 
नपरिणामिनां जीवपुद्धलानां गमनहतुत्व॑ धर्मम्स, सक्कृत्सवेपां स्थानपरिणामिनां जीवपुट्- 


अचल 








अथाकाशायमू्तेदव्याणा विजेयगुणान्प्नतियदयति-आका ञ््या नगाहहलुल, परमस्यस्थ गमस- 
हेतुत्व, धर्मतरद्रव्यम्य तु पुनः स्थानकारणतागुणों भवारीति प्थमगाथा गंता | काठम्य वर्तना 
स्याह्ुण: ज्ञानदर्शनोपयोगट्यमिलात्मनो गुणों भणितः | एवं सक्षपादमूर्तउव्याणा गुणा जेया इति। 
तथाहि-सर्वद्वव्याणा साधारणमचगाहद्वेतुत्त विशेषगुणल्ादेबान्यट्रव्याणामसंभवत्सदाकाश निश्चि- 
नोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्वद्वानामेकसमये साधारण गमनद्देतुल् शिशेपगुणस्वादेवान्य- 


द्रब्याणामसंभवत्सद्धर्गद्रब्य निभ्निनोति । तंवब च स्ितिपरिणतसमस्लजीवपुद्टठानामेकसमरय्ये 
साधारण स्ितिहेतुल विशेपगुणल्ादेवान्यव्रव्याणामरंभवदधर्मद्रव्य॑ निश्चिनोति । सर्बवव्याणा 


आगे अमूर्तीक पॉच द्रव्योंके गुणोंकों कहते ६ं--] आकाठास्य ] आकाश द्रव्यका 
[ अवगाहः ] एक ही समय सब द्र॒व्योंको जगह देनेका कारण ऐसा अबगाह 
नामा विशेष गुण हे, [तु] ओर [ घमंस्य ] धर्मद्रव्यका [ गमनदहेतुत्व ] 
जीव पुद्रछेंके गमनका कारण ऐसा गतिहेतुत्वनामा विशेष शुण हे, [ पुन ] तथा 
[ धर्मेतरद्रव्यस्य ] अधर्मद्रव्यका [झ्ुणः ] विशेष गुण [ स्थानकारणता ] 
एक ही समय खितिसमावकों परिणत हुए जीव पुद्वलोंको स्थितिका कारणपना है । 
[ कालस्य ] कालद्रव्यका [ चतेना ] सभी द्रव्योके समय समय परिणसनकी ग्वृत्तिका 
कारण ऐसा वर्तना नामका गुण [ स्थात्‌] है, [ आत्मनः शुण$ ] जीवद्रब्यका 
विशेष गुण [ उपयोग+ इति मभणितः ] चेतना परिणाम है, ऐसा भगवानने कहा 
है । [हि] निश्चयसे [ एते शुणा) ] पहले कह्टे जो विशेष शुण हैं, वे [ संक्षेपात्‌ | 
विस्तार न करके थोड़ेमे ही [ सूर्तिपहीणानां ] मूर्तिरहित जो पाँच द्वव्य हैं, उनके 
[ ज्ञेया;] जानना चाहिये। 'मावाथे--अवगाहननामा गुण आकाश्द्व्यका ही 


४२. ] “ प्रवचनसारः «- १८९ 


लानां थानहेतुत्वमधर्मस्य, अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं काठय, चेतन्य- 
परिणामों जीवस्थ | एवममूतानां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिक्षस्‌ | तंत्रेककालमेव सक- 
लबद्गव्यसाधारणावगाहसंपादनमसवेगतल्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति | 
तथैकवारसेव गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्वलानामालोकाइमनहेतुत्वमग्रदेशत्वात्कालपु्लयोः 
समुद्धातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्ीवसय ठोकालोकसीम्नोडचलितत्वादाकाशस्य विरु- 
द्धकार्यहेतुत्वादधर्मस्यासंभवद्धममधिगमयति । तथैकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुह- 
लानामालेकात्थानहेतुत्वमग्रदेशत्वात्कालपुद्दलयोः, समुद्गतादन्यत्र ठोकासंख्येयभागमात्र- 
त्वाज्ञीवस्स, ठोकालोकसीमो5चलितल्वादाकाशस्थ, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धमंस्स चासंभवदघ- 
युगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्व॑विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्कारुद्॒ब्यं॑ निश्चिनोति । सर्वजी- 
वसाधारणं सकलविमल्केवलज्ञानदशनद्यं विशेषग्ुणत्वादेवान्याचेतनपश्चद्रव्याणामसंभवत्सच्छुड्- 
वुद्धैकखभारव परमात्मद्रव्यं निश्चिनोति | अयमत्रार्थ:-यथ्पि पद्मद्रव्याणि जीवस्योपकार॑ कुर्वन्ति 
तथापि तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्य यदि वाक्षयानन्तसुखाडिकारणं विश्युद्धज्ञानदशनोप- 
चिह है, क्योंकि अन्य पॉच द्रव्य हैं, वे सर्व व्यापक नही है, आकाश द्रव्य ही सर्वगत 
( सबसें फेछा हुआ ) है, इस कारण पॉच द्रव्योंका अवयाह गुण नहीं हो सकता, 
और आकाश सबका भाजन है, क्योंकि सब द्रव्य इसीमें रहते हैं, इससे इस आका- 
शका अवगाह चिह् है, वह गुण होता हुआ आकाशके अस्तिपने ( मोजूदगी ) को 
दिखाता है । जीव पुद्लकी गतिको सहायता करनेवाला गतिहेतुत्वनामा गुण धर्म- 
ड्रव्यका ही चिह्न हे, अन्य पॉच द्रव्योंका बन नहीं सकता, क्योंकि कालद्रव्य पुद्टल 
प्रदेशी हे, इससे कालूपुद्छका गुण नहीं हो सकता । जो द्रव्य अखंडरूप छोक 
प्रमाण हो, वही पुद्छकी सब जगह गतिमें सहायता कर सकता है, और समुद्धातके 
विना जीवद्गव्य छोकके असंख्यातवें भागमें रहता है, इससे जीवद्रव्यका भी गुण नहीं 
हो सकता, ओर आकाशद्रव्य छोकालोकतक है । यदि आकाशका गुण हो, तो जीव 
पुद्रछ अछोकमें गमन कर सकते हैं, सो ऐसा है नहीं । इस कारण आकाशका भी गुण 
नहीं हे, अधर्सद्रव्य जीव पुद्ठठकी स्थितिको सहायता देनेवाला है, उसको गति सहायता 
विरुद्ध पड़ती है, इस कारण अधर्मद्रव्यका भी गुण नहीं हो सकता । इसलिये 
यह गतिहेतु शुण एक धर्मद्रव्य ही को प्रगट दिखलाता है | उसी प्रकार एक ही वार 
खितिभावकी परिणत हुए जीवपुद्वलोंकों खितिका हेतु होना, ऐसा खितिहेत॒ुत्व 
शुण एक अधर्मद्रव्यका ही है, क्‍योंकि कालपुद्कल अग्रदेशी ओर खंड हैं, इसलिये इन 
दोनोंका शुण नहीं हो सकता, और जीवद्गरव्य समुद्धातके विना लछोकप्रमाण होता ही 
नहीं, इससे जीवका भी गुण नहीं वन सकता, आकाशद्रव्य छोकालछोक प्रमाण है, सो 
यदि आकाशका गुण माना जावे, तो अछोकमें भी जीवपुढ़लकी स्थिति होनी चाहिये, 


१०० - रायचन्द्रजनशास्माला - [अ० २, गा० ४३- 


भेमधिगमयति । तथा अशेषशेपद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयद्ृत्तिहेतुल कारणान्तरसाध्य- 
त्वात्ममयविश्विष्टाया वृत्तेः खतस्तेपामसंभवत्काठमधिगमयति । तथा चेतन्यपरिणामश्रे- 
तनत्वादेव शेपद्रव्याणामसंभवन्‌ जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषाहव्यविशेषोंडशि- 
गन्तव्यः ॥ ४१ । ४२ ॥ 
अथ द्रव्यागां प्रदेशवत्वाग्रदेशवत्तविशेष॑ं प्रज्ञापपति-- 
जीवा पोग्गलकाया घम्माउधम्पा पुणो थे आगासं। 
सपदेसेहि असंखा णत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ ४३ ॥ 
जीवाः पुद्ठलकाया धमांवमो। पुनश्चाकाअम । 
खग्रदेशरसंख्या न सन्ति प्रदगा दति काठख ॥ ४३॥ 
प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्ठलधर्माधर्माकाआनि अनकप्रदेशवत्तात्‌ । अप्रदेशः कालाणुः प्रदे- 
योगखभाव परमात्मद्रब्य तदव मनसा घ्ेय वचसा बवक्तत्य कायेन तसा प्रफ्मनुष्टान चे कर्त- 
व्यपिति || ४०१ ॥ ४२॥ एप कस्य ततव्यस्य के विश्वपगुणा भन्नन्तीति ऋथनरूपेण तृतीयम्धले 
गाधात्रय: गतम्‌ ॥। अब काठठव्य विह्ाग जीवाडिपन्नद्र ब्याणामोलकायवब व्यास्यात-- 
जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा पुणो व आगासं जीवाः पुद्लकायाः धमोषमे 
पुनश्चाकाशम्‌ । सपदेसेहिं असंखा । एते प्नास्तिकाया: कियिशिष्टा: | सम्रदेशरनसस्यरेया:। 
अत्रासख्ययप्रदशशब्दन पअठणवहल ओआहम । तथ्य संथासभत्र योजनीयम्‌ | तत्व 
तावत्ससारावस्थाया. विस्तारोपसह्ारयोरपि. अदीपबरश्रदेशाना. हानिदृश्थोरभावाद्षयवदारेण 


इसलिये आकाशका भी शुण नहीं सिद्ध हुआ | इस कारण खितिहेतुत्वनामा शुण 
अधर्मद्रव्यके ही अस्तिपनेको प्रगट करता है | तथा समस्त द्ब्योंके पर्योयोको 
समय समयमें पछूटानेका कारण वर्तनाहेतुत्वनामा गुण कालद्रव्यका है, क्‍योंकि अन्य 
पॉच द्रव्योंसे समय-परयोयकी उत्पत्ति नहीं होती | इस कारण पचि द्रव्योका वर्तना- 
हेतुत्व गुण नहीं हे, वह गुण केवल कालके ही अस्तित्वको कहता है। उसी प्रकार चेतना 
शुण जीवका ही है, क्योंकि अन्य पांच द्रव्य अचेतन हैं, इसलिये उनका न होकर 
जीवका ही चिह् होता हुआ जीवको प्रगट दिखलाता है । इस तरह गुणोंके भेदसे 
द्रव्यका भेद जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२॥ आगे छह द्वव्योमें प्रदेशी ओर अग्न- 
देशीपनेके भेदको दिखलाते ४--[ जीवा$ ] जीवद्रन्य [ पुद्चलकाया! ] पहल 
स्कंध [ घुन। ] ओर [ घम्ताधर्मोीं ] धर्मद्रव्यः तथा अधर्मद्रव्य [च ] ओर 
| आकाश ] आकामअद्गव्य ये पॉच द्रव्य [ प्रदेशों; ] प्रदेशोंसे [ असंख्याताः ] 
गणना रहित हैं, अथात्‌ कोई असंख्यात प्रदेशी हैं, कोई अनंत प्रदेशी हैं, [ कालस्य ] 
कालद्रव्यके [ प्रदेशा। ] अनेक प्रदेश [ न संति ] नहीं हैं, [ इति ] इस प्रकार 
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वस्य द्रव्येण ग्रदेशमात्रत्वादप्रदेशल्वेडपि द्विप्रदेशादिसंस्येयासंख्येयानन्तग्रदेशपर्यायेणानव- 
धारितप्रदेशलातट्पुद़्छ्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयग्रदेशग्रस्ताररूपलात्‌ धर्म, सकल- 
लोकव्याप्यसंस्येयग्रदेशग्रस्ताररूपलवादेवाधर्मंस, सर्वेव्याप्यनन्तग्रदेशप्रस्ताररूपलवादाका- 
शस्य च प्रदेशवत्तम । कालाणोस्तु दरव्येण ग्रदेशमात्रचात्ययोयेण तु परस्परसंपर्कासंभवा- 
दपारदेशत्वमेवास्ति । ततः कालद्रव्यमग्रदेश शेषद्गव्याणि ग्रदेशवन्ति ॥| ४३ ॥ 

अथ क्ामी प्रदेशिनोअ्रदेशाश्रावश्िता इति प्रज्ञापपति-- 

लोगालोगेस ण'ो धम्माधम्मेहि आददो लोगो | 
सेसे पडुच कालछो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ४४ ॥ 
देहमात्रेडपि निश्चयेन लोकाकाशग्रमितासंख्येयग्रदेशवम्‌ | घमोधर्मयोः पुनरवस्थितरूपेण 
व्येकाकाशग्रमितासंख्येयग्रदेशलम्‌ | स्कन्धाकारपरिणतपुद्टछानां तु संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेश- 
त्वम्‌ | किंतु पुद्वल्व्याख्यानेन ग्रदेशशब्देन परमाणवो ग्राह्मा, न च क्षेत्रप्रदेशा: | कस्मात्पुद्द- 
लानामनन्तप्रदेशक्षेत्रडवस्थानाभावादिति । परमाणोव्यक्तिरूपेणेकप्रदेशल शक्तिरूपेणोपचारेण 
बहुप्रदेशल च। आकाशस्थानन्ता इति । णत्थि पदेस ति कारुस्स न सन्ति ग्रदेशा इति 
काल्स्य । कस्माहइ्व्यरूपेणैकप्रदेशत्वात्‌ परस्परसंबन्धाभावात्पर्यायरूपेणापीति || 9३ || अथ 
तमेवार्य द्रढयति--- 
एदाणि पंचदाणि उज्शियकार्रू तु अत्यिकाय त्ति। 
भण्णंते काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्त ॥ “२ ॥ 

एदाणि पंचद्ब्वाणि एतानि पूर्वसृत्रोक्तानि जीवादिपड्दव्याण्येवर उज्झिय काल तु 
भगवानने कहा है, अथौत्‌ कालद्रव्य प्रदेशमात्र होनेसे अप्रदेशी है, सावाथ--जीव, 
पुद्रछ, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पाँच द्रव्य अनेक प्रदेशवाले हैं, इस कारण प्रदेशी कहे 
जाते हैं। उनसे जीवद्र॒ब्य तो छोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेशवाढा हे, संकोच 
विस्तार खभाव होनेपर मी असंख्यात प्रदेशोंसे कम वढ़ नही हो सकता, पुद्नलद्रव्य परमाणु- 
द्रव्यसे तो प्रदेशमात्र है, इसलिये अप्रदेशी भी है, परंतु परमाणुमें मिलनेकी झक्ति होनेसे 
दो परसाणुसे लेकर संख्यात-असंख्याव-अनंत परमाणुओंके स्कंघतक प्रदेशभेद होनेके कारण 
संख्यातप्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्यवह्दारतयस धर्मद्रव्य 
ओर अधर्मद्रव्य छोकाकाञ् प्रमाण हैं, इस कारण जसंख्यात प्रदेशी ह। आकाग्रद्रव्य सर्व- 
व्यापक होनेसे अन॑तप्रदेशी है । काल अणुद्रव्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसलिये अग्रदेशी 
है, और उस काछाणुमें आपसे मिल जानेकी शक्ति न होनेसे पुद्ठल परमाणुकी तरह 
उपचारसे भी अदेशी नहीं हो सकता । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि पोंच द्रब्य प्रदेश- 


वाद ६, आर कालद्रव्य केवल अग्रदेशी है ॥ ४३ ॥ आगे प्रदेशी आर अग्रदेशी द्रव्य 
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ठोकालोकयोरनमों धर्मीवर्माभ्यामाततो ठोकः । 
शैपों ग्रतीय काठो जीवाः पुनः पुद्ठठाः शैपो ॥ ४० ॥ 

आकाश हि तावतू ठोकाठोकयोरपि पड़द्रव्यसमवायासमवाययोरत्रिभागेन वृत्तल्वात्‌ । 
धर्माधर्मां सबंन्र लोके तन्निमित्तममनखानानां जीवपुद्ठलानां टोकाइहिस्तदकदश च॑ 
गमनखानासंभवात्‌ । काठो5पि लोक जीवपुदलपरिणामत्रिद्यमानसमयादिपर्यीयल्लात , स तु 
लोकेकग्रदेश एवाग्रदेशत्वात्‌ । जीवपुद्डठी तु चुक्तित एवं लोके पड़ठ्रव्यसमवाबात्मक- 
त्वाछोकस किंतु जीवस् प्रदेशसंवर्तविग्तारधर्मलात्‌ पुद्वठ्ख बन्यहेतुभूतस्रिग्वरुश्ष- 
कालद्रव्य विहाय अत्थिकाय त्ति भण्णते अलिकायाः प्मास्तिकाया इति भग्यन्ते काया 
पुण काया: कायशब्देन पुनः | कि भप्यते | बहपदेसाण पचयत्तें बहुप्रदेशाना सबन्त्रि 
प्रचयत्व॑ समूह इति । अन्न पत्चनास्तिकायमन्य जीवालिकाय उपदेयलत्रापि पश्नपरमेष्टिपयाया- 
बस्था तस्यामप्यहत्सिद्वावस्था तत्रनापि सिद्धावस्था । सल्तुतस्तु रामादिसमलविकल्यजाठपरिहा- 
रकाले सिद्धजीवसद्णा खकीयशुद्धात्मावस्थेति भावार्थ: ॥ २॥ एवं प्मालिकायर्ंक्षपसचन- 
पेण चतुर्थस्थले गायाद्ययं गतम्‌ | अब द्रब्याणा छोकाकाणे इनस्थानमास्याति--लोगा लो गेसु 
णभो लोकालोकयोरविकरणभूतयो्णभ आकाश तिष्टति धम्मराधम्मेहि आददों छोगों 
धर्माधमास्तिकायाभ्यामाततो व्याप्तो ग्ततो छोकः | कि हत्या । सेसे पदच्च थोष्री जीवपुद्दलो 
प्रतीह्याश्रिय । अयमत्रार्थ:-जीवपुद्दछो तावछोके तिप्ठतस्तयोगैतिस्थिल्ञो: कारणभूतो वर्माथमो- 
बपि छोके | कालो कालोडपि शेषी जीवपुद्दली प्रती्य छोड़े । कम्मादिति चेत्‌ | जीवपुद्द- 
लाभ्यां नवजीणैपरिणल्ाा व्यग्यमानसमयथरटिकाडिपर्यायन्बातू | ओपशब्देन कि भण्यते । 
जीवा पुण पुग्गला सेसा जीवाः पुद्ठा्ष पुन थेपा भण्यन्त इति | अयमत्र भाव:--यथा 
सिद्धा भगवन्‍्तो ययपरि निश्चययेन लोकाकाशग्रमितश॒ुद्वारास्येयग्रदेशे केवलज्ञानादिगुणाधारभूते 
किस जगह रहते हैं ? इस वातको कहते ह--[ लोकालोकयो। ] छोफ ओर अछो 
कमें [ नस ] आकामद्रव्य रहता है, [ धर्मा थमा म्यां ] धर्मद्रब्य और अवर्म- 
द्रव्यसे [ लोक। आततः ] लोकाकाञ व्याप्त है, अर्थात्‌ धर्म ओर अधर्म ये दोनों 
द्रव्य छोकाकाञमें फेल रहे हैं, [ शोपी प्रतीद्य ] जीव पुद्लल द्रव्यकी प्रतीतिसे 
[ काल; ] कालद्रव्य तिष्ट रहा है, [ दोपा) जीवा; ] वाकी रहे जीवद्रव्य [ पुनः ] 
आर [ पुद्चला! |] पुद्ललद्वव्य ये दोनों लोकाकाअ्में हैं, 'मावाथं--आकाशद्रव्य सब 

जगह है, क्‍योंकि सबका भाजन ( रहनेका ठिकाना ) है, इसलिये छोकालोकमे 
धर्म अधर्मद्रव्य छोकमें हैं, इनके निमित्तसे ही जीव पुद्वलकी गति स्थिति छोकसे बाहर 
एक प्रदेशमें भी नही होती, छोकमें ही होती है।। कालद्रव्यका समयादि पयोय, जीव 
पुद्रलके परिणमन करनेसे ही प्रगट होता हे, इस कारण कालद्रव्यभी छोकमे ही है। रहे 
जीव पुद्टल ये छोकमें प्रगट दीखते ही हैं, जीवके संकोच विस्तार शक्ति होनेसे वह 
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गुणधर्मत्वान्न तदेकदेशसवेलोकनियमो नास्ति कालजीवपुह्लानामिल्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश 
अनेकद्गव्यपेक्षया पुनरञ्ननचूणपूर्णसमुहृकन्यायेन सर्वढोक एवेति ॥ ४४ ॥ 
अथ ग्रदेशवत्तवाप्रदेशलसंभवग्रकारमात्र॑ सूत्रयति-- 
जघ ते णसप्पदेसा तधप्पदेसा हव॑ंति सेसाणं । 
अपदेसो परमाणू तेण पदेखुब्भवों भणिदों ॥ ४५॥ 
यथा ते नमदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणास्‌ । 
अप्रदेशः परमाणुस्तेन ग्रदेशोड़वो मणितः ॥ ४५ ॥ 
सूत्रयिष्यते हि खयमाकाशस्य ग्रदेशलक्षणमेकाणुव्याप्यवमिति । इह तु यथाकाशस्य 
प्रदेशास्तथा शेषद्रव्याणामिति ग्रदेशलक्षणप्रकोरेकलमासूत्यते । ततो दा यथेकाणुव्याप्येनां- 
शत गण्यसानस्थाकाशस्यानन्ताशत्वादनन्तत्रदशत्व॒तथकाएुन्याप्यवाशन गण्यमानाना 
धर्माधर्मेंकजीवानामसंस्येयांशल्वात्‌ प्र्येकमसंख्येयप्रदेशलस्‌ । यथा चावश्थितप्रमाणयो- 
धमोधमयोस्तथा संवर्तविस्ताराभ्यामनवश्थितप्रमाणस्यापि शुष्कालाम्याँ चमेण इव 
खकीयखकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मोक्षशिल्ायां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते | तथा सर्वे 
पदाथों यद्यपि निश्चयेत्त खकीयखकीयखरूपे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण छोकाकाशे तिष्ट- 
न्तीति । अन्न यवप्यनन्तजीवद्वव्येभ्योडनन्तगुणपुद्ठलासििप्ठन्ति तथाप्येकदीपग्रकाशे बहुदीप- 
प्रकाशवहिशिश्वावगाहशक्तियोगेनासंस्येयग्रदेशेडपि लछोकेडवस्था्ं न विरुध्यते || 9४ || अथ 
यदेवाकाशस्य परमाणुव्याप्तक्षेत्र प्रदेशलक्षणमुक्त शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवेति सूचययति--जघ 
ते णभप्पदेसा यथा ते ग्रसिद्धाः परमाणुव्याप्तक्षेत्रप्रमाणाकाशग्रदेशा: तथप्पदेसा हवंति 
सेसाएं तेनेवाकाशग्रदेशप्रमाणेन ग्रदेशा मवन्ति | केषाम्‌ | शुद्धवुद्धैकखभाव यत्परमात्मद्रब्यं 
तद्मद्ृतिशेषद्र॒व्याणामू | अपदेसो परमाणू अग्रदेशो द्वितीयादिग्रदेशरहितो योडसी पुद्ठल 
लोकपरिमाण भी हे । पुद्लके वेधका कारण स्िग्ध (चिकना ) रूक्ष (रूखा ) गुण परि- 
णमन होनेसे यह भी सव छोकपग्रमाण हे । इस कारण ये दोनों द्रव्य छोकके एकरप्रदेश 
(हिस्से) में भी हैँ, ओर सब लोकमें भी रहते हैं । तथा कालद्वव्य, जीवद्रव्य ओर पुदठ्ठल 
अनेक द्रव्य हैं, इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो सव छोक भरा हुआ है । जैसे काजल 
बरीरः रखनेकी कजरौटी अंजन वगेरःसे भरी रहती है, उसी प्रकार अनेक द्रव्यकी अपेक्षा 
इन तीन द्रव्योंसे सब छोक भरा हुआ है. ॥ 2४४ ॥ आगे इन द्रव्योक्ते प्रदेशपनके कथ 
नका संभव होना दिखलाते हैं--[ यथा ] जेसे [ ते] वे एक परमाणु वरावर कहे गये जो 
[ नभःप्रदेशा। ] आकाशके प्रदेश हें, वे ज़से परसाणुओंके मापसे अनंत गिने जाते 
हे. [तथा ] उसी प्रकार [ दोपाणां ] शेप धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एकजीवद्रब्य, इनके 
भी [प्रदेशाः] प्रदेश परसाणुरूप गलसे सापे हुये [मसद्दंति] होते है, अथीत्‌ माप जाते ह, 
[परमाणु:] जविनाणी पुद्नल-परसाणु [अप्रदेश;] दो जादि प्रदेशोंस रहित है, अथात्‌ 


अण हज 
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जीवस्थ खांशाल्वहत्वाभावादसंख्यय्रदेशलमेव । अमूर्तसंवर्तत्रिस्तारसिद्धिश् स्वृल्कृण- 
शिशुकुमारशरीरव्यापित्वादस्ति खसंवेदनसाध्येव । पुद्ठलख तु दव्यणकग्रदेशमात्रलाद- 
प्रदेशले यथोदिते सलपि द्ग्रिदेशाधुद्रबहतुमततथाविधस्तिग्वरुक्षगुणपरिणामशक्तिखभा- 
वालदेशोद्धवत्वमस्ति | ततः पर्यायेणानेकप्रदेशत्वसापि संभवात्‌ छ्मादिसंस्येयासंस्येया- 
नन्तप्रदेशत्वमपि न्याव्यं पुद्वठ्य ॥ ०५॥ 

अथ काठाणोस्प्रदेशलमेवेति नियमयति-- 

समओ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दवजादस्स । 
वद्विद॒दों सो वद्ददि पदेसमागासदबस्स ॥ ४६॥ 
समयस्त्वप्रदेशः प्रदेशमात्रस द्रब्यजातस्स । 
व्यतिपततः स वर्तते प्रदशमाकाशद्रव्यय ॥ ४६ ॥ 

अग्रदेश एवं समयो द्रब्येण श्रदेशमात्रचात्‌ न च तस्त पुडुठसेव पर्योयेणाप्यनेके्र- 
परमाणु: तेण पदेसुब्भवों भणिदो तेन परमाणुना प्रदेशस्योड़्न उत्पत्तिभंगिता | परमाजु 
व्याप्तक्षेत्र प्रदेशों भवति । तढग्रे गीज्तरेण कवयति रह तु सचितमेत्र॥ ४७ ॥ एक पतश्चम- 
सखले ख़तप्रगायाद्यय गतम | अब काल्द्व्यत्य दितीयादिप्रदेशरद्दिनलेनाप्रदेशले व्यवधाप- 
यति--समओ समयपथायस्योपादनकारणल्वात्समयः कालाणु: द॒ पुन: । स चे कंर्मूत 
प्रदेशमात्र है, [ लेन |] उस परमाणुसे [ परदेशोद्धव: ] प्रदेशोंकी उत्तत्ति [ 'मणितः ] 
कही गई है । भावाथे--सबसे सूक्ष्म (छोटा) अविभागी परमाणु होता है, बह परमाणु 
जितनी जगह रोके, उत्तनी जगहका नाम प्रदेशा दे । एस तरह आऊाशऊे अनंत प्रदेश 
होते हेँ। उसी प्रकार प्रदेशसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, ओर एक जीवद्रब्यहा साप जिया 
जाबे, तो असंख्यात असंख्यात प्रदेशी हँ, उनमे भी धर्मद्रव्य ओर अधर्मद्रव्य सदा दी खिर- 
रूप हैं, तथा जीवद्रव्य संसारमें संकोच विस्तारकर अधिर है, जैसे सूखा और गीला चर्म 
अनवखित है, तो भी अपने प्रदेशोंसे कम ज्यादा नहीं होता। उस प्रकार असंख्यातप्रदेशी 

पर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अमूर्त है, उसके संकोच विस्तार फिस तरह हो सकता है ! 
तो उसका उत्तर थह है, कि जेसे कोई पुरुष मोटा है, वह क्षीण दो जाता है, ओर कोई 
क्षीणसे मोटा हो जाता है, इस दज्ामें उस पुरुषके शरीरके मोटे वा क्षीण होनेके साथमें 
ही आत्माके प्रदेश भी संकोच ओर विस्तारको प्राप्त होते है, ओर जेसे वालफ जब 
जवान होता है, तव आत्माके प्रदेश भी विस्ताररूप हो जाते हैं, इस कारण आत्माके सकोच 
विस्तार अच्छी तरह अज्ञभवमें आते है, सदेह नहीं रहता। पुद्वलद्ग॒व्य परमाणुकी अपेक्षा 
यद्यपि एक प्रदेशी है, तो भी उ्यणुकादि होनेकी इसमें मिलन-शक्ति है, इसलिये क्यणुक वगेरह 
स्कंध ( समूहरूप ) पर्यायोंकी अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, अनंतग्रदेशी पुद्नलद्रव्य है, 
७४५॥ आगे कालछाणुको अप्रदेशी दिखलाते हैं--[तु] ओर [सस्य!] कारुद्ृज्य [अप्र- 











४७. ] “ प्रवचनसार; -- १५९५ 


देशत्व॑ यतस्तस्य॒ निरन्तर प्रस्तारविस्तृतप्रदेशमात्रासंख्येयद्रव्यत्वेडपि प्रस्परसंपकासंभवादे- 
कैकमाकाशग्रदेशमभिव्याप्य. तस्थुषः पग्रदेशमात्र्य परमाणोस्तदमिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं 

मन्दगढ्या व्यतिपतत एवं वृत्तिः ॥ ४६ ॥ 

अथ कालपदार्थस्य द्व्यपयोयो प्रज्ञापवति-- 
वदिवददो त॑ देस तस्सम समओ तदो परो पुधी । 
जो अत्थो सो कालो ससओ उप्पण्णपद्धंसी ॥ ४७ ॥ 
व्यतिपततस्त देश तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः । 
योज्थं स काठः समय उतच्नग्रध्वंसी ॥ ४७ ॥ 

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्थ ग्रदेशोडभिव्याप्तस्तं प्रदेश मन्दगढ्याति- 
अप्पदेसो अग्रदेशो द्वितीयादिग्रदेशरहितो भवति | स च कि करोति । सो वह्टदि स पूर्वो- 
क्तकाछाणुः परमाणोगतिपरिणतेः सहकारित्वेन वर्तते। कस्य संबन्धी योडसी परमाणु: । 
पदेसमेत्तस्स दबजादर्स प्रदेशमात्रपुद्वछजातिरूपपरमाणुद्रव्यस्थ | कि कुर्बतः । बदिव- 
ददो व्यतिपततो मन्दगत्या गचछत; | क॑ प्रति | पदेस कालाणुव्याप्तमेकप्रदेशम्‌ | कस्य संब- 
न्धिवम्‌ । आगासदबस्स आकारशद्रव्यस्येति | तथाहि-कालाणुरअदेशों भवति | कस्मात्‌। 
दर्येणैकप्रदेशत्वात्‌ । अथवा यथा खेहगुणेन पुद्ठछानां परस्परबन्धो मवति तथाबिधबन्धाभा- 
वात्पयायेणापि । अयमत्रार्थ:--यस्मात्पुद्वल्परमाणोरेकग्रदेशगमनपर्यन्त॑ सहकारित्व॑ करोति 
नचाधिक तस्मादेव ज्ञायते सोडप्येकप्रदेश इति || ०9६ ॥ अथ पूर्वोक्तकाल्पदार्थस्य पर्यीयखरूप॑ 
द्रव्यखरूपं च प्रतिपादयति--बद्विददों तस्य पूर्वसूत्रोदितपुद्नलपरमाणोव्यतिपततो मन्दगद्मा 
गच्छतः | क॑ कर्मतापन्नम्‌ | त॑ देस॑ त॑ पूर्वगाथोदित कालाणुव्याप्तमाकाशप्रदेशम्‌ | तस्सम 
देश: ] प्रदेशसे रहित है, अथात्‌ प्रदेशमात्र है, [ सः ] वह काछाणु [ आकाश- 
द्रव्यस्थ ] आकाशद्रव्यके [ प्रदेश ] निर्विभागक्षेत्ररूप ्रदेशमें [ व्यतिपततः ] 
मंद यतिसे गन करनेवाला [प्रदेशसात्स्य द्वव्यजातस्थ] तथा एक ग्रदेशरूप ऐसे 
पुद्वलजातिरूप परमाणुके निमित्तसे [ बतेते ] समय-पर्योयकी प्रगठतासे प्रवर्तता है । 
मभावाथ--छोकाकाशके असंख्यात पदेश हैं, ओर एक एक प्रदेशमें एक एक काछाणु 
ठदरा हुआ है, वह जुदा जुदा थिरता लिये हुए रत्नोंकी राशिकी तरह आपसमें मिलने- 
रूप शक्तिसे रहित है, इस प्रकार वे असंख्यात हैँ । जब पुद्ठल-परमाणु आकाशके एक 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशसें संद गतिसे जाता है, तब पुद्ढल-परमाणुकी गतिसे उस आकाशमें 
तिप्टे हुए काछाणुका ससयरूप पयोय प्रगट होता है, और एक काछाणु एक ग्रदेशमात्र 
होनेसे ही अग्रदेशी है ।| ४६ ॥ आगे काछ पदार्थके द्रव्य ओर परययोय दिखाते हैं. 
[तं देश | जो आकाशका एक प्रदेश हे, उसमे [ व्यतिपततः ] मंद गमनसे जाने- 
वाले पुद्ल-परसाणुको [ तत्समः ] जितना कुछ सक्ष्मकार्ू छंगे, उस समान काल- 


१९६ “ रायचन्द्रजैनगात्रमाठा - [ अ० २, गा० 2७- 


क्रमतः परमाणोस्तत्मदेशमात्रातिक्मणपरिमाणेन तेन समो यः काल्यदार्थसध्ष्मब्त्तिरुप- 
समयः स तस्थ कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवंविधालर्यायायत्रेत्तिखत्तिवृत्तेन व्यप्तित- 
निद्यले यो3र्थः तत्तु दृव्यम्‌ । एवमनुलन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वंसी पर्यायस- 
मयः । अनंशः समयोज्यमाकाशग्रदेशसानंगलान्यथानुपपत्तेः । न चेकसमयन परमाणों 
रालोकान्तगमनेडपि समयस्थ सांशलं विशिष्टगतिपरिणामाद्िशिप्टागगाहपरिणामवत्‌ । 


उ्लकलरन्‍तन-कतकल+क ने 5 








कह है. >के «नली जब ० उमायकजननन«मजे कप -कफा-५ कक क०२> ककक००-सकक, 


तेन काछाणुव्याप्तेकप्रदेशपुद्ठलपरमाणुमन्दगनिगमनेन राम: समान” सम्गसत्यम, समओ 
कालाणुद्वव्यस्य सूक्ष्पयायभूतः समयो व्यवहास्कालो भवतीति प्नसिव्यास्थानं गतम्‌। तदों 
परो पुधो तस्माद्यूवेक्ततमयरूपकाल्पर्यायायरों भागिकाले पूर्यमतीतकाले च जो अत्थों न 
पूर्वपर्यायेप्वन्चयरपेण दत्तपदार्थों द्रव्य सो कालो स काठ, काल्यदार्थों भवीति व्व्यब्या- 
ख्यानम । समओ उप्पण्णपद्धंसी स पूर्वोक्तमयपयोयों यथपरि पूत्रोपरसमयसन्ताना- 
पेक्षया सस्येयासस्येयानन्तसमयों भवति, तथापि वर्तमानसमय प्रत्युपन्नप्रव्वसी । यस्तु पूर्वो- 
क्तदव्यकालः स त्रिकाठ्यायिलेन निद्य इति | एन काल्स्य पयायसरूप॑ उब्यसम्पपं चे शात 
व्यम्‌ || अथवानेन गायाद्ययेन समयरूपव्यवहारकाट्ब्यास्यानं क्रियते निभयक्ताउश्यास्यानं 
5प्पादों पद्धंसो” इत्मादि गायात्रयेणाग्रे करोति | तथथा । समओ परमार्यकास्स्प पर्याय- 
भूतसमय: । अवष्पदेसों अपगतग्रदेशों द्वितीयादिप्रदेशरठ्ितो निरंग इलर्थ, | कथ निरण 
इति चेत। पदेसमेत्तस्स दवियजादस्स प्रदेशमात्रपुद्ठल्वव्यत्य सबन्धी योड्सो परमाणु 
वदिवादादो बट्ददि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्सकाशात्स परमाणुस्तावृह्ममनरापेण वर्तते। 
क॑ ग्रति। पदेसमागासदवियस्स विवक्षितेकाकाशग्रदेश प्रति | उति प्यमगाथाव्यास्या- 
नम्‌। वदिवददो त॑ देसं स परमाणुस्तमाकाशग्रदेश यदा व्यतिपतितो5तिकान्तो भवति 
तस्सम समओ तेन पुद्ठपरमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति निरंशलवमिति 
वर्तमानसमयो व्याख्यात. | इदानी पूर्वपरसमयोी कबयति--तदों परो पुवो तस्मादुयों- 
क्तवर्तमानसमयात्परों भावी कोड5पि समयो भविष्यति पूर्वमपि कोडपि गतः अत्थो जो एवं य 


पदार्थ [ समय ] समयनामा पयोय कहा जाता है । [ ततः] उस पयोयसे [ परः 
पूजें) ] आगे तथा पहले [ यः ] जो निद्यभूत [ अथः ] पदार्थ हे, [ सः ] वह 
[ काल; ] कालनामा द्रव्य है। भावाथे--एक आकाशके भदेशमें जो कालाणु है, 

दूसरे अदेशमें रहनेवाले कालाणुसे कदापि नहीं मिलता, इस कारण जब पुद्टल-परमाणु 
एक ग्रदेशसे दूसरे प्रदेश ( जगह ) मे जाता है, तब पहले प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुसे 
दूसरे अदेशवर्ति कालाणुमें भेद है, संयोग नहीं है, क्‍योंकि उसमें मिलन-शक्तिफा अभाव 
है'। इस कारण सूक्ष्म काछका समय नामका पयोय पुद्ठलकी मंद गतिसे प्रगट जाना जाता 
है। जो कालाणु भिन्न नहीं होते, तथा उनमें मिलनेकी शक्ति होती, तो समय-प्योय कभी 
नहीं होता । अखंड एक द्वव्यके परिणमनसे तथा कालाणुके भिन्न होनेसे समय-भेद 
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तथाहि-यथा विशिष्टावगाहपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोइनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरजं- 
शत्वात्‌ पुनरप्यनन्तांशल्ं न साधयति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्ैकाकाश- 
प्रदेशातिकरमणपरिमाणावच्छिन्नेनेकसमयेनेकस्माछोकान्ताहितीयं ठोकान्तमाक्रामतः परमा- 
णोरसंख्येया काठाणवः समयस्यानंशत्वाद्संख्येयांशत्व॑ न साधयन्ति ॥ ४७ ॥ 

समयत्रयरूपोडर्थ; सो काछो सोडतीतानागतवर्तमानरूपेण त्रिविधव्यवह्ारकालो भण्यते । 
सम्ओ एउप्पणणपद्धंसी तेषु त्रिषु मध्ये योडसी वर्तमानः स उत्पन्नप्रध्वंसी अतीतानागतौ तु 
संस्येयासंस्येयानन्तसमयाविद्यर्थ: । एव्मुक्तछक्षणे काले विद्यमानेडपि परमात्मतत््वमलममानो5« 
तीतानन्तकाले संसारसागरे श्रमितो5य जीवो यतस्ततः कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्त्व॑ सर्वग्रका*« 
रोपादेयरूपेण श्रद्धेयं, खसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहारभयमैथुनपरिग्रहसंज्ञाखरूपग्रभ्नतिसमस्त- 


होता है । पुद्ल-परमाणु एक काछाणुसे दूसरे काछाणुमें जब जाता है, वहाँ भेद होता 
है । इसी लिये कालद्रव्यका समय-पर्योय पुद्ट ल-परमाणुकी मंद गतिसे प्रगट होता है । 
ओर जो समय-पयोयके उत्पन्न होनेसे न तो उत्पन्न होता है, न विनाश पाता है, 
आगे पीछे सदा नित्य है, वह काछाणु द्रव्यसमय है। तथा पयोय-समय विनाशीक है, 
कालाणुरूप द्रव्य-समय नित्य है । पयोय-समयसे अन्य कोई भी. सूक्ष्म काल नहीं है, इस 
कारण समय निरंशी है, अथात्‌ फिर उसका भेद नहीं होता, ओर जो समयके मी: 
अंश (भाग) किये जावें, तो सूक्ष्म आकाशके ग्रदेशोंके भी अंश हो जायेंगे, परंतु प्रदेश तो 
सवसे सूक्ष्म क्षेत्र है, उसमें अंशोंकी कल्पना किस तरह हो सकती है? कदापि नहीं हो 
सकती । उसी तरह समय भी सूक्ष्म काछ है, इसमें भी अंश कल्पना नहीं हो सकती । 

यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि पुद्छ-परमाणु एक समयमें शीघ्र गतिसे जाकर छोकके अग्र- 
भागतक पहुँचता है, उस अवस्थामें चोदह राजूतक श्रेणीबद्ध जितने आकाश-प्रदेशोंमें 
कालाणु हैं, उन सबको स्पश करता है इसलिये एकसमयमें गसन करनेसे जितने आकाश- 
प्रदेशोंमें कालछाणु हैँ, उतने ही समयके अंश भेद होने चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि 
परमाणुमें कोई एक गतिपरिणामकी विशेषता है, इस कारण बहुत शीघ्र चाढसे १४ राजू 
चल्ण जाता है, परंतु समयके अंश नहीं होते हे, समय तो अत्यंत सूक्ष्म काछ है। जैसे एक 
परमाणुके प्रमाण आकाझ-प्रदेश है, उसमें अनंत परमाणुओंका स्कंध रहता है, बहॉपर प्रदेशके 
अनंत अंश नहीं होते, क्‍योंकि परमाणु निरंश है, उसमें दूसरा अंश सिद्ध नहीं होता | इस 
कारण उस आकाश्षके अदेशमें कोई एक ऐसी अवगाह-शक्ति है, जो उसमें एक परसाणुके 
वरावर अनंत परमाणु स्कंध (समृह) रहते हूँ, लेकिन अनंत परमाणुओंसे उस प्रदेशके अनंत 
अंश नही हो जाते, यह कोई अवगाह-शक्तिकी ही विशेषता है | उसी तरह गतिपरिणा- 
सकी विशेपतासे एक समयसें परमाणु लोकके अंततक चढा जाता है, वहों असंख्यात 
कालाणुओंको उल्लंघन करनेपर भी समयके असंख्यात अंश सिद्ध नहीं होते । समय तो 


१९८ - रायचन्द्रजेनआलखमाछा - [ अ० २, गा० ४८- 


अथाकाशस ग्रदेशठक्षणं सूत्रयति-- 
आगासमणुणिविद्टध आगासपदेससण्णया भमणिदं। 
सर्वेसि च अणूर्ण सक्कदि त॑ देदुमचगासं ॥ ४८ ॥ 
आकाशमणुनिविष्टमाकागप्रदेशसंज्ञया भणितम्‌ । 
स्वेपां चाणनां शक्तोति तदातुमवकागस ॥ ४८ ॥ 
आकाशसकाणुव्याप्याज्य किटठाकाशप्रदशः, से खल्वको5पि शपियन्दच्यग्रठ्गाना पम- 
सोक्ष्मपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशदानसमथ्रः । अम्ति चतरगासकत ब्यलउय- 
शकल्पनमाकाशस्थ, सर्वेपामणूनामवकाशदानग्थान्यथानुपपत्ते:ः यदि पुनगकाशम्वांगा न 
स्थुरिति मतिस्तदाडुठीयुगठं नभसि प्रसाय॑ निरूणयतां क्रिमक क्षत्र किमनक्म । एके 
चेत्किममिन्नांशाविभागेक दर व्यत्वेन तन कि वा भिन्नाशावभागकठ्यलन । अभन्नोनात्र- 
भागकवव्यस्वन चतू यनाशनकंस्या अद्ुठः क्षत्र तनागनतरम्या इटन्यतगशाभाक । एवं 
रागादिविभावल्लागेन ध्येयमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ४७ ॥ एव काठ्य्यात्यानमुस्फ्वेन पह्ठख्थले 
गाथाहय गतम्‌। अथ पूत्त यत्सूचितं प्रदेशसरूप तदिदानी गिव्णोति--आगासमणुणि- 
विट्वें आकार्ग अणुनिविष्ट पुद्वल्परमाणव्याप्तम्‌। आगासपटेससण्णया भणिद॑ आकाश- 
प्रदेशसज्ञया भणितं कथितम्‌ । स्वेसि व अणुर्ण संनप्रामणूना सकागसक्ष्मस्कन्धाना 
च सक्कदि ते देदमवगासं शक्तकोति स आकागग्रदेशों दानुममकाशम्‌ । तलाकाशमप्र- 
देशस्य यदीत्व॑भूतमवकाशदानसामथ्य न भवति तदानन्तानन्तोी जीतगशिलस्मा- 
दष्यनन्तगुणपुद्ठ्राशिथ्वासस्येयप्रदेशलेके कथमवकाश छभते | तग वीित्तरेण पूर्व भणि- 
तमेव | अथ मतम्‌-अखण्डाकाशद्रव्यस््य प्रदेशनिभाव: कथ घटते। परिहाारमाद-चिदानन्देकख- 





अंगरूप ही है, उससे दूसरे अंग किस तरह हो सकते हूँ ! कदापि भी नटी ॥ ४७॥ 
आगे आकाझके प्रदेशका लक्षण कहते ६- अणुनिविष्ट ] परमाणुसे व्याप्त ( रोफा 
गया) जो [ आकादु ] आकाशद्रव्य है, वह [ आकाशप्रदेशसंज्ञया ] आकाशका 
प्रदेश ऐसे नामसे [ भणितं ] भगवन्तदेवने कहा है, [ तत्‌ ] वह आऊाशका एक 
प्रदेश [ सर्वेषां ] अन्य सब द्वव्योंके प्रदेशोंको [ च ] ओर [ अणनां ] परमसूक्ष्म- 
पनेकी परिणत हुए ऐसे अनंत पुद्टलस्फंधोंको [ अवका्ां ] जगह [ दातु ] देनेको 
[ छाक्तोति ] समर्थ है । भावाथे--जितने आकाशको एक परमाणु रोककर स्थित 
हो, उतना आकाशनामा प्रदेश है। इससे सूक्ष्म क्षेत्र कोई भी नहीं हे, जेसा कि यह 
प्रदेश सूक्ष्म है, इसमें अन्य अंशॉकी कल्पना नहीं होती । तथा उस सूक्ष्म आकाशके 
प्रदेशमें जगह देनेकी ऐसी ही शाक्ति है, कि पॉच द्रव्योंके भी प्रदेश रहते हैं, 
और अनंत पुद्ठल-परमाणु तथा अनंत पुद्टल-स्कंध भी रहते हू । यह आकाशमे अवगाह 
( जगह ) देनेकी कोई एक ऐसी ही अतिशय महिमायुक्त शक्ति हे | यहॉपर कोई प्रश्न 


४९, | ' “ प्रबेचनसारः -- १९९ 


त्यायंशानामभावादाकाशस्स परमाणोरिव प्रदेशमात्रवम । भिन्नांशाविभागेकद्वव्यलेन चेत्‌ 
अविभागेकद्गव्यस्यांशकल्पनमायातस । अनेक चेत्‌ कि सविभागानेकद्रव्यत्वेन कि वाइवि- 
भागेकद्गव्यलवेन । सविभागानेकद्॒व्यलेन चेत्‌ एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यलं, अविभागे- 
कद्रव्यव्वेन चेत अविभागेकद्गव्यस्यांशकल्पनमायातम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अथ तिय्य॑गूरध्वप्रचयावावेद्यति-- 

एको व ढगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य। 
द््वाणं च पदेसा संति हि समय त्त कालस्स ॥ ४९॥। 
एको वा हो बहवः संख्यातीतास्ततोइनन्ताश्र । 
द्व्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति काल्ख ॥ ४९ ॥ 

प्रदेशप्रचयो हि तिर्य॑क्‌प्रचयः समयविशिष्वृत्तिग्रचयस्तद्धध्यप्रचयः । तत्राकाशस्याव- 
खितानन्तग्रदेशत्वाद्धर्मा धर्मयोरवसितासंख्येयग्रदेशलाजीवस्यानवश्वितासंस्येयग्रदेशत्वात- 
भावनिजात्मतत््वपरमेकाश्यलक्षणसमाधिसंजातनिविकाराह्ादकरूपसुखसु धारसाखादतृप्तमुनियु गल- 
स्थावस्थितक्षेत्रे किमेकमनेक वा । यदेक॑ तहिं द्योरप्येकत्व॑ प्राप्नोति न च तथा । भिन्न 
चेत्तदा अखण्डस्वप्याकाशद्रव्यप्रदेशविमागो न विरुध्यत इल्यर्थ: || ४८ ॥ अथ तिययकृप्रच- 
योर्जूअचयों निरूपयति--एक्को व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य एको वा दी 
करे, कि आकाशद्रव्य तो अखंड एक वस्तु हे, उसमें प्रदेशरूप अंश कल्पना केसे हो सकती 
है! उसका समाधान-इस तरहसे निर्विभाग एक बस्तुमें सी अंश कत्पना 
बन सकती है। यदि ऐसा कहो, कि किस तरहसे होती है? तो पहले अपने हाथकी दो 
अंगुलीं आकाशमें रकक्‍्खो, अब बतलाओ, कि दो अगुलियोंका एक क्षेत्र है, कि दो 
क्षेत्र ! यदि कहो कि एक क्षेत्र हे, तो यह प्रश्न उठता है, कि क्‍या वह अखंड एक 
आकाशकी अपेक्षा एक क्षेत्र है? यदि ऐसा मानो, तब तो ठीक ही है, ओर 
जो दो अंशुलियोंकी भिन्नतासे दो अंश आकाशके करपना करनेपर उनकी अपेक्षा 
भी एक क्षेत्र कहोगे, तो जिस अंशकर एक अंगुलीका क्षेत्र है, उसी अंशका 
दूसरी अंगुलीका भी क्षेत्र है, ऐसा माननेसे अन्य अंशोंका अभाव हो जायगा | इसी 
तरह दो आदि आकाशके अनेक अंशोंकर भिन्न भिन्न ही अनेक अंश मानोगे, तो 
आकाश अनंत हो जाबेंगे, और जो एक आकाशके अनेक अंश मानोगे, तो एक अखंड 
आकाशमें अंशकल्पना सिद्ध ही है ॥ ४८॥ आगे तियक्रप्रचय, ऊर्ध्वप्रचय इन 
दोनोंका छक्षण कहते हैं--][ द्रव्याणां प्रदेशा।] कालद्वव्यके विना पॉच द्॒व्योंके 
निर्वेभाग अंशरूप प्रदेश [ एकः ] एक [वा] अथवा [द्वों बहवः ] दो अथवा 
बहुत संख्याते [च] ओर [ संख्यातीता; ] असंख्यात [च | तथा [ ततः ] 
उसके बाद [ अनंता; ] अनंत इस तरह यथायोग्य [ सन्ति ] सदाकाल रहते 


२०० - रायचन्द्रजेनआखमाला - [ अ० २, गा० ४९- 


पुद्दलय द्व्येणानेकप्रदेशलशक्तियुक्तेकप्रदेशलालर्यायेण द्विबहुपदेशत्वाबस्ति तिर्यकग्र- 
चयः । न पुनः कालस शतक्त्या, व्यक्तया चेकग्रदेशत्वात्‌ । ऊर्ध्प्रचवस्तु विकोटिसर्गि- 
त्वेन सांगलाब्व्यवृत्तेः सर्वद्रव्याणामनिवारित एवं । अय॑ तु विशेषः समयविशिश्श्वत्ति- 
प्रचयः शेपद्रव्याणामूर्ध्प्रचयः समयग्रचयः एवं काठसोर्धप्रचयः । अपडव्व्याणां 





बहव; सख्यातीतास्ततो5नन्ताश्व । दवा च पदेसा संति हि काठ्ठव्य बिहाय पश्चदव्रव्याणां 
संवन्धिन एते ग्रदेशा यथासंभव सन्ति हि स्फूटम | समय त्ति कालस्स कालस्य पुन. पूर्वी 
क्तसत्योपेताः समयाः सनन्‍्तीति | तयवा-एकाकारपरमसमरसीभावपरिणतपरमानन्द कल्क्षणसु- 
खामृतभरितावस्थाना केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणावारभूताना छोकाकामग्रमितश॒द्भासस्थेय- 
प्रदेशाना मुक्तात्मपदार्थ योड्सी प्रचय: समृहः समुदायों राशि: स | कि कि भण्पते । तिर्यक्प्रचयाः 
तिर्यक्सामान्यमिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च औण्यते | स च॒ प्रदेशप्रचयलक्षण- 
स्तियेकृप्रचयो यथा मुक्तात्मट्रब्ये भणितस्तथा काठ निद्याय सकीयखकीयप्रदेशगंस्यानुसारेण 
शेपद्॒व्याणां स भवतीति तियय॑क्प्रचयो ध्यास्यातः | प्रतिसमयबर्तिना पूर्वोत्तरपमासाणा मुक्ताफल- 
माठवत्सन्तान ऊर्जुप्रचय ह्यूज़ुसामान्यमिलायतसामान्यमिति ऋमानेकान्त उति ते भग्यते | 
सच सर्वद्रव्याणां मवति | कितु पश्चद्रव्याणा संबन्ची पू्बीपरपर्यायरान्तानरूपो योअसावूर्ज- 
ताप्रचयस्तस्य खकीयखकीयद्रव्यमुपादानकारणम्‌ | काल्स्तु प्रतिसमय सटकारिकारणं भवति। 
[ कालस्प ] फालद्रव्यका [ समय इति ] समय पर्योयरूप एक अदेश [हि] 
निश्चयकर जानना चाहिये । 'मावा्थ-जिन द्रव्बोंके बहत प्रदेश होवे, उन्हें तियेकू- 
प्रचय कहते है, क्योंकि प्रदेशोंके समूहका नाम तिर्यकूप्रचय है। अनेक समयोंहा 
नास ऊर्ध्वप्रचय है । सो यह ऊर्ध्चप्रचय सब द्रव्योके होता है, क्‍्योंक्रि अतीत, अना- 
गत, वर्तमान, कारके अनेक समयोंमें सब द्रव्य परिणमन करते हैँ । तियफ्प्रचय एक 
कालद्रव्यके विना सबके जानना चाहिये। आकाद्वद्रव्यके निश्चल अनंत प्रदेश है, धर्म 
और अधर्म इन द्रव्योंके निश्चक असंस्यात प्रदेश हैँ, जीवके संकोच विस्तारगि अपेक्षा 
अधिर असंख्यात प्रदेश हैँ, पुद्छके यद्यपि द्रग्यपनेसे एक प्रदेश है, तो भी मिलन-शक्ति- 
रूप प्योयकी अपेक्षा दोसे लेकर संख्यात, असंख्यात, अन॑तप्रदेश जानने, कालद्रव्य एक- 
प्रदेशमात्र है, इसमें कालाणुओंकी आपसमे मिलन-शक्ति नहीं है | इस कारण पंच 
द्रव्योंके बंहुत प्रदेश होनेसे तियेकृप्रचय है, काछ प्रदेशमात्र हे, इसलिये उसके तियेकू 
प्रचय नहीं है। ऊर्ध्यप्रचय तो सब द्रव्योंके है, क्योंकि सभी द्रव्य समय समयमें परिण- 
सन करते हैं | यहाँपर इतना विशेष जानना, कि पाँच द्रव्योंका जो ऊर्ध्य्रचय है, वह 
काछके ऊर्ध्यप्रचयसे जाना जाता है, क्योंकि कालद्रव्य सब द्रव्योंकी परिणति होनेको 
सहायक हे। इस फारण कालके समय-पर्यायसे सब द्रव्योंकी परिणतिका भेद गिना जाता 
है। इसी लिये कालके ऊर्ष्वप्रचयसे अन्य पॉच द्रव्योंका ऊर्ध्यप्रचयरूप भेद गिन लेना, 
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वृत्तेहिं समयादर्थान्तरभूतवादस्तिसमयविशिष्टलस । कालवृत्तेस्तु खतः समयभूत- 
त्वात्तत्नासि ॥| ४९ ॥ 

अथ कालपदार्थोध्व॑ग्रच॒यनिरन्वयत्वमुपहन्ति--- 

उप्पादों पद्धसों विज्जदि जदि जरस एकसमथमिह । 
समयस्स सो वि समओ स'मावसमवह्ठिदों हवदि ॥ ५० ॥ 
उत्यादः प्रध्वंसो वि्यते यदि यस्येकसमये । 
समयस्य सोडपि समयः ख्वभावसमवशितों भवति ॥ ५० ॥ 

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्येशः तस्मिन्‌ कस्याप्यवश्यमुत्पादप्रध्वंसी संभवतः, पर॑- 
माणोव्य॑तिपातोत्ध्यमानत्वेन कारणपूर्व्वात्‌ । तो यदि वृत्त्यंश्येव कि योगपद्चेन किं 
क्रमेण, योगप्चेन चेत नास्ति योगप्चं, सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवर्तारात्‌ | ऋमेण चेत्‌ 
नास्ति ऋमः, वृत्त्यंशस्थ सूक्ष्मचेन विभागाभावात्‌ । ततो वृत्तिमान्‌ कोउप्यवश्यमनु- 
यस्तु काल्स् समयसन्तानरूप उद्धृताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च। 
कस्मात्‌ | काल्स्य सिन्नसमयाभावात्पययाया एवं समया मवन्तीद्यभिग्रायः || ४ ९|| एवं सप्तमस्थले खत- 
श्रगाथाह॒य गतम्‌ | अथ समयसन्तानरूपस्पोर्द्धप्रचयस्यान्वयिरूपेणाधार भूत कालद्रव्यं व्यवस्था" 
पयति-उप्पादों पद्धंसो विज्जदि जदि उत्पादः प्रध्बंसो विद्यते यदि चेत्‌ | कस्य | जस्स 
थस्य काछाणो; | क एकसमयम्हि एकसमये वर्तमानसमये । समयस्स समयोत्यादकल्वाध्स- 
मयः कालाणुस्तस्य सो वि समओ सो5पि काछाण: सभावसमवद्धिदों हव॒दि खमावसमव- 
स्थितो भवति | पूर्वोक्तमुत्पादग्रध्यंसद्य तदाधारभूतं काछाणुद्गत्यरूपं प्रौव्यमिति त्रयात्मकखभा- 
वसत्तास्तित्वमिति यावत्‌ | तत्र सम्यगवस्थितः खभाव: समवस्थितो भब॒ति | तथाहि-यथाह्ुलिब्रव्ये 
यर्मिन्नेव वर्तमानक्षणे वक्रपरिणामस्योत्पादस्तस्मिल्नेव क्षणे तस्वेवाह्लुलिद्रब्यस्थ पूर्वजजुपर्यायेण 
फालका ऊर्घ्वप्रचय अन्यसे नही, क्योंकि काछकी परिणतिका भेद काछ ही के समय- 
पयोयसे गिननेसें आता है । इस कारण कालके ऊर्ध्यप्रचयको निमित्त व उपादानकारण 
आप काल ही जानना । अन्य पॉच द्रव्य अपने ऊर्ध्वप्रचयकों उपादानकारण हैं, कारूका 
ऊध्वप्रचय उस जगह निमित्तकारण है ॥४९॥ आगे कहते हैं, कि यद्यपि समय-संतानरूप 
ऊर्ध्वप्रचयसे कालूपदार्थ उत्पन्न होता है, तथा विनाश पाता है, तो भी. द्रव्यपनेसे भ्रुव 
हे-[ यस्य समयस्य ] जिस कालाणुरूप द्रव्यसमयका [ एकसमये ] एक ही 
अति सूक्ष्म काठ्ससयमें [ यदि | यदि [ उत्पाद ] उत्पन्न होना, [ प्रध्य॑ंसः ] 
विनाश होना [ विद्यते ] प्रवर्ता है, तो [ सोपि ] वह भी [ समय; ] कालूपदार्थ 
[ खमावससवस्थित३ ] अविनाशी खभावमें स्विस्ख्प [ सवति] होता है । 
'भावाथ-काल्पदार्थकवा समयपयोय है, उसमें पूर्वपर्यायका नाश और उत्तरपर्यायका 
उत्पाद अवश्य होता है, क्योंकि जब पुठ्ुलपरसाणु पूर्वकालाणुको छोड़कर आगेके कालाणुके 
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सर्तव्यः, स च समयपदार्थ एवं । तस्व खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समुलादयब्यंसी संभवतः । 
यो हि यख्त वृत्तिमतो यस्मिन्‌ बृत्त्यंश तदृत्त्यंशविशिष्टलनोत्यादः स एवं तस्येव वृत्तिमत- 
स्स्मिन्ेव वृत्त्यंशे पृव॑व्ृत्त्यंशविशिष्टलवेन प्रध्वंसः । ययेवमुद्यादव्ययावेकस्मिन्नपि बृत्त्॑शे 
संभवृतः समयपदार्थय कथं नाम निरन्वयत्वं, यतः पृव्नत्तिरवृत्त्यंशविशिष्टल्वाभ्यां युगपदु- 
पात्तप्रध्वंसोत्पादसापि खभावेनाग्रथवस्तानुलन्नादवखितलगेव न भवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ 
वृत्यंशे समयपदार्थल्ोत्रादव्ययभोव्यवत्त्तं सिद्धम ॥ ५० ॥ 
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प्रध्ंसस्तदाधारमूतागु लिद्रब्यत्वेन प्रीव्यमिति टव्यसिक्वि: | अथवा खखमभावरपसुनोयादल- 
सिनेव क्षणे तत्ववात्मद्रव्यत्य पूवानुभूनाकुस्लदुःखरूपेण प्रखसस्तदुभवावारभूतपरमात्मठ व्यलेन 
ध्रोव्यमिति द्व्यसिद्वि: | अबबा मोक्षपर्यायरपपेणोगपादस्त स्न्ेत्र क्षण र्त्रबात्मकनिश्रयमोक्षमारग- 
पर्यायरूपेण ग्रध॑ंसस्तदुभयाधारपरमालद्रव्यलेन प्रीव्यमिति दब्यसिद्धिः | तथा वर्तमानसमयरूप- 
पर्योयेणोत्पादलस्मिलत्र क्षण तस्थव कालाणुद्रव्यत्य पूररामबरूपप्यवेण प्रलसलदुभयावारभू- 
ताझुलिब्रब्यस्थानीयेन काठाणुट्व्यरूपेण भव्यगिति काठ्यव्यसिद्विरिलर्य: ॥५०|॥ अथ पूर्वोक्त- 


समीप संद गतिसे जाता है, वहोँ समयपरयाय उत्पन्न शोता है। उस कारण पूर्वका नाश 
आर आगेकी पर्यायकी उत्पत्ति एक समय द्ोती €। यहॉपर कोई प्रश करे, कि काठद्रव्यमे 
उत्पाद-व्यय होना क्यों कहते हो, समयपयोयको ही उत्पाद व्यय सहित होना मान लेना 
चाहिये ? तो इसका समाधान इस तरहसे है, फ्ि---जों समयपयायका ही उत्पाद व्यय 
माना जावे, तो एक समयमे उत्पाद व्यय नहीं वन सकते, क्‍योंकि उत्पाद-व्यय ये दोनों 
प्रकाश अंधकारकी तरह आपसमे विरोधी 8। इस कारण एकपयोय समयका उत्पाद- 
व्यय एक कालमें किस तरह हो सकता दे ? नहीं हो सफता । यदि ऐसा कहो, “कि एफ- 
समयमे कमसे समयपर्यायका उत्पाद व्यय होता है,” तो ऐसा भी ठीक नहीं माल्म 
होता, क्‍योंकि समय असंत सूक्ष्म है, उसमें ऋमसे भेद हो ही नहीं सकता | इसी लिये 
एक समयसें समयपयोयका उत्पाद व्यय नहीं संभव होता है । कालाणुरूप द्रव्यसमयको 
अंगीकार करनेसे उत्पाद व्यय एक ही समयमें अच्छी तरह सिद्ध होते ६ | इस कारण 
कालछाणुरूप द्रग्यसमय ही अविनाशी ध्ुवद्र्य खीकार करना चाहिये | उस द्रव्यकाला- 
णुके एक समयमें पूर्वलमयपयोयका नाश और उत्तरसमयपर्यायका उत्पाद होता है, तथा 

द्ृव्यपने भ्रोग्य है । इस प्रकार द्रव्यके भोग्य माननेसे एक समयमें उत्पाद, व्यय, प्रोव्य 
अच्छी तरह सिद्ध होते हैं । यदि कालाणुद्रव्य न माना जावे, तो ये उत्पादादि तीनों भाव 
सिद्ध नहीं हो सकते । जैसे हाथकी डेंगली टेढ़ी करनेसे उस डँगलीके पूर्व सीधे प्योयका 
नाश होता है, वक्त ( टेढ़ा ) पयोयका उत्पाद होता है, और अंगुलीपने ध्रोग्य है, उसी 
प्रकार कालूद्रव्यके उत्पाद, व्यय, ओर ध्रोग्य जानने चाहिये | ५० ॥ आगे सब समय- 
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अथ सबैवृत्त्यशेषु समयपदार्थस्योप्रादव्ययश्रोव्यवर्स साधयति-- 
एगमिह संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अद्ढा। 
समयस्स सघ॒कालं एस हि कालाणुसब्भावों ॥ ५१ ॥ 
एकस्सिन्‌ सन्ति समये संभवश्ितिनाशसंज्ञिता अथोः । 
समयस्य सर्वेकालं एप हि कालाणुसद्भावः ॥ ५१ ॥ 
अस्ति हि समस्तेष्व॒पि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्रादव्ययश्रोव्यलमेकस्मिन्‌ वृत्त्यंशे 
तस्थ दर्शनात्‌ , उपपत्तिमचैतत्‌ विशेषास्तित्वय सामान्यास्तित्वमन्तरेणालुपपत्तेः | अयमेव 
च समयपदार्थस्य सिद्धवति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धतस्तदा त अस्ति- 
त्वमन्त्रेण न सिद्धतः कथ्थंचिदपि ॥ ५१ ॥ 
अथ्‌ काठपदार्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्त्या प्रदेशमात्रल॑ साधयति-- 
प्रकारेण यथा वर्तमानसमये कालुद्रव्यस्योत्पादव्ययप्रोब्यत्व॑ स्थापित तथा सर्वसमयेप्वस्तीति 
निश्चिनोति--एगम्हि संति समये संभवदिदिणाससण्णिदा अड्डा एकस्मिन्समये सन्ति 
विबन्ते | के | संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अथोंः धमोः खमावा इति यावत्‌ | कस्य संबन्धिनः | 
समयस्स समयरूपपयोयस्योत्पादकत्वातू। समय; कालाणुस्तस्य सबका यथेकस्मिन्‌ वर्त- 
मानसमये सर्वदा तयैव एस हि कालाणुसब्भावों एप श्रल्नक्षीमूतो हि सफुट्सुत्पादव्ययप्रौ- 
व्यात्मककालाणुसद्भाव इति | तब॒था--यथा पूर्वमेकसमयोत्पादग्रध्वंसावारेणाह्ुुलिद्रव्यादिद्थान्तेन 
वर्तमानसमये काल्द्रव्यस्थोत्पादव्ययप्रौव्यत्व स्थापित तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्यमिति | अन्न यब- 
प्यतीतानन्तकाले दुल्भायाः सर्वप्रकारोपादेयमूताया: सिद्धगतेः काछलब्धिरूपेण वहिरज्ञसह- 
कारी भवति कालुस्तथापि निश्वचयनयेन निजश्जद्धात्मतत्तसम्यक॒श्रद्धानज्ञानानुष्टानसमस्तप- 
रव्येच्छानिरोधलक्षणरूपा तपश्चरणरूपा या तु तिश्वयचतुर्विधाराधना सैब तत्रोत्पादनकारणं 
न च वाल्स्तेन कारणेन स हेय इति भावार्थ: | ५१ ॥ अथोत्पादव्ययप्रौव्यात्मकास्तित्वावशम्मेन 
पयोयॉमें कालपदार्थके उत्पाद-व्यय-प्रोव्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं--[ एक- 
स्मिन्‌ समये ] एक समयपयोयमें [ समयस्य ] काछाणुरूप कालपदार्थके | संभ- 
वस्थितिनाशसंज्ञिता ;] उत्पाद, खिति, नाश नासके [ अथा; ] तीनों भाव 
[ सन्ति ] प्रवर्तते हैं, [ एप: हि ] यह उत्पाद, व्यय, शव्यरूप ही [ कालाणुस- 
द्वाव; | कालद्र्यका अरित्व [ स्वेकालू ] सदाकाछ रहता है । भावार्थ-एक 
ही समय काल्पदार्थके उत्पाद, व्यय, और श्रौव्य ये तीनों भाव होते हैं, और जैसे 
कालद्रव्य एकससयसे उत्पाद, व्यय, श्रुवरूप परिणमन करता हे, उसी प्रकार सब समयोंमें 
भी परिणमता है. | कालछाणुद्रव्य तो ध्रुव रहता है, परन्तु पूर्वसमयका नाथ और आगेके 
समयका उत्पाद होता है । इस तरह ये तीनों भाव सदेव सिद्ध होते हैँ ॥ ५१॥ 
आगे फालूपदार्थ प्रदेशमात्र काराणुरूप न होवे, तो उत्पाद, व्यत्य, भोव्यरूप अस्तित्व 
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जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्त तु तचदों णादं। 
सुण्णं जाण तमत्थ अत्थंतरमदमत्थीदों ॥ ५२॥ 
यस्थ न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमारत्र तु तच्वतो ज्ञातुम 
शत्यं जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तित्रात्‌॥ ५२ ॥ 
अस्तिल हि तावदु्ादव्यय्रीच्येक्यात्मिका वृत्तिः । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण सृन्य- 
माणा कालख संभवत, यतः प्रदेशाभावे ब्रत्तिमदभावः । स तु शन्य एवं, अखिलसं- 
ज्ञाया चृत्तेर्थान्तरभूतत्लात्‌ । न च वृत्तिव केब्रठा कालो भवितुमईति, वृत्तेहिं ब्रत्ति- 
मन्तमन्तरेणानुपपत्ते: । उपपत्ती वा कथगुल्ादब्य॑यप्रोष्येक्यात्मकलस । अनाथ्न्तनिर- 
न्तरानेकांशवशीक्षतकात्मकलेन पूर्वपृत्रागम्रध्व॑सादुत्तरोत्तरांशोलादादेकात्मश्रोव्यादितिचेत्‌ । 
नेवम्‌ । यस्सिन्नंशे प्रध्वंसो यस्मिश्रोत्तादस्तयोः सह प्रवृत््ममावात्‌ कुतस्वमेक्यम्‌ | तथा 
प्रध्वस्तांशस्स सर्वथास्तमितत्वादुप्च्यमानांगस्स वा संभवितात्मठामल्ाठल॑सोलादेक्यवर्ति- 
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काल्स्येकप्रदेशवल साधयाते--जस्स ण सांते ग्रत्थ पदाथम्य शान्ति न गपिगन्ते | 
के । पदेसा प्रदेशाः पदेसमेत्त तु॒प्रवेशमात्रमेऊप्रदेशमाणं पुनलदस्तु लब्चदों णाहुं 
तत्त्वतः पदार्थतो ज्ञातुं शक्यते । सुण्णं जाण तमत्थ यस्पकोडपि प्रदेशों नास्ति तमथ पदार्थ 
शूर््यं जानीहि हे शिप्य, कस्माच्टन्यमिति चेत्‌ । अत्थ॑ंत्तरभूदं एकप्रदेशाभावे सल्र्थान्‍्तर- 
भूत मिन्ने भवति यतः कारणत्‌ | क्या: सकाशाप्रिनम्‌ । अत्थीदो उत्पादव्ययत्रीब्याम्मक- 
सत्ताया इति | तथाहि-काल्पदार्थस्य तावपूर्व सूत्रो दितप्रकारेणो.पादव्ययप्रीव्यात्मकमस्तिल वियते 
तद्चास्तित्वं प्रदेश विना न घटते | यथ्ष प्रदेशवान्‌ स काल्पदार्ध इति । अथ मं काउद्रज्या- 
भावो:प्युत्पादव्ययप्रीव्यत्व॑ घटते । नैवम्‌। अज्जलिद्रब्याभाने वर्नमानवक्रपर्यायोत्पादों भूतजुपर्यायत्व 
भी नहीं बन सकता, यह सिद्ध करते दँ,--[ यस्य ] जिस द्रव्गफे [ भदेशा। ] छेत्रे 
निर्विभाग अनेक अंश [ न सन्ति ] नहीं ६, [| च ] ओर [ प्रदेशसात्ञ ] एक 

शमात्र भी [ तत्त्वतः ] खरुपसे [ ज्ञातु ] जाननेको [ ना ] नही हे, तो [ त॑ 
अर्थ ] उस द्रव्यको [ शन्य ] अस्तित्व रहित अथोत्‌ अवस्तुभूत [ जानीहि | ठुम 
जानो । 'भावाथे-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, व्यय, ध्ोग्यसे होता है । इसलिये बह 
अस्तित्व जो द्रव्यके प्रदेश न होवें, तो नहीं होता । यदि काहुद्रग्यका एकप्रदेश भी न 
माना जावे, तो उस कालपदार्थका मूलसे नाश हो जावेगा । यदि कोई ऐसा कहे, कि समय- 
पर्याय ही मानो, प्रदेशमात्र कालाणुद्रद्य माननेकी कोई आवश्यकता नहीं हे । तो उससे 
यह पूँछना है, कि, प्योयवाले भ्रोव्यके बिना समयपयोय किस तरह हो सकता है ? जो 
ऐसा कहो, कि द्रव्य विना ही समयपर्याय उत्पन्न होता है, तो उत्पाद, व्यय, भोग्यकी एकता 
एक काल किस तरह हो सकती है. ? जो ऐसा मानो, “कि अनादिअनंत निरंतर अनेक सम- 
यपयोय अंशोंकी परंपरामें पूर्व पूर्व समय अंशका नाश होता है, अगले अंशका उत्पाद है, 
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प्रौव्यमेव कुतस्थम्‌ । एवं सति नश्यति त्रेलक्षण्यं, उल्सति क्षणभंज्ञ*, अस्तभुपैति निल्॑ 
द्व्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणों भावाः । ततस्तत्तविष्ठवभयात्कश्रिद्वश्यमाश्रयों यूतो वृत्ते- 
वैत्तिमाननुसरतव्यः । स तु ग्रदेश एवाग्रदेशस्थान्वयव्यतिरिकानुविधायित्वाग्रसिद्धेः । एवं 
सग्रदेशले हि काल कुत एकद्गव्यनिबन्धनं ठोकाकाशतुल्यासंस्येयग्रदेशल्व॑ नाभ्युप- 
गस्येत । पर्यायसमयाग्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयसतिक्रामतः परमाणोंः पर्यायः 
समयः प्रसिद्धयति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशत्वे तु दृब्यसमयस्थ कुतस्था तत्सिद्धिः । 
लोकाकाशतुल्यासंस्येयग्रदेशकद्रव्यवेडपि तस्येकप्रदेशमतिक्रामतः परमाणोस्तत्सिद्धिरिति 


विनाशस्तदुभयाधार भूत प्रौव्यम्‌ | कस्य भविष्यति | न कस्यापि । तथा कालुद्वव्याभावे वर्तमान- 
समयरूपोत्पादों भूतसमयरूपों विनाशस्तदुभयाधारभूतं प्रौव्यम्‌ । कस्य भविष्यति | न कस्यापि। 
एवं सल्मेतदायाति-अन्यस्य भड्डो3न्यस्वोत्पादोडन्यस्य प्रौव्यमिति सर्वे वस्तुखरूप बिछ्ठ॒वते । 
तस्माहस्तुविष्ठवभयादुत्पादव्ययप्रौव्याणां कोउप्येक आघारमूतो3स्तीद म्युपगन्तव्य: । स चेकप्रदेश- 
रूपः काछाणुपदार्थ एवेति । अतन्नातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धसुखभाजनं जाता, भाविकाल 
चात्मोपादानसिद्ध खयमतिशयवदिल्यादिविशेषेण विशिष्टसिद्धसुखस्य भाजन भविप्यन्ति ते सर्वेडपि 


परंपरा संतान द्रव्यपनेसे भोव्य है। इस तरह द्रव्य विना ही ये तीनों भाव सध सकते 
हैं,” तो ऐसा माननेसे तीनों भाव एक समयमें सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अंशका 
नाश है, उसका नाहा ही है, ओर जिसका उत्पाद है वह, उत्पादरूप ही हैं. | उत्पाद व्यय 
एकसें किस तरह होसकते हैं, ओर ध्रोव्य भी कहों रह सकता है, ओर ऐसा माननेपर 
इन भावोंके नाश होनेका प्रसंग आता है, तथा बोदझ्धधर्मका प्रवेश होता है। ऐसा होनेसे 
निद्यपनेका अभाव हो जायगा, ओर द्रव्य क्षणविनाशी होने छंगेगा, इत्यादि अनेक दोप 
आ जावेंगे । इस कारण ससयपयोयका आधारभूत प्रदेशमात्र कालद्रव्य अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये ग्रदेशमात्र द्रव्यमें एक ही समय अच्छी तरह उत्पाद, व्यय, भ्रोव्य सध 
जाते हैं । जो कोई ऐसा कहे “कि कालद्र॒व्यके जब प्रदेशकी स्थापना की, तो असंख्यात 
कालाणुओंको भिन्न साननेकी क्या आवश्यकता है ? एक अखंड छोकपरिसाण द्रव्य मान- 
लेना चाहिये। उसीसे समय उत्पन्न होसकता है”, तो उसका समाधान यह हें, कि जो 
अखंड कालद्रव्य होवे, तो समयपयोय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुठ्ठछपरमाणु जब 
एक काल्णणुको छोड़कर दूसरे कालाणुप्रति संदगतिसे जाता हे, तव उस जयह दोनों 
झफालाणु जुदा जुदा होनेसे समयका सेद होता है । जो एक अखंड छोकपरिमाण कालद्रव्य 
टोवे, तो समयपर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ? यदि कहो, “कि कालद्रव्य लोक- 
परिमाण असंख्यातप्रदेशी हे, उसके एकप्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जब पुठ्ठल्परमाणु 
जायगा, तव समयपर्यायकी सिद्धि हो जायगी,” तो उसका उत्तर चह है. कि एसा कहनेसे 
दड़ा भारी दोप आवदेगा | वह इस प्रकार है--एक अखंड कालद्रव्यके एम प्रदेणस दूसरे 
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चेन्नेवं, एकदेशवृत्तेः सर्ववृत्तित्वविरोधात्‌। सर्व्मापि हि काठ्पदार्बस् यः सक्ष्मों वर्ग 
स समयो न तत्तदेकदेशख, तिर्यक्ग्रचयस्थोर्थप्रचयत्वप्रसंगाव | तथाहि--प्रथममकेन 
ग्रदेशेन वततते ततोडन्येन ततोज्प्यन्यतरेणेति तिर्यकृप्रचयोउप्यूश्व॑प्रचयीमय प्रंदअमात्र 
दृव्यमवथापयति । ततस्तियक्ग्रचयसोर्थप्रचयलमनिच्छता प्रथममत प्रदेशमात्र काठद्रव्यं 
व्यव्थापयितव्यम्‌ ॥ 

अथवं झेयतत्त्वमुक्ला ज्ञानज्ेयविभागेनात्मानं निश्विन्नन्नात्मनोउलन्तविभक्तलाय 
व्यवहारजीवलहेतुमालोचयति-- 

सपदेसेद्िि समग्गो लोगो अद्देहिं णिद्धिदों णिच्चो । 
जो ते जाणदि जीवो पाणचदफ्रेण संबद्धों ॥ 
खग्रदेशेः समग्रो ठोकोर्र्थनिष्ठितों निल्ः । 
यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुप्केन संबद्ध: ॥ ५३ ॥ 

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाय समस्तेरेव संभावितग्रदेशसद्धांवः पदार्थ: समग्र 
काठलब्धिवशेनव | तथापि ततन्न निजपरमास्मोपादेयरुचिर्मप वीतरागचारित्राविनाभूत यज्नि- 
अ्रयसम्यक्त्व॑ तस्वेव मुख्य, न च काठस्य, तेन स हेय उति | तथा चोक्तम--/क्लि पलमि- 
एण बहणा जे सिद्धा णखरा गया काले सिग्शिह॒र्दि थे वि भविया त जाणद सम्ममाह्प 
॥ ५२ ॥ एवं निश्चयकाल्य्यात्यानमुस्यत्वेनाए्मस्थले गायात्रय गतम्‌। इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
“द्न॑जीवमजीब! इलायेकोनविंशतिगाथामि: स्वणाष्टकेन विशेषज्ञेयाधिकारः समाप्तः ॥ 
प्रदेश प्रति जानेसे समयपर्यायका भेद नहीं होता, क्योंकि अखंडद्रव्यसे एफप्रदेशमे 
समयपयायके होनेपर सभी जगह समयपयोय है। काफी एकतासे समयऊा भेद नहीं 
हो सकता । इसलिये ऐसा है, कि सबसे सूक्ष्म काछपयाय समय है । वह कालाणुके भिन्न 
भिन्नपनेसे सिद्ध दोता छे, एफतासे नहीं | कालफे अखंड माननेसे ओर भी दोप आता 
है, कालके तियेक्रप्रचय नहीं है, ऊर्ध्वप्रचय है । जो कालको असंस्यात प्रदेशी माना जावे, 
तो कालके तियेक्रप्रचय होना चाहिये, बही तियेक्‌ ऊर्ध्यप्रचय हो जावेगा । वह इस तर- 
हसे है--असंख्यात प्रदेशी काल प्रथम एक प्रदेशकर प्वृत्त होता हैं। इससे आगे 
अन्य प्रदेशसे पबृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता हे, इस तरह 
ऋरमसे असंख्यात भ्रदेशोंसे प्रवृत्त होवे, तो तियेकृप्रचय ही ऊर्ष्वप्रचय हो जावेगा । एक एक 
प्रदेशमें कालद्रग्यको क्रमसे भ्रवृत्त होनेसे कालद्रव्य भी प्रदेशमात्र ही स्थित ( सिद्ध ) 
होता है. । इस कारण जो पुरुष तियेकृप्रचयमें ऊर््वप्रचयका दोप नहीं चाहते हैं, वे पहले ही 
प्रदेशमात्र कालद्रग्यकों मानें, जिससे कि कालद्रव्यकी सिद्धि अच्छी तरह होवे ॥ ५२ ॥ 
इस तरह पूर्वोक्त विदशेषज्ञेयतत्त्वका वर्णन किया। आगे ज्ञान-शेयसे आत्माका 
निमश्चय करके उसको समस्त परभावोंसे जुदा दिखछानेके लिये व्यवहार जीवपनेका कारण 








है पं लिल कि लि गलत तय पद 
एबर थे समाप्ति नीतो छोकसे खल तदन्तःपातिल्वउस्वचिस्लसपरपरिच्छेद्शक्तिसंपदा 
दि पह्ध्या रे के ऊ ह बे थक * 
जीव एवं जानीत नस्वितरः । ण झषद्रब्याणि ज्दसव, जीवदरव्य तु ज्ञयं ज्ञान चेति 
या कक पु ञ धाय्य ध् ह# जांबस्य 9००३१ #णढ ह्टआम्गह ह त पान छा हर न द्रिसमयाव ४४७ ७ आऋ 
शानज्यावभाग: । अधामग्य जादस्थ चहजावज्ञाम्मतानन्तज्नानभाक्तहतुक व्रिसमयाव" 
जी 48 राम्यत्५ के वॉ्नश्वम पेनतेंयों दानपयार्थि है. 5०० नम संसाराव न्‍्स्ट्ना 
वीयन्बलल्षण बरतस्वरुपवततथा संबंदानपराय विश्वयज्ञादत सल्याव सप्ाराव- 
(आक ५ + हर 








खायासनाइप्रवहप्रद्तर८2ठसकपदाएतात्मतया आगइनप्कामसवडुत्व व्यवह्ासजीविल- 
एलबिंभकतव्योउस्ति ॥ ५३ ॥ 


२०८ - रायचन्द्रजेनआास्रमाला > [ ० २, गा० ५४ *३- 


अथ के ग्राणा इल्रावेद्यति-- 
इंदियपाणों थ तथा चलपाणों तह ये आउपाणो थ । 
आणप्पाणप्पाणो जीवार्ण हाँति पाणा ते ॥ ५४॥ 
इन्द्रियप्राणश्व तथा वल्यागस्तथा चायसायश् । 
आनपानग्राणो जीवानां भवन्ति त्राणास्ते ॥ ५० ॥ 
स्परशनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रपश्यकमिन्द्रियग्राणाः, कायवाझानस््य बलप्राणाः, भवधारण- 
निमित्तमायुग्राणः | उदयनन्यशनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ ५० ॥ 
अथ ग्राणानां निरुक्तया जीवलद्वेतुलं पइलिकर्त च सृत्रयति-- 
पाणेहिं चदुद्धि जीवदि जीवरसदि जो हि जीविदो पुर्व॑ । 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलव्घेहिं णिव्त्ता ॥ ५० ॥ 
प्राणश्चतुर्भिजीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वेस। 
स जीवः ते ग्राणाः पुदलद्रव्ये्निव्रेत्ताः ॥ ५५ ॥ 
झुद्धनयेन जीवखरप न भततीति भेदभातना प्तख्थेश्मिश्रायः ॥ ण३ ॥ अभश्रेख्ियादिश्राण- 
चतुप्कखरूप प्रतिपादवति--भतीर्ियानन्तमु साभावादात्मनो विउक्षण इखियप्राग:, मनो- 
वाक्कायव्यापाररहितात्परमाम्मद्रव्यादिसिय्शों बग्माण:, अनायनन्तलभावाद्रमाजायद्यर्थाद्रिपरीतः 
सायन्त आयुःप्राण:, उच्छासनिश्चासननितरोढरटिता-छुद्मात्मतलामतिपक्षभूत आनपानग्रागः । 
एवमायुरिचियवलोच्छासरूपेणामेदनयेन जीवाना सबन्धिनश्चत्यार: प्राणा मान्ति । ते च 
शुद्धनयेन जीवाद्धिना भावयितत्या इति || ५४ ॥ अब त एव ग्राणा भेदनग्रेन दशविधा 
भवन्तीयावेदयति-- 
पंच वि इंदियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि चलपाणा । 
आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होंति दसपाणा ॥ * ॥ 
इन्द्रियप्राण: पत्नविध:, त्रिवा बलप्राणः, पुनश्ेक्ष आनपानप्राणः, आयुशआणः । इति 
अपने निश्चय खभावको प्राप्त हो जाबे ॥ ५३॥ आगे व्यवहारजीवके कारण जो ग्राण कहे, 
उन्हीको कहते है-- इन्द्रियप्राणः ] पॉच इन्द्रियप्राण [ च तथा ] और इसी- 
तरह [ बलप्राण; ] तीन बल्प्राण [ च तथा ] और इसी प्रकार [ आयुःप्राणः ॥ 
आयुप्राण | च] और [ आनपानप्राणा; ] उद्वास निश्वास नामाग्राण [ ते | 
ये सब [ प्राणाः ] १० आण [ जीवानां | जीवोंके होते हैँ ॥ 'भावाथे-स्परैन, 
रसन, प्राण, चश्लु, कर्ण ये पॉच इंद्रियम्राण, कायवछ १, बचनवल २, मनोबल ३, ये तीन 
बलप्राण, मनुष्यादि पयोयकी स्थितिका हेतु आयुःप्राण ओर श्वासोछ्ासप्राण, इस प्रकार दस 
विशेषश्राण हैं, और चार सामान्य प्राण सभी जीबोंके छोते हैं; ॥५४७॥ आगे इन प्राणोंको 
व्यवहार जीवके कारण कहते हुए पुद्वलीक है, ऐसा दिखाते है--[ य। ] जो चेतन्यखरूप 


शी शंशिच्सभार + कम 
4, 7 | जा जि फिकच्-ह७५ न्ह ए 

















णयामान्यन न र्वा हू, कक प्रा हल आप >> जा 5 कक पद दि के अव्वल नकल अल 

शा न्‍्यून जाविाति जादिस्यद जादतदाश पत्रायात जाद: । एुदननादसतानगत्रदत- 
ल्‍् घर मगर 0 लि & 36% २० न >> निया अमपे 6 मी 

सानतया व्रिसमयादस्थस्वात्थाणसासान्दय जादस्य जाइन्वहतुस्खद । तथात तन्न जावस 


खमावलगव्ा््रीद पद लठख्थानद्रसत्दात ॥ ५५ ॥ 


७ 
कक 


अश्व प्राणानां पाहुलिकत्व सावयति-- 


जि 


न्ट्न याट+ तप प्द्ापाप मत: 
जाया एाणाणणः ग्र साह़ टरुए सिलमनश्ग्शट्ट | 

शी सब हि कक के 
उपमसुजाद शरमपाम्द शब्जाद जण्माह लन्‍्माह॥ 5 | 


जा 


च्क्ः बह हि. ्ीः 
जीव प्राशानयड्ा बड़ा गांशिादरः देसोस: | 
्क 4 छः कं हे 
उपशयशं कामप्राल बधयतऊउर्य: दामाथ: || ५ 2 || 
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धती ग्रहों: पा ह टियीलश थि जे ली 76: गा नियत अतात । शेनेटा गो णसिय 


२१० “ गायचन्द्रजेनआस्गाछा -- [ अ० २, गा० ५७- 


त्वातपीहलिककर्मफलमुपभुशानः पुनरायन्यें: पोहलिककर्ममितश्यते । ततः पोड्ठिककर्म- 
कार्यलाताइलिककर्मकारणलाब पोद्ठलिका एवं श्राणा निश्नीवन्त ॥ ५६ ॥ 
अथ्‌ आणानां पॉहलिककर्मकारणलमुन्मीठयति--- 
पाणाबाघ जीवो मोहपदेसेहि ऊुणदि जीवाण । 
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ ०७ ॥ 
ग्राणावार्थ जीवो मोहप्रद्पाभ्यां करोति जीवयोः । 
यदि से भवति हि बन्वों ज्ञानावरणादिकर्ममिः ॥ ५७ ॥ 
ग्राणेर्हि तावजीवः कर्मफल्मुपशुरः, तदुपभुणानों मोहप्रद्पाबाशोनि ताम्यां खजीवपर- 
कर्मबन्धरहित इति | तन एच गायते ग्राणा: पुशरलक्रमेंदियसनिता नि | तथानिब सन कि- 
करोति । उबर्भुजदि कम्मफल परमगमाविरमुलद्नावसानस्टकरलक्षणसुराप्रितभोतनमलम- 
मानः सन्‌ कटकतिपरामानमपि कर्मफ्रर्मुपशुए । बज्सदि अण्णेहि कम्मेहिं ततक्कर्मझ्रत- 
मुपभुज्ञानः सन्नय जीव, कर्मरहितात्मनों विसस्णेसस्यफर्ममिनंव्नरकर्ममिर्रस्यते | यतः कारणा- 
व्वर्मफर्ल भुजानो नवतरकमांणि बन्चाति, ततों झायते ग्राणा नयतरपुटठक्कर्मणा कारणभता 
इति ॥ ५६ ॥| अथ ग्राणा नव्॒तरपुद्लक्कर्मनन्वस्थ कारण भासस्तीति पूर्वेक्तियाथ विशेयेण 
समर्थथति--पाणाबार्घ आयुराव्रिआणानां बाघा पीठ क्ुणदि करोति | स कः। जीवों 
जीव: | काम्या झल्ना मोहपदेसेहिं सहणीमल्केसद्शानप्रदीपेन मोटास्तकारमिनागका- 
त्परमात्मनो विपरीताभ्या मोहप्रद्देपाम्या | केषा ग्राणबाचा करोति । जीवार्ण एकेख्टियप्रमुख- 
जीवानाम्‌ । जदि यदि चेत्‌ सो हथदि बंधो तदा स्ामग्मोपल्म्भप्राभिरसान्मोक्षारिपरीतों 
मूलोत्तरप्रकृल्माव्मिदभिन्र: स॒परमागमग्नरिद्रो हि स्फुट बस्चों भगति | केः कला । णाणा- 


उदय अवस्थाको श्राप्त हुए कमके फलफ़ो [ उपश्ुक्ञानः ] भोगता हुआ [ अन्य: 
कमेशमि; ] अन्य नवीन झानावरणादि कमसे [ बध्यते ] वंधता है । 'भावाथे- 
यह आत्मा राग, हेप, सोह, भावोंकर परिणमन करनेसे ही पुठ्ललीक चार प्राणोंको धारण 
करता है, ओर यह पुद्ढलीक मोहादिक भावोंसे वेंधा हुआ प्राणोंसे बद्ध होता है। इस 
कारण इन प्राणोंका कारण पुद्कलद्र्य है । कारणके समान ही कार्य होता है, इसछिये 
ये प्राण भी पुद्लीक हैं, ओर इन प्राणॉकर उदयको प्राप्त हुए कमंके भोगसे नवीन 
पुद्रलीककर्म वंधते हैं, इस कारण ये प्राण पुद्वलके कारण है। इस तरह भी प्राण पुद्ठ- 
लीक जानने | इससे यह वात सिद्ध हुई, कि ये आण पुद्ठलसे उत्पन्न हुए 6, ओर पुद्ढटलको 
उत्पन्न भी करते हैं, इसलिये पुद्लीक हैं।॥ ५६ ॥ आगे नूतन पुद्ललीककर्मके कारण 
प्राण हैं, ऐसा दिखलाते हं--[ यदि ] यदि [स३$] वह आणसयुक्त [ जीव: ] ससारी 
आत्मा [मोहप्रदधेषाभ्यां ] राग, हेप, भावोंसे [ जीवयो१] खजीव तथा परजीवोंके 
[ भाणाबाध ] प्राणोंका घात [ करोति ] करता है, [ तदा ] तव [ हि ] निम्नयसे 





५९८ | “ प्रवचनसार। - २१२१ 


जीवयोः ग्राणाबाध॑ विदधाति । तदा कदाचिलरस्थ द्रव्यग्राणानाबाध्य कदाचिदनावाध्य 
सस्य भावग्राणानुपरक्तल्लेन बाधमानों ज्ञानावरणादीनि कमोणि बचन्नाति। एवं आपाः 
पोद्लिककर्मकारणतामुपयान्ति ॥ ५७ ॥ 
अथ पुद्ठलग्राणसन्ततिग्रवृत्तिहेतुमन्तरद्जमासूत्रयति-- 
आदा कम्मसलिमसो घरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे। 
ण चयदि जाव ममत्त देहपधाणेस विसयेसु ॥ ५८ ॥ 
आत्मा कर्ममठीमसो धारयति ग्राणान्‌ पुनः पुनरन्यान्‌ । 
न त्यजति यावन्ममत्त॑ देहग्रधानेषु विषयेषु ॥ ५८ ॥ 
वबरणादिकम्मेहिं' ज्ञानावरणादिकर्ममिरिति | ततो ज्ञायते प्राणाः पुह्वल्कर्मबन्धकारणं भव- 
न्तीति | अयमत्रार्थ---यथा कोडपि तप्तढोहपिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ प्रृूव्रे तावदात्मानमेव 
हन्ति पश्चादन्यघाते नियमो नास्ति, तथायमज्ञानी जीवोडपि तप्तलोहपिण्डस्थानीयमोह।दिपरिणा- 
मेन परिणतः सन्‌ पर्व निर्विकारखसंवेदनज्ञानखरूपं खकीयशुद्धप्राणं हन्ति पश्चादुत्तरकाले 
परप्राणधातें नियमों नास्तीति || ५७ ॥ अशेन्द्रियादिप्राणोयत्तेरन्तरह्हेतुमुपदिशति---आदा 
कम्ममलिससो अयमात्मा खभावेन भावकर्मदव्यकर्मनोकर्ममलरहितत्वेनाह्न्तनिर्मलोडपि 
व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशान्मठीमसो भवति। तथाभूतः सन्‌ कि करोति। घरेदि पाणे 
पुणो पुणी अणणे धारयति प्राणान्‌ पुनःपुनः अन्यान्नवतरान्‌ | यावत्किम्‌। ण चयदि जाव 
भमत्तं निर्लेहचिच्रमत्कारपरिणतेविपरीतां ममतां यावत्कारुं न वद्यजति | केषु विषयेषु । देह- 
पधाणेसु विसयेसु देहविषयरहितपरमचेतन्यग्रकाशपरिणतेः ग्रतिपक्षमूतेषु देहप्रधानेषु पश्चेन्द्रिय- 


2 (मठ 


इसके [ ज्ञानावरणादिकरमेमिः ] ज्ञानावरणादि आठ कमसे [ बन्धः ] प्रकृति 
खित्यादिरूप बंध [ भवति ] होता है । मावा्थ--यह जीव' आ्राणोंकर कर्मफलकी 
भोगता है, ओर उस फलको भोगता हुआ इष्ट अनिष्ठ पदार्था्में राग, ढेप करता हे, उन 
राग, ेष, भावोंसे अपने ज्ञानप्राणका नाश करता है, तथा अन्य जीवोके द्रव्यप्राणोंका घात 
करता है | जब यह राग, ठेप, भावोंसे परिणमन करता है, तव अन्य जीवके द्र॒व्यप्राणोंका 
घात होवे, अथवा न होवे, परंतु आप तो अवद्य रागी टेपी हुआ अपना घात कर लेता 
है । दूसरी वात यह है, कि जब यह जीव रागी टेपी होता हे, तव अनेक तरहके बंध 
करता हे, ओर प्राणोंके संवंधसे पुद्लछीक वंधको करता है । इसलिये ये प्राण पुहलीक 
फर्मके कारण हैं ॥ ५७ ॥ आगे इन प्राणोंकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण चत- 
लाते हैं--[ कमेमलीमसः ] अनादिकालसे लेकर कर्मोकर मेला जो [ आत्मा ] 
जीवद्र॒व्य हे, वह [ तावत्‌ | तवतक [ पुनः पुनः ] वारंवार [ अन्यान ] दूसरे 
नवीन [ प्राणान्‌ ] प्राणोंकी [ धारयति ] धारण करता है, [ यावत्‌ ] जवतक 
कि [ देहप्रधानेषु ] शरीर है, मुख्य जिनमें ऐसे [ विषयेषु ] संसार, शरीर, भोग, 


२१२ - रायचन्द्रजेनआखसमाढा - [ अ० २, गा० ५९- 


योज्यमात्मनः पौहलिकग्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तस्या अनादिपीहलकर्म मर, शरीरादि- 
ममत्वरुपमुपरक्तत्वमन्तरशो हेतु ॥ ५८ ॥ 
अथ पुद्ठलप्राणसंततिनिव्रत्तिहेतुमन्तरह ग्राहयति-- 
जो इंदियादिविजई भवीय उचओगमप्पर्ग झादि। 
कम्मेट्टिं सो ण रंजदि किद्द ते पाणा अणुचरंति ॥ ०" ॥ 
य इन्द्रियादिविजयी भूलोपयोगमात्मकं ध्यायति 
कममिः स न रज्यत कर तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ ५९ ॥ 
पुद्दलप्राणसंततिनिवृत्तरन्तरणों हतुर्धि पाइलिककर्ममृठ्सोपरक्तलम्याभावः । स तु 
समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुविजयिनों भत्वा समम्तोपाश्रयानव्रत्तिब्याव्त्तस स्फटिकमंणेरि- 


8७... लल+-ह कराए 


विपयेष्विति | ततः स्वितमेतत्‌ उच्जियादिग्राणोयत्तेडहादिगगजमेबान्तरद् कारणमिलि || ५८ ॥ 
अधेब्ियादिप्राणानाम नयन्तरीनाशकारणमाेदबलि-- जो हंदियादिविज्ट भवीय यः 
कतांतीर्धियाप्मोत्थुसामृतसतोपबटेस जितेन्द्रियनेन निःकपायनिर्मठानुभूनिब्रलेन कपायजयेन 
पश्चेश्धियादिविजयीभूला उवओगमण्पर्ग झादि केलआानदशनोपयोग निमात्मा् ध्यायति 
कम्मेहिं सो ण रंजदि कर्मनिश्विगमस्कारादात्मनः ग्रतित्रस्वकणनावरणाव्किर्म नि, सा ने सथते 
न बध्यते | किह ते पाणा अणुचरंति कर्मबनन्‍्वाभाे सति ते पुरुष ग्राणा: कर्तारः कथमनु 
चरन्ति कवमाश्रयन्ति | न कबमपीनि | ततो जायते कपायन्ट्ियगियय एव पज्ेन्द्रियादिप्राणानां 








आविक विपयोर्म [ समता ] ममत्व बुद्धिकों [ न त्यजति ] नहीं छोड देता । 
भावाध---जवतक हस जीवके अरीरारिस से ममत्वचुद्धि नही छटती, तबतक चतुगेति- 
रूप संसारके कारण प्रागोंफो धारण करता है । उस कारण प्राणोंका अंतरंग कारण जो 
ममता भाव हे, वह सब तरहसे ट्यागने योग्य है ॥ ५८ ॥ आगे इन पुट्टलीक प्राणोंकी 
संतानके नाशका अंतरंग कारण कहते ६ं--] थे ] जो पुरुष [ इन्द्रियादिविजयी- 
भूत्वा ] इंद्रिय कपाय अन्नतादिक विषयांको जीतनेबाछा होकर [ आत्मके ] अपने 
[ उपयोग ] समस्त परभावोंसे भिन्न शुद्ध चेतन्यसखरूपका [ ध्यायति ] एकाम्र चित्त 
होकर अनुभव करता है, [ से ] वह भेदविज्ञानी [ कमेशिः ] समस्त शुसाशुभ- 
कमसे [ न रज्यते ] रागी नहीं होता, [ ते ] उस महात्माको [ प्राणा; | संसार- 
संतानके कारण पुद्लीक प्राण [ कथ ] किस तरह [अनुचरन्ति] संबद्ध कर सकते है. ! 
किसी तरहसे भी नहीं । 'भावार्थ--पुहछ-संतानके अभावका कारण एक बीतरागभाव 
है । जैसे रफटिकसमणिकी शुद्धताका कारण उसके समीप काली पीली हरी आदि वस्मुका 
अभाष हे, उसी तरह यह आत्मा सकल इंद्रिय विकारोंसे' रहित होकर निज स्वरूपमें मिर 
होनेसे शुद्धखरूपको प्राप्त होता है, उसके बाद फिर प्राणधारणरूप दूसरा जन्म नहीं 





६०, ] « प्रवचनसा२+ -- २१३ 


वालमन्तविशुद्धम॒पयोगमात्रमात्मान॑ सुनिश्वठ॑ केवठमधिवसतः ख्थात्‌। इदमत्र ताल्य- 
आत्मनोउल्यन्तविभक्तसिड्धये व्यवहारजीवत्वहेतवः पुदलप्राणा एवमुच्छेत्तव्याः॥ ५९ ॥। 

अथ पुनरस्यात्मनोञ्यन्तविभक्त्वसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवल्वहेतुपयोयखरूप- 
सुपवर्णयति-- 

अत्थित्तणिच्छिदस्स हि अत्थस्सत्थंतरम्मि संभूदों । 
अत्थो पतह्नाओ सो संठाणादिष्पभेदेहिं ॥ ६० ॥ 
अस्तिलवनिश्चितस्य॒ ह्र्थस्याथान्तरे संभूतः । 
अर्थः पर्यायः स संखानादिय्रभेंदेः ॥| ६० ॥ । 

स्लक्षणभूतखरूपास्तिवनिश्चितस्येकस्यार्थय खलक्षणभूतसखरूपास्ति्वनिश्चित एवान्य- 
स्मन्न्थ विशिष्टरुपतया संभावितात्मलाभोडर्थोंइनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुद्दलस्थ 
पुद्दलान्तर इव जीवस्थ पुद्धले संथ्थानादिविशिष्टटया समुपजायमानः संभाव्यत एवं । 
विनाशकारणमिति || ५९ || एवं 'सपसेदेहि समग्गो” इत्यादि गाथाष्टकेन सामान्यमेदभा- 
बनाधिकार: समाप्त: । अथानन्तरमेकपन्चाशद्वाथापयेन्तं विशेषभेदभावनाधिकारः कथ्यते | तत्र 
विशेषान्तराधिकारचतुष्टय॑ भवति । तेषु चतुषु मध्ये झुभाद्यपयोगत्रयमुख्यत्वेनेकादशगाथाप- 
यन्ते प्रथमविशेषान्तराधिकारः प्रारम्यते | तत्र चत्वारि स्थकानि भवन्ति | तस्मिन्नादौ नरादि- 
पर्यायः सह शुद्धात्मखरूपस्य पृथक्त्वपारिज्ञाना्थ “अत्थित्तणिच्छदस्स हि! इत्यादि यथाक्रमेण 
गायात्रयम्‌ | तदनन्तरं तेपां संयोगकारणं “अप्पा उचओगप्पा! इत्यादि गाथाह्॒यम्‌ | तदन- 
न्तरं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन 'जो जाणादि जिणिदे! इब्यादि गाथात्रयम | तद- 
नन्‍्तरं कायवाइ्मनसां झुद्धात्मना सह भेदकथनरूपेण 'णाहं देहो? इत्यादि गाथात्रयम्‌ | एवमेका- 
दशगाथामि: ग्रथमविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका | तथथा--अथ पुनरपि चुद्धात्मनो 
धारण करता । इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमें रागभाव ह्यागना योग्य है || ५९ ॥ आगे 
फिर परभावोंसे जुदा आत्माकों दिखछानेके लिये व्यवहारजीबके चार गतियोंके पर्योयॉका 
खरूप कहते हँ---[ अस्तित्वनिश्चितस्य ] अपने सहज सखभावरूप खरूपके अस्ति- 
व्वकर निश्चवक जो [ अथस्य | जीवपदार्थ है, उसके [ हि] निश्वयसे [ यः ] जो 
[ अधोन्‍्तरे संझृतः | अन्य पदार्थ पुद्वलद्वव्यके संयोगसे उत्पन्न हुआ, [ अथः ] 
जो अनेक द्रव्यखरूप पदार्थ है, [स:] वह संयोगजनित भाव [ संस्थानादिप्रभेदेः ] 
संस्थान संहनतादिके भेदोसे [ पर्याथः ] नर नारक आदि विभाव (विकार ) पयोय 
४ । भावाधे--जीवके पुद्वलके संयोगसे नर नारकादि विभावपयाय उत्पन्न होते हैं । 
. १ पुख्कान्तरे तदनन्तर शुभाइभशडोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन “अप्पा उबभझोगप्पा' इत्यादिसअदनजे, 
तद्नन्तरं शरीरवाट्मनसा सवधित्वेन श॒द्धात्मत कर्तेकरणादिनिषेघषकथनमसुख्यत्वेन 'णाहं ठेहो? इत्यादि 
गाथात्रयम्‌ , तत. परं तस्ेवोषयोगत्रयस्थ विशेषव्याख्यानाथ “जो जाणादि जिणिंदे? इत्यादि गाधात्रयम्‌। 


२१४ - रायचन्द्रजनशाख्रमाला -- [ अ० २, गा० ६१- 


उपपन्नश्ेवंविधः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मलेन केवलजीवव्यतिरिकमात्रस्सकद् व्यपर्या- 
यस्यास्ख॒लितस्थान्तरवभासनात्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ पर्यायव्यक्तीदर्शयति-- 
णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा | 
पज्ञाया जीवाण उदयादिदि णामकम्मस्स ॥ ६१॥ 
नरनारकतियक्सुराः संखानादिभिरन्यथा जाताः । 
पर्याया जीवानामुदयादिभिनामकर्मणः ॥ ६१ ॥ 
भारकस्तियंज्यनुष्यो देव इति किठ पर्याया जीवानाम्‌। ते खठु नामकर्मपुद्रलविपाक 


विशेषभेदसावनाथ नरनारकादिपर्यायरूपं व्यवहास्जीबवहेतु दशयति--अत्थित्तणिच्छिदस्स- 
हि चिदानन्देकलक्षणखरूपास्तिव्ेन निश्चितस्य ज्ञानस्व हि स्कुटम्‌ | कस्य । अत्थस्स 
परमात्मपदार्थर्य अत्थ॑त्तरम्मि चुद्धात्मार्वीदन्‍्यस्मिन्‌ ज्ञानावरणादिकर्मरपे अथान्तरे संभूदों 
संजात उत्पन्न: अत्थो यो नरनारकादिरूपोर्डर्च: | पञ्ञाओ सो निर्विकारणुद्धात्मानुभूतिरक्षण 
खभावव्यञ्ञनपर्यायादन्याद्श: सन्‌ विभावव्यञ्ञनपर्यायो भत्रति | स इत्मंभूतपयायों जीवस्थ । 
केः इत्वा जात: | संठाणादिप्पभ्ेदेहिं संस्थानादिरहितपरमात्मद्रव्यविलक्षणेः संस्थानसदनन- 
शरीरादिप्रमेदेरिति || ६० || अथ तानेव पर्यायमेदान्‌ व्यक्तीकरोति--णरणारयतिरिय- 
सुरा नरनारकतियग्देवरूपा अवस्थाविश्ेेपा:। संठाणादीहिं अण्णहा जादा संस्मानावि- 
भिर्यथा जाताः, मनुष्यभमवे यत्समचतुरस्तादिसस्थानमेदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्त- 
रेबन्यद्िसत्शं संस्थानादिकं भवति | तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता मिक्ना 
भण्यन्ते | नच शुद्धवुद्धकेखभावपरमात्मद्रब्यत्वेन | कस्मात्‌ | तृणकाष्टपत्राकारादिभेद मिन्नत्या- 
भेरिव खरूप॑ तदेव | पज्ञाया जीवाणं ते च नरनारकादयो जीवाना विभावग्यज्ञन- 
प्रयाया भण्यन्ते | कैः कृत्वा । उदयादिहिं णामकम्मस्स उदयादिभिनामकर्मणो निर्दोपपर* 
वे पयोय व्यवहार जीवके कारण हैं, सर्वथा विनाशवान्‌ है, तथा द्यागने योग्य है, ओर 
जो जीवके पुद्टल-संयोगसे भिन्न असंख्यातग्रदेशी अंतरंगमे प्रकाशभान नियत असंडित 
ज्ञान द्शनादिपयोय हैं, वे उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है. ॥ ६० ॥ आगे द्रव्यपर्यायके 
भेद दिखलाते हँ--][ हि ] निश्चयसे [ जीवानां ] संसारी जीवोंके [ मरनारक- 
तियेकसुराः पर्थायाः ] मह॒ष्य, नारकी, तिर्यच और देवपर्याय हैं, वे | नासकर्मण: 
उदयात्‌ | परद्वछबिपाकी नामकर्मके उदयसे [ संस्थानादिभि। ] संस्थान, संहनन, 
स्पश, रसादिके भेदोंसे [ अन्यधा जाता। ] खभावपयोयसे भिन्न विभावखरूप उत्पन्न 
होते हैं। भावाथे--जैसे अप्नि, गोंबरके छानेसे तथा छकड़ी, ठण इत्यादि अनेक प्रकारके 
इंधनके संयोगसे उत्पन्न अनेक तरहके आकारोंसे विभाव ( विफ़रार ) रूप मयोय 
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कारणलेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात्‌ कुकूलाज्ञारादिपर्याया जातवेदसः क्षोभखिल्वसंस्थाना- 
दिभिरिव संख्ानादिभिरन्यथेव सूता भवन्ति ॥ ६१ ॥ 

अथात्मनो5न्यद्रव्यसंकीर्णल्वे5प्यर्थनिश्चायकमस्तित॑खपरविभागहेतुलेनोद्योतयति--- 

ते सब्भावणिबद्ध दब्सहाव तिहा समक्खाद॑। 
जाणदि जो सवियप्पं॑ ण झुहदि सो अण्णदवियमिह ॥ ६२ ॥ 
त॑ सद्भावनिबद्ध दृब्यखभावं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
जानाति यः सविकल्पं न मुद्यति सोडन्यद्वव्ये ॥ ६२ ॥ 

य॒त्खलु खलक्षणमूतं खरूपास्तिखमर्थनिश्वायकमारुयातं स खलु द्रव्यय खभाव एवं, 
सद्भावनिवद्धत्वाइज्यखभावस्य । यथासों द्रव्यखभावों द्॒व्यगुणपर्यायलेन खित्युपराद- 
व्ययत्वेन च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूह़ परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्य खपर- 
मात्मशब्दवाच्यान्निर्णामनिर्गोत्रादिलक्षणाच्छुद्भात्मद्॒व्यादन्याइशैना मकर्मजनितिबेन्धोद योदीर णादिभि- 
रिति। यत एवं ते कर्मोदयजनितास्ततो ज्ञायन्ते शुद्धात्मखरूप न संभवन्तीति ॥ ६१ ॥ 
अथ खरूपास्तित्वलक्षणं परमात्मद्रव्य॑ योडसों जानाति स परढ्वव्ये मोह न करोतीति प्रकाश- 
यति--जाणदि जानाति जो यः कर्ता | कम्‌ । त॑ पूर्वोक्त दसहाव परमात्मद्रव्यखभावम्‌ | 
कि विशिष्टमू | सब्भावणिबद्ध खभावः खरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीन तन्मयं सद्भावनिबद्धम्‌। 
पुनरपि कि विशिष्टम | तिहा समक्खाद॑ त्रिधा समाख्यातं कथितम्‌ । केवलज्ञानादयों गुणाः 
सिद्ध्वादिविशुद्धपयोयास्तदुभयाघारभूत॑ परमात्मद्रव्यं द्रव्यत्वमित्युक्तलक्षणत्रयात्मक॑ तथैव शुद्धो- 
प्पादव्ययप्रीव्यत्रयात्मकं च यत्पूवोक्ति खरूपास्तित्वं तेन ऋत्वा त्रिधा सम्यगाख्यातं कथित ग्रतिपादि- 
तम्‌ । पुनरपि कर्थभू्त आत्मखभावम्‌ | सवियप्प॑ सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शन पृर्वोक्तद्व्य- 
गुणपरयोयरूपेण समभेदम्‌ | इत्यंभूतमात्मखभाव॑ जानाति, ण मुहदि सो अण्णद्वियस्हि न 
सहित होती है, उसी तरह इस जीवके पुद्लके संयोगसे देवादिक नाना विकार उत्पन्न 
होते हैं।| ६१॥ आगे यद्यपि परद्रव्योंसे आत्मा मिला हुआ है, तो भी खपरभेदके निमित्त 
खरूपास्तिख॒को दिखलाते हैं--[ य३ ] जो पुरुष [त॑] उस पूर्वकथित [ सद्भाव- 
निबद्ध ] दृब्यके खरूपास्तित्वकर संयुक्त ओर [ ज्रिधा समाख्यातं ] द्रव्य, गुण, 
पर्योय अथवा उत्पाद, व्यय, प्रोग्य ऐसे तीन प्रकार कहे हुए [ द्रव्यखभाद॑ ] द्रव्यके 
निज लक्षणकों [ सविकल्प ] भेद सहित [जानाति] जानता है, [ स: ] वह भेद- 
विज्ञानी [ अन्यद्रब्ये | अपनेसे भिन्न अचेतनद्रव्योंमें [न झुद्यति ] मोहको नहीं 
प्राप्त होता । भमावा्थ---जो पुरुष द्रव्य, शुण, पर्याय, सेदोंसे तथा उत्पाद, व्यय, धोव्य, 
इन तीन भेदोंसे खरूप और पररूपको अच्छी तरह जानता हैं, वह सखरूपास्ित्वका 
जाननेवाछा सखपरका ज्ञायक ही होता है। परपदार्थमें रागी, ठेपी, तथा मोही नहीं होता । 
इसी खपर भेदको विशेषतासे दिखाते हैं-जो जीव काललब्धि ( अच्छी होनहार ) 
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विभागहेतुर्भवति ततः खरुपास्तिखमेव खपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधार्यम । तथाहि-- 
यच्चेतनलवान्वयलक्षणं द्रव्य यश्रेतनाविशेषत्नलक्षणों गुणों यश्रेतनत्वव्यतिरिकलक्षणः पर्यो- 
यरतत्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरिकस्पर्शिना चेतनत्वेन खितियांवुत्तरपृर्वव्यतिरिकलेन चेत- 
नस्योत्यादव्ययीं तत्रयात्मक च खरुूपाखितंं यय तनु खभावोडह॑ स खत्वयमन्यः । 
यत्चा चेतनल्वान्वयरक्षणं द्रव्यं योड्चेतनाविशेषत्ललक्षणो गुणो योइचतनल्वच्यनिरेकलक्षणः 
पर्यायस्तन्नयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरिकसर्शिनाचेतनत्वन खित्ियांवुत्तरपर्वव्यतिरिकलेना- 
चेतनस्पोत्पादव्ययों तत्नयात्मक च खरुपास्तित्वम्‌। यस्त तु खभावः पुद्ठस स खल्वय- 
मन्यः नासति में मोहोउसति सपरविभागः ॥ ६२॥ 

अथात्मनो5त्यन्तविभक्तत्वाय परद्॒व्यसंयोगकारणखरूपमाठोचयति-- 

अप्पा उचओगप्पा उबओगो णाणदंसण्ण भणिदो। 
सो वि स॒हो असुहो वा उचओगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥ 
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्गन भणितः । 
सो5पि शुभोज्शुभो वा उपयोग आत्मनों भवति ॥ ६३॥ 

आत्मनो हि परद्वव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेषः उपयोगों हि तावदात्मनः खभाव- 
मुहद्मति सोडन्यद्रव्ये स तु भेदज्ञानी विद्युद्धजानदशनखभावमास्मतत्तं देहरागादिपरद्रव्ये मोह 
न गच्छतीत्यर्थ: ॥ ६२ | एवं नरनारकादिपयोये: सह परमात्मनो विभेपमेदकथनरूपेण 
गप्रथमखले गाथात्रय गतम्‌। अथात्मनः पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकाठिपियाये: सद भिन्नत्वपरि- 
ज्ञान जात; ताबदिदानी तेपा संयोगकारणं कथ्यते--अप्पा आत्मा भवति। कर्थभूतः । 
उवओगप्पा चैतन्यानुविधायी योउसाबुपयोगस्तेन निईत्तत्वादुपयोगात्मा। उवओगो णाण- 
दंसणे सणिदों स चोपयोगः सबिकहपं ज्ञान निर्विकल्प दर्शनमिति भणितः सो वि सुहो 


पाकर दशेनमोहका उपशम अथवा क्षय करता है, उसी जीवको ऐसा भेद-विज्ञान होता 
है, कि जो चेतन्यवस्तुरूप द्रव्य है, चेतन्‍्य परिणतिरूप पयोय है, आर जो चैतन्य- 
रूप गुण है, वह सेरा खरूप है। यही मेरा खरूप अपने चेतन्यपरिणामसे उत्पाद, 
व्यय, भ्रोव्यता लिये हुए अपने खरूपास्तित्वसे संयुक्त है । तथा जो यह मुझसे पर 
है, वह अचेतनद्ज्य है । वह अचेतनद्रव्य अपने अचेतनत्व गुण सहित है, अपने 
अचेतनपयोयसख्वरूप परिणमता है, और उत्पाद-व्यय-श्रोग्यको लिये हुए अपने 
खरूपास्तित्व संयुक्त है, इस कारण मेरे खरूपसे भिन्न पुद्ूछका विकार जो यह 
मोह है, वह मेरा खरूप नहीं है, यह मुझे विश्वास हे । इस भकार ज्ञानीके स्वर और 
परका भेद होता है॥ ६२ ॥ आगे सब भश्रकारसे आत्माकों भिन्न करनेके छिये 
परद्रव्यके संयोगका कारण दिखलाते हैं-[आत्मा] जीवद्रज्य [ उपयोगात्मा ] चेतना 
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ब्रेतन्यानुविधायिपरिणामलात्‌ । स तु ज्ञानं दर्शन च साकारनिराकारल्वेनोभयरुपत्वाब्चैत- 
न्यस्य । अथायमुप्योगो द्वेधा विशिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धों निरुपरागः, अशुद्धः 
सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्रेशरूपल्वेन देविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोज्शुभश्र ॥ ६१॥ 

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमिद्यावेदयति-- 

उवओगो जदि हि खुहो पृण्ण जीवस्स संचय जादि। 
असुहो वा तथ पा तेसिममावे ण चयमत्थि ॥ ६४ ॥ 
उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति । 
अशुभो वा तथा पाप॑ तयोरभावे न चयोइस्ति ॥ ६४ ॥ 

उपयोगो हि जीवस्स परद्वव्यसंयोगकारणमशुद्धः । स तु विशुद्धिसंक्रेशरूपोपरागवशात्‌ 
गुभाशुभलेनोपात्तदेविध्यः । पुण्यपापल्वेनोपात्तद्वेविध्यसस परद्रव्यय्य संयोगकारणलेेन 
सो5पि ज्ञानदशेनोपयोगधर्मानुरागरूपः शुभ: अखुहो विषयानुरागरूपो द्वेपमोहरूपश्रवाशुभः । 
वाशब्देन जुभाशुभानुरागरहितलेन शुद्ध: । उदओगो अप्पणो हवदि इत्यंभूतखिलक्षण उपयोग 
आत्मनः संबन्धीमवरतीत्यर्थ: ॥ ६३ ॥ अथोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायकारणमभूतस्य कर्मरूपस्य 
परद्व्यस्थ संयोगकारणं मवति | तावदिदानीं कस्य कर्मणः क उपयोग: कारणं भवतीति 
विचारयति--उवओगो जदि हि सुहो उपयोगो यदि चेत्‌ हि स्फु्ट शुभो भवति | पुणर्ण 
जीवस्स संचर्य जादि तदा काले द्रव्यपुण्य क॒ते जीवस्य संचयमुपचयं बृद्धि याति वध्यत 
खरूप हैं, [ उपयोग ] वह चेतना परिणाम [ ज्ञानद्शनं ] जानना देखनाखरूप दो 
भेद [ भणित; ] कहा गया है, [ सः ] वह ज्ञान दशेनरूप दो प्रकार [ आत्मनः ] 
आत्माका [ उपयोग; ] चेतन्य परिणाम [ हि ] निश्वयसे [ छुभः | शुभरूप [वा ] 
अथवा [ अश्ुभः ] अशुभरूप [ भवति ] होता है। भावाथ--जीवके साथ 
पोह्लीक वर्गणाओंके वंधका कारण अशुद्ध चेतनाखरूप उपयोग है, वह उपयोग आत्माका 
ज्ञान दशनरूप चेतन्यपरिणाम है । उनमें सामान्यचेतना 'दशेन! हे, ओर ज्ञान! विद्ेप- 
चेतना है। यह ज्ञान, दशनरूप उपयोग शुद्ध अशुद्ध ऐसे दो प्रकारका है । जो वीतराग- 
उपयोग है, वह तो शुद्धोपयोग” है, और जो सरागउपयोग है, वह “अशुड्रोपयोग! 
है । यह अशुद्धोपयोग भी विशुद्ध ( मंद कपाय ) ओर संड्षेश ( तीत्र कपाय ) के 
भेदसे दो प्रकारका है. । विशुद्धरूप 'शुमोपयोग” हे, ओर संछ्लेशरूप 'अशुभोपयोग!? हैं, 
॥ ६३ ॥ आगे शुभोपयोग अशुभोपयोग इन दोनोंमें परद्वव्यके संवंधका कारण बतलाते 
हैं।[ जीवस्प ] आत्माके [ यदि | जो [ हि | निश्चयकर [ छुभः ] दान पृजा 
आदि किया शुभरूप [ उपयोग; ] चेतन्यविकारमय अशुद्ध परिणाम होता है, [ लदा ] 
उस समय [ पुण्य ] साताको उत्पन्न करनेवालय पुण्यरूप पुठ्छपिड [ संचय | 


इकट्ठा होकर आत्माके प्रदेशोंमें बंधपनेको [ याति ] श्राप्त होता है, [ वा ] अथवा 
अश० २८ 


२१८ - रायचन्द्रजेनआसत्रमाठा - [ अ० २, गा० ६५- 


निर्वेतियति | यदा तु द्विविधस्थाप्यसयाशुद्धसाभावः क्रियते तदा खल़पयोगः झुद्ध एवा- 
चृतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्वव्यसंयोगस्‍स ॥ ६४॥ 
अथ शुभोपयोगस्रुप॑ प्ररृपयति-- 
जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि 'सिद्धे तहेव अणगारे । 
जीवेसु साणुकंपो उबओगो सो सुहो तस्स ॥ ६७॥ 
यो जानाति जिनेन्द्रान्‌ पश्यति सिद्धांस्थेवानागारान्‌ । 
जीवेपु सानुकम्प उपयोगः स शुभस्तस ॥ ६५ ॥ 
विशिष्टक्षयोपशमदणशाविश्रान्तदशनचारित्रमोहनी यपुद्ठानुवृत्तिपललेन परिग्रहीतशो- 
इद्यर्थ: | असुहो वा तह पा अश्जभोपयोगो वा तथा तेनेव प्रकारेण पुण्यब्रद्रव्यपां संचय 
याति | तेसिमभावे ण चयमत्थि तयोरभावे न चयोडस्ति | निर्दोपिनिजपरमान्मभायनारण्पेण 
शुद्धोपयोगवलेन यदा तयोदयोः झुभाद्ुभोपयोगयोरभाव: क्रियते तदोभयः सचयः कर्मब्न्धो 
नास्तीलर्थ: || ६४ ॥ एवं ज्ुभागभगुद्धोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपेण द्वितीयस्ले गाथा- 
दयं गतम्‌ । अथ विशेषेण झुभोपयोगखरूप व्यास्याति--जो जाणादि जिणिदे यः कर्ता 
जानाति | कान्‌ । अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितान्‌ श्षुधायष्टावशदोपरहिताश्व॒ जिनेन्द्रान्‌ । 
पेच्छदि सिद्धे पश्यति | कान्‌ । ज्ञानावरणायष्टकर्मरहितान्सम्यवत्वाय४गुणान्तर्भूतानन्त- 
गुणसहिताश्व सिद्धानू तहेव अणगारे तथेवानागारान्‌ू । अनागाराब्दबाच्यान्निश्चयब्य- 
वहारपश्चाचारादियवोक्तरक्षणानाचार्योपाध्यायसाधूनू । जीवेसु साशुकंपोी तसस्थावर- 


[ अशुभ३ ] जिस समय आत्माके मिथ्यात्व विषय कपायादिरूप अज्युभोपयोग होता है, 
तो [तथा] उसी प्रकार इकट्ठा होकर [पाप ] असाताको करनेवाला पापरूप पुठ्वल- 
वर्गेणाका पिड आकर वँधता है । [ तयो$ ] उन शुभोपयोग अश्लुभोपयोग परिणामोके 
[अभावे] नाश होनेपर [ चयः ] परद्रव्यका सचयरूप वंध [न अस्ति ] नहीं होता 
है | मावाथे--इस आत्माके शुभ अशुभरूप दोनों प्रकारका जो अश्युद्धोपयोग है, वह 
बंधका ही कारण है, उस अश्ुद्धोपपोगका अभाव होनेसे, तथा निर्मल श॒ुद्धोपयोगभावरूप 
परिणमन करनेसे ही इसके परद्वव्यका संयोग नहीं होत। । इससे यह बात सिद्ध हुई, 
कि शुभ अशुभरूप अशुद्धोपयोग परद्वव्यके संयोगका कारण हे, ओर शुद्धोपयोग मोक्षका 
कारण है ॥ ६४ ॥ आगे शझुभोपयोगका खरूप कहते हँ-- यश ] जो जीव [ जिने- 
न्द्रान ] परसपूज्य देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग जो अरहंतदेव हे, उनके स्वरूपको 
[ जानाति | जानता है, [ सिद्धान ] अष्टकर्मोपाधि रहित सिद्ध परमेप्टियोंको 
[ पद्यति ] ज्ञानदष्टिसे देखता हे, [ तथेव ] उसी अकार [ अनगारान्‌ ] आचार्य 
उपाध्याय साधुओंको भी जानता है, देखता है, [ च ] ओर [ जीचे ] समस्र प्राणियों- 
पर [ सानुकरूप: ] दयाभावयुक्त हे, [ तस्य ] उस जीवके [ सः | वह [ दञुभः ] 


. ] - प्रवचनसार+ - २१५९ 
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भनोपरागलात परमभद्टरकमहादेवाविदेवपरमेश्वराहल्सिद्धसाधु श्रद्धाने समस्तमूतग्रामानु- 
ग्याचरणे च्‌ प्रवृत्तः शुभ उपयोग: ॥ ६५ ॥ 
धाशुभोपयोगखरूप॑ प्ररपयति-- 
विसयक्रसाओयाहो हुस्सदिदुलचित्तदुद्रगोद्विछ॒ुदों । 
उर्गों उस्मर्गपरों उदओयो जस्स सो अखुहो ॥ 
विषयकषायावयादो दुःश्रुतिदुश्ित्तदुष्टगोष्टियुत 
उग्र उन्मार्गपर उपयोगी यस्त्र सोउश्चुमः ॥ ६६ ॥ 
विशिष्ेदयद्शाविश्रान्तदर्शनज्ञानचारित्रमोहनीयपुद्दलानुबृत्तिररलेन परिग्रहीताशोम- 


जीवेपु सानुकग्पःः सदयः उदओगो सो सुहो स ह्लंभू 


न 
>द3 
>>) 








योगः झुभो 
भण्यते | स व कस्य भवति | तरस तस्थ पृर्वोक्त्क्षणजीवस्थलमि ॥ ६० ॥ 
अथाशुभोपयोगखरूप निरूपयति--विसयकसाओगाढो विषयकायायावगाटः दुस्सुदि- 
दच्चित्तदुगोट्टिजुदोी दुश्नतिदुश्चित्तदुष्गोश्युतः उर्गो उम्र: उसम्मग्गपरो उन्मार्गपरः 
उधओगो एवं विशेषणचतुष्टययुक्त उपयोग: परिणामः जस्स वस्य जीवस्य भवति सो 
असुहो स उपयोगरत्वशुभोपयोगो भण्यते, अभेदेन पुरुषों वा। तथाहि--विपयकपायरहि- 
तग़ुद्धचेतन्यपरिणतेः प्रतिपक्षयूती विषपयवाषायावगाढ़ो विषयकपायपरिणतः । झुद्औात्मतत्व- 
प्रतिपादिवा श्रतिः सुश्रतिस्तद्विलक्षणा दुःश्रतिः मिध्याद्यारुश्नतिदा | निश्चिन्ताम्मध्यानपरिण ते 
सुचित्तं, तह्दिनाशक दुश्चितं, खपरनिमित्तेटकामभोगचिन्तापरिणतं रागाबपध्यानं वा। परम- 


| 


शुभरूप [ उपयोग: ] चेतन्यविकाररूप परिणास जानना चाहिये । भावाथ-- 


जिस जीवके दशेनसोहनीय अथवा चारित्रसोहनीयकर्मछी डिश्रेण्तारूप शक्षयोपञ्म 
अवस्था तो न हुई हो, और शुभरायका उदय हो, उस जीवके भत्त्पूर्वक पंदपरमेप्टीके 


जी एक कर 


देखने, जानने, श्रद्धावारनेरूप परिणाम होवें, तथा सब जीवॉसे दयानाव हो, वही शमभोप- 
योगका लक्षण जानवा चाहिये ॥६५॥ जागे अद्युनोपणेगका खझरूप कहते ह--सिस्य] 
जिस जीवका [ उपयोग! ] शुद्ध चेतन्य विकार परियान [ दिपयक्रपायादगाढः | 
छाई न्द्र्य [ शो २३ 
नद्रय दिषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत गा हो. [ हुखछातद च्यवत्तद धरा 
एयत: | मिथ्या शासोका सुदवना, शात॑ रोद्र अह्वस ध्यानरहर सन. पराई निदा आदि 
पा. इनसे उपयोग सहित हो. [उद्य।] छिलादि भादरपकओे करनेने नहा ज्यमी हो, और 
उनन्‍्मागपर। ] गतराय सवन्नदांधित सायेस ड्लटा जो पनिध्यमाग उसमे साइथान 


.. [ सः ] बट परिणास | सह्यामा ] सहनोपणेग वहा है | नावाथ--हु 
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२२० - रायचन्द्रजेनशासत्रमाला - [० २, गां० ६७० 


नोपरागत्वापरमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमे बराहत्सिड्सा धुभ्यो उन्यत्रो मार्ग क्षद्धाने विषय- 
कपायदुःअश्रवणदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च पवृत्तोड्शुभोपयोगः ॥ ६६ ॥ 

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यय्यति-- 

अखुहोवओगरहिदो सुहोवज॒त्तो ण अण्णदवियम्हि । 
होजं॑ मज्झत्थी5्हं णाणप्पगमप्पर्ग आए ॥ ६७ ॥| 
अशुभोपयोगरहितः शुभोपयुक्तों न अन्यद्रन्ये । 
भवन्मध्यस्थो5हं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७॥ 

थो हि नामाय॑ परद्रव्यसंयोगकारणलेनोपन्यस्तोउगुद्ध उपयोग: स खल मन्दतीत्रोदय- 
दशाविश्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितच्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरनन्‍्यस्मात्‌ । ततोड्हमेपष सर्वस्मिन्नेव 
परद्व्ये मध्यों भवामि। एवं भवंश्वाह॑ परद्रव्यानुवृत्तितत्रत्वाभावात्‌ झुभेनाशुभेन वा 
चैतन्यपरिणतेबिनाशिका दुश्गोष्टी तत्मतिपक्षभूतकुशीठपुरुषगोष्टी वा । इत्यंभूत॑ दुःश्रतिदु 
थ्वित्तदुष्गोष्टीमियुतो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोश्यिक्त: परमोपशमभावपरिणतपरमचतन्यखभावागति- 
कूल: उम्र: वीतरागसर्वज्षप्रणीतनिश्चयव्यवहारमोक्षमारगांदिलक्षण उन्मार्गपरः | इत्यंभूतविशेषण- 
चतुष्टयसहिित उपयोगः परिणामः तत्परिणतपुरुषो वेलय्ुभोपयोगो भण्यत इल्यर्थ:॥ ६६ ॥ 
अथ चुमाशुभरहितणुद्धोपयोग॑ प्र्पयति--असुहोवओगरहिदो अश्यभोपयोगरहितो 
भवामि | स कः अहँ भहं कर्ता | पुनरपि कर्मभूतः । सुहोवजुत्तो ण झुभोपयोगयुक्तः 
परिणतो न भवामि | क विपयेडसी झुभोपयोगः अण्णदवियम्हि निजपरमात्मद्रव्यादन्यद्रब्ये | 
तहिं कर्थभूतो भवामि । हो मज्झत्थो जीवितमरणलाभालाभसुखदु:खशत्रुमित्रनिन्दाप्रशं- 
सादिबिपये मध्यस्थो भवामि | इत्यभूतः सन्‌ कि करोमि । णाणप्पगमप्पर्ग झाए ज्ञानात्म- 
है, इल्ादि पापक्रियाओंमे लीन होता हे, इसीसे वह जीव अशुभोपयोगी कहा जाता 
है ॥ ६६ ॥ आगे परद्रव्य सयोगके कारण जो शुभ अशुभभाव हैं, उनके नाश होनेका 
कारण दिखलाते हें--] अशुभोपयोगरहितः | मिथ्यात्व, विषय, कपायादि रहित 
हुआ [ झुभोपयुक्तं+ न] शुभोपयोगरूप भावोंमे भी उपयोग नहीं करनेवाला 
[ अन्यद्रव्ये मध्यस्थोी भवन ] और शुभ अशुभ द्रव्य भावरूप पर भावोंमें मध्य- 
बर्ती हुआ अर्थात्‌ दोनोंको समान माननेवाला ऐसा जो [ अहं ] खपरविवेकी में हूँ, 
सो [ ज्ञानात्मकं ] ज्ञानखरूप [ आत्मानं ] शुद्ध जीवद्र्यका [ ध्यायामि ] 
प्रस्ससंमरसीसावसें सम्न हुआ अनुभव करता हूँ । भावाथ--यह जो परसंयोगका 
कारण शुभ अशुमरूंप अशुद्ध उपयोग होता है, वह मोहनीयकर्सकी संद तीज्र दक्षाके 
आधीन होकर प्रवर्तता है, शुद्ध आत्मीक भावसे विपरीत ( उलठा ) है, परद्रव्यरूँप है, 
इस कारण इन दोनों शुभ अशुभ भांवोंमें मेरी समान बुद्धि हे, इसी लिये में भध्यरथ हूँ, 
परद्रव्यको अंग्रीकार नहीं करता हूँ, इस कारण में अशुद्धोपयोगसे रहित हुआ केवढ 


६८. | ' “ प्रवचनसारः - २२१ 


जुद्धोपयोगेन निर्मुक्तो भूल्ा केवलखद्रव्यानुवृत्तिपरिग्रहात्‌ ग्रसिद्शुद्धोपयोग उपयोगात्म- 
नात्मन्येव नि निश्वलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एप मे परद्॒व्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ॥$७॥ 

अथ शरीरादावपि परद्रन्ये माध्य्थ प्रकट्यति-- 

णाहं देहो ण सणो ण चेच वाणी ण कारणं तेसि | 
- कत्ताण ण कारयिदा अणुमंता णेव कत्तीण ॥ ६८ ॥ 
नाहं देहो न मनो न चेव वाणी न कारणं तेषाम्‌ । 
कर्ता न न कारबिता अलुमन्ता नेव करतृणाम्‌॥ $८॥ 

शरीरं च वाचं च मनश्व परद्रव्यत्वेनाहं प्रतिपे, ततो न तेषु कश्विद॒पि मम पक्षपा- 
तोइस्ि । सर्वत्राप्यहमलन्तं मध्यथ्रोडस्सि | तथाहि--न खल्वहं शरीरवाब्यनसां खरू- 
पाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्सि, तानि खलु मां खरुपाधारार्थान्तरेणाप्यात्मनः खरूप॑ धार- 
यन्ति । ततो5हं शरीरवाब्यन/पक्षपातमपास्यालन्तमध्यथथो5स्सि । न च में शरीरवाछ्यनः- 
कारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणं भवन्ति । ततोऊहं 
तत्कारणलपक्षपातमपास्यास्स्ययमत्यन्तमध्यस्थ। । न चृ मे खतत्रशरीरवाज्यनःकारणाचे- 
कमात्मानं ध्यायामि | ज्ञानेन निद्वत्तज्ञानात्मक॑ केवरज्ञानानतभूतानन्तगुणात्मक॑ निजात्मानं 
शुद्धध्यानग्रतिपक्षमूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजालत्यागेन ध्यायामीति शुद्धोपयोगलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ 
॥ ६७ ॥ एवं जुभाशभशुद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ | अथ देहमनो- 
वचनविषयेडल्न्तमाध्यस्थ्यमुबोतयति--णाहं॑ देहो ण्‌ मणो ण चेद घाणी नाहं देहो न 
मनो न चेव वाणी | मनोवचनकायवब्यापाररहितात्परमात्मद्र्याड्धिन यन्मनोवचनकायत्रयं निश्व- 
यनयेन तन्नाहं भवामि | ततः कारणात्तयपक्षपातं सुक्तात्यन्तमध्यस्थोडस्मि । ण कारणं तेसिं 
न कारणं तेषाम्‌ । निर्विकारपरमाह्दैकलक्षणसुखाम्रतपरिणतेयदुपादानकारण भूतमा- 
स्रेब्य॑ तह्िलक्षणो मनोबचनकायानामुपादानकारणमूतः पुद्ढछछपिण्झे न भवामि । 
सरूँपकी प्रवत्तिसे शुद्धोपयोगी होकर आत्मासें सदा कार निश्चछ होकर तिप्ठता 
हूं । यह जो मेरे आत्मढीन शुद्धोपयोग बृत्ति है, वही परद्वव्यसंयोग कारणके 
विनाशका अभ्यास है, यही सोक्षमार्ग है, यही साक्षात्‌ जीवन्मोक्ष हैं, और 
यही करेत्व, भोक्तत्त, आख्रव, वंधभाव, दशासे रहित सिद्धखरूप शुद्धभाव है, 
|| ६७॥ आगे शरीरादि परद्रव्यमें भी मध्यखस भाव दिखछाते हँ--[ अह ] 
में जो शुद्धचिन्सात्न खपरविवेकी हूँ, सो [ देह; न ] शरीररूप नहीं हूँ, [ मनो न | 
भनयोगरूंप भी नहीं हूँ, [ च्‌ ] और [ एथ ] निश्चसे [ चाणी न] वचनयोगरूप 
भी नहीं हूँ, [ तेषां कारण न ] उन काय वचन सनका उपादान कारणरूप पुद्नल- 
पिड मी नहीं हूँ, [ कर्ता न ] उन तीन योगोंका कतो नहीं हूँ, अथीत्‌ मुझ कर्ताके 
बिना ही वे योग्य पुद्कपिंडकर किये जाते हैं, [ कारयिता न | उत्त तीम योगोंका 
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तनद्रव्यववमस्ति, तानि खलु मां कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि। ततो5हं तत्कर्मत्वपश्ष- 
पातमपास्यास्ययमटन्तमध्यस्थ। । न च मे खतत्रशरीरवायनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजक- 
त्वमस्ति, तानि खलु मां कारक्रयोजकमन्तेरेणापि क्रियमाणानि। ततोऊह तत्कारकग्रयो- 
जकपक्षपातमपाणसास्म्ययमत्यन्तमध्यस्थः | न च मे खतदघ्रदशरीरवायानःकारकाचेतनद्र॒व्या- 
नुज्ञातृत्वमस्ति, तानि खल॒ मां कारकाञज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऊहं तत्कारका- 
नुज्ञातृत्रपक्षपातमपास्यास्म्ययमलन्त मध्यसथ्ः ॥ ६८ ॥ 

अथ शरीरवाझनसां परद्॒व्यत्व॑ निश्चिनोति-- 

देहो थे सणो वाणी पोग्गलदब्॒प्पग त्ति णिद्दिद्वा । 
पोग्गलद॒ब हि परणों पिंडो परमाणुड्चाणं ॥ ६९॥ 
देहश्व मनो वाणी पुद्ठलद्गव्यात्मका इति निर्दिष्टः । 
पुद्वलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम ॥ ६९॥ 

शरीर च वाकू च मनश्व त्रीण्यपि परद्रव्यं पुदलद्रव्यात्मकलात। पुद्दलद्गरब्यलं तु 
ततः कारणायक्षपातं मुक्त्वाल्मन्तमध्यस्थोडस्पि | कत्ता ण हि कारइदा अणुमंतता 
णेव क॒त्तीणं कर्ता न हि कारबिता अजुमन्‍्ता नेव कर्वणाम्‌ । खथ्द्दात्ममावनाविषये 
यत्कृतकारितानुमतखरूप॑ तद्दिकक्षण यन्मनोबवचनकायविपये कृतकारितानुमतखरूपं तन्नाहँ 
भवामि | ततः कारणात्पक्षपात मुक्त्वालन्तमध्यस्थोड्सीति तात्ययम ॥ ६८॥ अथ काय- 
वाझानसां शुद्धात्मखरूपात्परहव्यत्व व्यवस्थायपति--देहो य मणो वाणी पुर्गलद्बप्पग 
त्ति णिद्दिद्ध देहश्व मनो वाणी तिल्लोषपि पुद्वल्दब्यात्मका इति निर्दिशः | कस्मात्‌ । 
व्यवहारेण जीवेन सहैकत्वेषि निश्चयेन परमचतन्यग्रकाशपरिणतेमिन्नत्वात्‌ | पुद्ठलद्वब्यं कि 
भण्यते। पुग्गलद॒बं हि पुणो पिंडो परमाणुद्बाणं पुहल्द्ब्य हि फुट पुनः पिण्ड: 
प्रेरक होकर करानेवाला नहीं हूँ, पुहलद्रव्य ही उनका कर्ता है, [ कतेणां ] ओर उन 
योगोंके करनेवाले पुह्नलपिडोंका | अन्ञुमनन्‍्ता ] अनुमोदनेवाला भी नहीं हूँ। मेरी 
अलुमोदनाके विना ही पुद्टछपिड उन योगोंका कर्ता है | इस कारण में परद्वव्यमे अल्ंत 
मध्यस हैँ । भावा्थ---स्पर विवेकी जीव सब द्र॒व्योंके खरूपका जाननेवाला है, इस- 
कारण इन तीन थोगॉको पुद्ढढीक जानता है। इनमें कृत, कारित, अनुमोदना, भाव नहीं करता, 
परद्रव्यके भाव जानकर ट्यागी होता है, खरूपमें निश्चल हुआ तिप्ठता हे, ओर शुभ अशुभ॑- 
रूप अशुद्धोपयोगको विनाश करके निराखव हुआ शुद्धोपयोगी होता है ॥ ६८ ॥ आगे इन 
शरीर बचन सन तीनोंको निम्वयकर परद्रव्य दिखलाते हैं-- देह) | शरीर [ सनः ] 
'चित्त [ व ] ओर [ वाणी ] वचन ये तीनों योग [ पुद्नलद्रव्यात्मकाः ] पुदल* 
'द्ृव्यरूप हैं, [ इति ] ऐसे [ निर्दिष्टाः ] वीवरागदेवने कहे हें, [ पुन; ] ओर 
प्‌ पुद्नलद्वठ्य | तीन योगरूप पुद्वलद्वव्य [ आपि ] निश्चयसे [ परमाणुद्रव्याणां ] 
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तेषां पुद्लद्रव्यखलक्षणभूतखरूपास्तिलनिश्चितत्रात्‌ । तथाविधपुद्लद्गव्यं वनेकपरमाणु- 
द्रव्याणामेकपिण्डपर्योयेण प्रिणाम/ । अनेकपरमाणुद्रव्यस्व॒लक्षणभूतखरूपास्तित्वानामने- 
कत्वेडपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात्‌ ॥ ६९ ॥ 

अथात्मनः परद्रव्यत्वाभाव॑ प्रद्रव्यकतृत्वाभाव च साधयति-- 

णाहं पोग्गलभइओ ण ते सथा पोग्गला कथा पिंड । 
तम्हा हि ण देहो5हं कत्ता वा तश्ख देहस्ख ॥ ७० ॥ 
नाह पुदवठ्मयों न ते मया पुद्वलाः क्ृताः पिण्डस । 
तस्माद्धि न देहोऊहं कर्ता वा तस्य देहस्य || ७० ॥ 

यदेतत्मकरणनिर्धारित पुदलात्मकमन्तर्नातिवाणानो द्वेत॑ शरीरं नाम परद्रव्यं न ताव- 
दहमस्मि, ममापुद्ठमयस्थ पुद्दलात्मकशरीरत्वविरोधात्‌ । न चापि तस्थ कारणद्वारेण 
कतृद्यरेण कर्तृग्रयोजनद्वारेण कर्तानुमन्तृद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाएु- 
समूहो भवति। केषाम्‌। परमाणुद्रव्याणामित्यर्थ: | ६९ || अथात्मनः शरीररूपपरढ्रव्यमाव 
तत्कर्तृव्वासाव॑ च निरूपयति--णाहं पुग्गलसइओ नाहं पुद्डछ्मयः ण ते मया 
पुर्गला कया पिंडा न च ते पुद्ठछा मया छृताः पिण्डाः तम्हा हि ण देहो5हं तस्मा- 
देहो न भवाम्यहं हि स्फुट कत्ता वा तस्स देहस्स करता वा न भवामि तस्य देह- 
स्पेति | अयमत्रार्थ:--देहोड्ह॑ न भवामि | कस्मात्‌ । अशरीरसहजशुद्धचैतन्यपरिणतत्वेन 
सूक्ष्म अविभागी पुद्छलपरमाणुओंका [ पिछड़ ] स्कंधरूप (समूहरूप ) पिड है । 
भावाथ--ये तीन योग निश्चयसे पुद्लद्ग॒व्यखरूप हैं | अनंत परमाणु सिठ्कर एकरूप 
हुए विभावपयोय ही हैं, इस कारण ये योग पुद्टलपयोय हैं । यद्यपि योगरूप पुद्ठलपयोयमें 
अपने खरूपास्तित्वसे परमाणु जुदा जुदा हैं, तो भी, स्रिग्ध रूक्ष गुणके बंध परिणामकी अपे- 
क्षासे एक पिडरूप भासते (मातम पड़ते) हैं ॥| ६९॥ आगे आत्माके परद्रव्यका अभाव और 
परद्रव्यके कतोपनेका अभाव सिद्ध करते हैं--[ अह ] में श॒द्ध चेतन्यमसात्र वस्तु [पुद्धलमय: 
न] अचेतन पुद्टलद्रव्यरूप नहीं हैँ, [ ते पुद्ठछा; ] वे सूक्ष्मपरमाणुरूप पुद्रल [ सथा ] 
खरूप गुप्त मुझ्न चेतन्यसे [ प्ण्ड कूता न] स्कंधरूप नहीं किये गये हैं, अपनी 
शक्तिसे ही पिडरूप हो जाते हैं । [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ हि ] निश्ववसे [ अह ] 
ज्ञानखरूप से [ देह; ] पृह्लठविकार शरीरमयी [ हू ] नहीं हूँ, मे तो अमूर्त चतन्य हूँ, 
[ वा ] अथवा [ तस्य देहस्य ] उस पुद्छसयी देहका [ कतो “न! ] उत्पन्न करने- 
वाला भी नहीं हूँ । सावाथ--यह मन वचन सहित शरीर हे, वह अवच्य पुठ्ललीक 
दी हे, इसमें कुछ भी संदेह नही, ऐसा मेने निश्चय किया है। इस कारण मे इसका कृत, 
कारित, अनुमोद भावोंसे कर्ता नहीं हैं, क्‍योंकि यह घरीर तो अनंत परमाणु- 


आओका पिड हैँ; ओर मुझमें अनंतपरमाणुरूप परिणमन थक्ति नहीं हं, इसलिये 
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द्रव्येकपिण्डपर्यायपरिणामस्थाकर्तुरनेकपरमाणुद्व्येकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरी रक तू लेख 
सर्वथा विरोधात्‌ ॥ ७० ॥ 

अथ कथ॑ परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपनुदति--- 

अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तोथ सयमसदो जो । 
णिद्दो वा छकक्‍्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ ७१ ॥ 
अग्रदेशः परमाणुः ग्रदेशमात्रथ्च खयमशब्दो यः । 
सग्घो वा रुक्षो वा श्विमदेशादित्वमनुभवति ॥ ७१ ॥ 

परमाणुह म़्यादप्रदशानामभावादसद एकप्रदशासद्धावा्नदशमात्र:, सयमनंक< 
परमाएुद्रव्यात्मकशव्दपर्यायव्यत्तयसंभवादग॒ब्दथ। यतश्रतुःस्पर्शपद्धरसद्िगन्धपश्ववर्णा- 
मम देहत्वविरोधात्‌ | कतो वा न भवामि तस्य देहस्य | तदपि कस्मात्‌ । निःक्रियपरमचिज्योति:- 
परिणतत्वेन मम देहकतृत्वविरोधादिति || ७० ॥ एवं कायबाक्ानसा शुद्धात्मना सह मेद- 
कथनरूपेण चतुर्थस्थले गाथात्रय गतम्‌ | इति पूर्वोक्तप्रकारेण 'अत्यित्तणिच्छिदस्स हि! इल्लाथे- 
कादशगायामिः स्वलूचतुप्टयेन प्रवमो विशेषान्तराधिकार: समाप्त । अथ केबलयुद्रल्मु- 
झ्यत्वेन नवगाथापर्यन्त॑ व्याख्यान करोति | तत्र स्वल्द्रय भवति । परमाणूनां परत्परबन्ध- 
कथनार्थ “अपदेसो परमाणू! इल्मादि प्रथमस्थले गायाचतुणयम्‌ | तदनन्तरं स्कन्धाना बन्ध- 
मुख्यत्वेव दुपदेसादी खधा? इल्यादिद्वितीयस्थले गाथापश्चकम्‌ | एवं द्वितीयविभेपान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका । अथ यघ्यात्मा पुद्ठलाना पिण्ड न करोति तहिं कर्थ पिण्डपर्यायपरिणतिरिति 
ग्रश्ने अत्युत्ततं ददाति-अपदेसो अग्रदेश: | स कः | परमाणू पृद्ठल्परमाणुः । पुनरपि कर्य॑- 
भूतः । पदेसमेत्तो य द्वितीयादिम्रदेशाभावात्‌ प्रदेशमात्रश्चव | पुनश्च कि रूपः। सयमसदो 
य खर व्यक्तिरूपेणाशब्द: | एवं विशेषणत्रयविशिष्ट:ः सन्‌ णिद्धो था लुक्खो वा लिग्पो 
वा रूक्षो वा यतः कारणात्समवति ततः कारणात्‌। दुपरदेसादित्तमणुहवदि दिय्रदेशा- 
में इस शरीरका कतो किस तरह हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। पुद्टछकी निज 
शक्तिसे वह पुद्लपयोय ही हे, मुझसे ओर शरीरमें बड़ा भारी विरोध है । इस कारण में 
मिन्न द्रव्य हैँ ॥ ७० ॥ आगे कहते हैँ, कि परमाणुरूप द्वव्योंके स्कंध पर्याय किस तरहसे 
होते हैं, इस सदेहको दूर करते हँ--][ परमाणु) ] जो सूक्ष्म अविभागी पुठलूपरमाणु 
है, वह [ अप्रदेश; ] दो आदि प्रदेशोंसे रहित है, [ प्रदेशमात्र; ] एक प्रदेशमात्र 
है, [च ] ओर [ खथं अशब्दः ] आप ही शब्द पर्याय रहित है, 'शब्द तो अनंत 
पुद्रछलपरमाणुओंके स्कंधसे उत्पन्न होता है. [यत्‌ ] इसी कारणसे यह परमाणु 
[ स्विग्घो वा] चिकना, परिणाम सहित हुआ, [वा ] ओर रुक्ष (रूखा) परि- 
णाम सहित भी हुआ, [ द्विप्रदेशादित्व ] दो प्रदेशको भादि लेकर अनेकप्रदेश 
भावोंको [ अनुभवति ] श्ाप्त होता है। भावाथ--यह परमाणु! अविभागी प्रदेश- 
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नामविरोधेन सद्भावात्‌ खिग्धों वा रुक्षो वा खातू । तत एवं तस्थ पिण्डपर्यायपरिणति- 
स्पा हिप्रदेशादितवानुभूति ! अथव खिग्परुक्षत्र पिण्डलसाधनस ॥ ७१ ॥ 
अथ कीद्शं तत्खिस्परुक्षत्व॑ परमाणोरिद्यावेदयति-- 
एमुत्तमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च छुक्खत्त । 
परिणामादों भणिद जाब अण॑तत्तमणुभवदि ॥ ७२॥ 
एकोत्तरमेकाबणोः खिग्धत्व॑ च रुक्षतवम्‌ । 
परिणामाद्णितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ ७२ ॥ 
प्रमाणोहिं तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुखभावल्वेनानतिक्रमात्‌ । ततस्तु परिणामाहु- 
दिरूप॑ बन्धमनुभवतीति । तथाहि-यथायमात्मा शुद्धबुद्धैकखमावेन बन्धरहितोडपि पश्चादशुद्ध- 
नयेन खिग्धस्थानीयरागभावेन रूक्षस्थानीयद्ेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितग्रकारेण 
वन्धमनुभवति । तथा परमाणुरपि खभावेन बन्धरहितोडपि यदा बन्धकारणभूतखिग्धरूक्ष- 
गुणेन परिणतो भवति तदा पुद्वेलान्तरेण सह बविभावपयोयरूप॑ बन्धमनुमवतीद्यर्थ: || ७१ ॥ 
अथ कीढद्श तत्ल्रिग्परुक्षत्वमितिपृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति--एगुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । 
किम्‌ । णिद्धत्तणं च लुक्खत्त सखिग्घल रूक्ष॑ च कर्मतापन॑ भणिदं भणित॑ 
कथितम्‌ | कि पर्यन्तम्‌ । जाब अण॑तत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपर्यन्त॑ यावदनुभवति 
प्राप्नोति । कर्मात्सकाशात्‌ । परिणामादो परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थ: । कस्य 
संबन्धि। अणुस्स अणोः पुद्वल्परमाणोः । तथाहि-यथा जीवे जलाजागोमहिपीक्षीरे 
सेहबृद्धिवस्लेहस्थानीयं रागतले. रुक्षस्थानीय॑ द्वेषल् बन्धकारणभूर्त जघन्यविश्वुद्धसले- 
शस्थानीयमादि कृत्वा परमागमकथितक्रमेणोत्कृष्टविद्युद्धसंछ्ेशपयन्तं बधते | तथा पुद्ठछपरमाणु- 


व यम 22 कक का यह मम 
मात्र हे, ओर इसमें व्णोदि पॉच गुण अविरोधी पाये जाते हैं, तथा प्रगट शब्द पर्याय 
रहित है, इस कारण यह शुद्ध परमाणु कहा जाता है । इसमें स्रिग्ध रूक्ष गुण हैं, इन 
श॒ुर्णोके परिणमनेसे ही एक परमाणु दूसरे परसाणुसे मिल जाता हे, इस कारण पिंडरूप 
स्कंधप्याय हो जाता है, और वह अनेकप्रदेशी भी कहा जाता है ॥ ७१॥ आगे 
परमाणुओंमें खरिग्ध रूक्ष शुण किस तरहका हे, यह कहते हँ--][ अणोः ] परमाणुके 
[परिणामात्‌] खिग्ध, रूक्ष, गुणमें अनेक श्रकारकी परिणमन शक्ति होनेसे [एकादि] 
एकसे लेकर [ एकोत्तरं ] एक एक बढ़ता हुआ तवतक [ स्निग्ध॒त्व ] चिकतनभाव 
| वा ] अथवा [ रूक्षत्वं ] रुक्षमाव [ भणितं ] कहा गया है। [ यावत ] 
जबतक कि [ अनन्तत्व ] अनंत भेदोंको | अनुभवति | प्राप्त होजाता है । 
भावषाथ--परमाणुम॑ सखिग्धघ रूक्ष गुण 6, उन गशुणाक्री अनत प्रकार परिणति 


होती है, इसलिये स्तरिग्ध रू क्ष॒ गुणके अनंत भेद हो जाते हँ। वे भेद इस तरहके होंते 


€, के जिनका दूसरा फिर अंश नहीं होता, उन्हींका नाम आवेभागप्रतिच्छेद भी 
भ० २९ 
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पात्तकादाचित्ववेचित््यं॑ चित्रगुणयोगित्वातरमाणोरेकायेकोत्तरानन्तोवसानाविभागपरिच्छेद- 
व्यापि खिग्धत्व॑ वा रुक्षत्व वा भवति ॥ ७२॥ 
अथात्र कीव्शाल्सिग्परुक्षच्ातिण्डलमिदावेद्यति-- 
णिद्धा वा छक्‍खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा | 
समदो दुराधिगा जदि वज्ञन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७१॥ 
स्रिग्पा वा रुक्षा वा अगुपरिणामाः समा था विषमा वा । 
समतो ह्यथिका यदि वध्यन्ते हि आदिपरिहीनाः ॥ ७१॥ 
समतो व्यवपिकग्ुणाद्धि सिग्परुक्षचराहन्ध इत्युत्सगः, लिग्वरुक्षत्यधिकगुणलस 








द्रव्येडपि स्तिग्धत्व रूक्षत्त च बन्‍्धकारणभूत पर्वोक्तजलावितारतम्यशक्तिइशटान्तेनकगुणसंज्ञाजबन्य- 
शक्तिमार्दि इत्वा गुणसंज्ञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामामिधेयेन शक्तिविशेषेण वर्षते | कि पर्यन्तं, 
यावदनन्तसंख्यानम्‌ ) कस्मात्‌ | पुद्नल्द्वव्यस्थ परिणामित्वात्‌ परिणामस्य वस्तुखमभावादेव 
निपेषितुमशक्यत्वादिति || ७२ ॥ अवात्र कीद्शाल्तिग्धरक्षत्रगुणात्‌ पिण्डो भवतीति गश्ने 
समाधान ददाति-बज्ञझंति हि वध्यन्ते हि रफुठम्‌। के। कर्मतापन्राः अशुपरिणामा अथुपरि- 
णामाः । अशुपरिणामशब्दनात्र परिणामपरिणता अणग्रे गृद्न्ते | कवभूता)। णिद्धा वा लुक्खा वा 
खिग्धपरिणामपरिणता वा रुक्षपरिणामपरिणता वा | पुनरपि कि विशिष्ट: समा थ्‌ विसमा वा 
द्विशक्तिचतुःशक्तिपट्शक्त्याविपरिणताना सम इति सज्ञा। त्रिशक्तिपश्चशक्तिसप्तशत्तयाव्पिरिणताना 
विपम इति संज्ञा। पुनश्च कि रूपा। समदो दुराधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशाद्‌ द्वाम्यां 
गुणाभ्यामधिका यदि चेत्‌। कथ दविंगुणाविकलमितिचेत्‌ | एको द्विमुणस्तिष्ठति द्वितीयोडपि दिंगुण 
इति दो समसेख्यानो तिष्ठतस्तावत्‌ एकस्य विवक्षितद्विगुणस्थ द्विगुणाधिकत्ने कृते सति सः चतुर्गुणो 
भवति शक्तिचतुष्यपरिणतो भवति | तस्व चतुग्रुणस्य पूर्वोक्तद्िमुणेन सह वन्धों भव्रतीति | तंथेत्र 
दी त्रिशक्तियुक्ती तिठतस्तावत्‌, तन्राप्येकस्य त्रिगुणशब्दाभिधेयस्थ त्रिशक्तियुक्तस्थ परमाणो: शक्तिदर- 
यमेलापके कृते सति पद्चगुणत्व भत्रति | तेन पदञ्नगुणेन सह पृर्वेक्तित्रियुणस्य बन्धों भत्रति | एवं 
द्योद्दयो: लिग्धयोद्योद्दयो रूक्षयोईयोहयो: लिग्धरूक्षयोवी समयो: विपमयोथ्व द्विगुणाधिकल्े सति 


कहा गया है । जैसे बकरी, गाय, भेस, ऊँटनीके दूधमे अथवा घी वगेरहमें बढ़ते बढ़ते 
चिकनाईका भेद होता है, ओर जेसे धूलि, राख, रेत इत्यादि वस्तुओंमे रूखापन अविक 
अधिक होता है, उसी प्रकार स्रिग्ध रूक्ष शुणके अनंतभेद जानने चाहिये ॥ ७२॥ आगे 
किस तरहके ल्लिग्ध, रूक्ष, गुणके परिणमनसे बंध होकर पिड हो जाता है, यह दिखलाते 
हैं] अणुपरिणासाः ] परमाणुके पर्योयभेद [ स्निग्धा वा ] सिग्घ होवें, [वा] 
अथवा [ रूक्षा। ] रुखे होवें, [ समा वा ] दो चार छह इत्यादि अंशोकी गिनतीकर 
समान हों, [| विषमसा था ] अथवा तीन पांच सात इत्यादि अंशोकर विपम हों, परंतु 


प्र 
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६ एरणामकलन पन्धयसाधनतात्‌ । व खल्वकणुणात्‌ छन्‍्परू रुक्षत्वाहन्ध इटपवादर 

एकगुणसिस्परुक्षचस हि परिणस्थपरिणामकलासावेन वन्ध्यासाधनलातू ॥ ७३ ॥ 

अथ प्रमाणृना पण्डवस्थ यथादतहत॒लमवधारयात्‌--- 
णिद्धत्ततेण दराणों चदयुणणिद्धेण बंधमणुसवदि । 
लक्खेण वा तिशुणिदो अण बज्ज्ञदि पंचशुणजुत्तो ॥ ७४ ॥ 
खरपतंन हियुणश्वत॒रुणास्रर्धन वन्धसन्ु भर्वाति । 
रुक्षण वा त्रिशुणितोइणुब यत प्बगुणयुक्ताः ॥ ७७४ ॥ 

श्ोद्तिहेतकमेंव परमाणनां पिण्डखमबधाय ह्िचतुयंणयोखिपशगुणयोश्व हयोः 
खेरधयोः हयो झुक्षयोईयो: खिग्धरुक्षयोवा परसाण्वोबन्धस्स प्रसिद्धेः । उक्ते च णिद्धा 
बन्‍्धो भवतीद्यर्थ:, वितु विशेषोडस्ति । आदिपरिहीणा आव्शिब्दन जठ्स्यानीयं जप्रन्यस्निग्वस्े 
वबाहुकायथानीय जधन्यरूक्षतर मण्यते ताश्या विरीना जाठिपरिहीना वध्यन्ते | किच-परम- 
पंतन्यपरिणतिरक्षणपरमात्मतत्वमावनारूपधर्मध्यानश्ुद्ध्यानवलेन बथा जपन्यस्विग्वशक्ति- 
रानीये क्षीणरागले सति जघम्यस्क्षशत्तिखानीये क्षीणद्ध पत्चे च सति जल्वाडुकयोरिय 
जीवस्य बन्धो न भवति, तथा पुद्ठठपरमाणोरपि जघन्यस्िग्धरुश्नगक्तिप्रन्तावे बस्चों ने भव- 
तीलमिग्राय: ॥ ७३ || अथ तमेवाघ विशेषेष समर्धयति--गुणशब्ठगच्यशक्तिद्रययुक्तस्थ 
सिग्पपरमाणोश्वतुमुण: खिग्पेन रुक्षेण वा समशब्दसंन्नेन तथव त्रिशक्तियक्तर क्षस्य पत्रगुणरुक्षेण 
सिसघेन वा विपमसल्लेन द्िगुणाधिकतल्वेन सति वन्धो भवतीति ह्लातब्यम्‌ | अय॑ तु विद्येप:--- 
[यदि ] जो [ आदिएरिहीना। ] जघन्य अंशस रहित [ समतः ] गिनतीकी 
समानतासे [ दृयघिका। ] दो अंश अधिक होवे, तव [ बध्यन्ति ] आपसे वँधते 
४, शथन्‍्यरीतिसे नहीं । 'सावाधे-जिस्ध रूछ शुणसें अनंत संग भेद हैं, परंन एक 
परमाणु दूसरे परसाणुसे तब बेधता है. जब कि दो संग अधिक खिस्ध अथवा रू 
शुणका एरिणसन हो. क्‍योंकि दो ही अंशकी जधिकतास बंध होनेछी योग्यता परसा- 


कक मैं रू ओऔे 
घास दखलाएं हु. अन्‍य प्रदारस वध चवता होता, प्रवृक्त णरगसनस ता | पक 
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पणिद्धेण पज्ञति लुक्खा लक्खा थ पोग्गठा । णिद्ध लुक्खा य बज्यंति रुतारुती य॑ 
पोग्गठा ॥” “पिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण ठक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण। णिद्धस्स लुक्खेण 
हवेदि वंधों जहण्णवज्ञे विसमे समे वा ॥” ॥| ७४ ॥ 
अथात्मनः पुद्ठलपिण्डात्मकरतृत्वाभावमवधारयति--- 
दुपदेसादी खधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा | 
पुठटविजलतेडवाऊ सगपरिणामेहि जायते ॥ ७५ ॥ 

परमानन्दैकलक्षणखसवेदज्ञानवलेन हीयमानरागद्वेपत्वे सति पूर्वोक्तजव्वालुकाब्शान्तेन यथा 
जीवानां बन्धों न भवति तथा जघन्यस्तिग्वरूक्षतगुणे सति परमाणूनां चेति | तथा चोक्तम--- 
#णिद्वस्स णिद्नेण दुराधिगेण ठक्खस्स लक्तेण दुराधिगेण । णिद्वस्स ठक्खेण ह॒जेद्रि बंवो जध- 
०णवज्जे विसमे समे वा” ॥| ७४ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण लिग्धरक्षपरिणतपरमाणुखरूपकपनेन 
दोनो परमाणुओंका आपसमभे बंध होता है । अथवा एकमे चार अथ हों, तथा दूसरेमें 
छह अंश हों, तो भी वंध होता है । इस प्रकार अपने अनंत अंग भेद तक दो अंग 
अधिक स्िग्धतासे स्रिग्ध परमाणुओंका अथवा स्कंधोंका वंध जानना। तथा एक 
परमाणु तीन अंग रूक्ष हो, ओर दूसरा परमाणु पाँच अंग रुक्ष हो, तो दोनोंका बंध 
होता हे, अथवा एक परमाणु पाँच अंग दूसरा सात अंग हो, तो भी बंध होता है । 
इस प्रकार अपने अंग भेद तक दो अंद अधिक रुक्षतासे रुक्ष परमाणुओंफका अथवा 
स्कंधोंका बंध जानना चाहिये । एक परमाणुम दो अंथ रुखेपनेके हैँ, आर दूसरे पर- 
माणुमें चार अंग सिग्धताके हैँ, तो भी वंध होता है, इस प्रकार ढो अंग अधिक ज्षिग्ध 
रूक्ष गुणोंके अंशोंसे भी परमाणु तथा स्कंघोंका वंध जानना चाहिये। इससे यह बात 
सिद्ध हुई, कि स्लरिग्धतासे दो अंजध अधिक लिग्धताकर बंध होता है, तथा रुक्षतासे दो 
अंश अधिक रुक्षताकर बंध होता है, ओर रुक्षता स्रिग्धतामें भी दो अंश अधिक 
होनेसे वंध होता है। जो दो परमाणुओंमें अंश बरावर हों, तो बंध नहीं होता, 
ओर जो एक अंश अधिक हो, तो भी वंध होना संभव नहीं हे, परंतु जब दो अंश 
अधिक हों, तमी बंध हो सकता है, दूसरी तरह बंध होनेकी योग्यता नहीं है । तथा जो 
एक अंश चिकनाई अथवा रूखाई हो, तो भी वंध नहीं होता, कक्‍योंक्रि एक अंश अति 
जघन्य है इस कारण बंध योग्य नहीं है | दो अंगसे लेकर आगे अनंत भेद्तक दो अंश 
अधिक चिकनाई रूखाईके होवें, तब वंध होता है, एक अंशसे वंधका अभाव ही 
जानना । एक परसाणु एक अंश चिकनाई अथवा रूखाईपनेसे परिणत हो, ओर दूसरा तीन 
अंश चिकनाई अथवा तीन अंश रूखापनेसे परिणत हो, तो भी बंध नहीं होता । यद्यपि 
यहॉपर दो अंश अधिक भी हैं, तो भी बंधकी योग्यता नहीं है, इस कारण एक अंशसे 
बंध कभी नहीं होता ॥ ७४ ॥ आगे आत्माके पुद्लपिंडके कतोपनेका असाव दिखलाते 


७५५ ] «“ प्रवचनसार; «« २२९ 


दिप्रदेशादयः स्कन्धाः सूक्ष्मा वा बादराः ससंख्थानाः । 
पृथिवीजलतेजोवायवः खकपरिणामर्जायन्ते ॥ ७५ ॥ 


| 0७ 4. 


एवममी समुपजायमाना द्वि्रदेशादयः स्कन्धा विशिष्टावगाहनशक्तिवशादुपात्तसोध्षम्य- 
खौल्यविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवशाइहीतविचित्रसंथानाः सन्‍्तो यथाखं स्पर्शादि- 
चतुष्कयाविभीवतिरोभावसखशक्तिवशमासाथ प्रथिव्यप्तेजोवायवः खपरिणामैरेव जायन्ते । 
अतोजवधार्यते ह्यणुकायनन्तानन्तपुद्ठलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोइस्ति ॥| ७५॥ ' 





प्रथमगायथा । लिग्धरूक्षयुणविवरणेन द्वितीया | खिग्परुक्षगुणाभ्यां द्धिकत्वे सति बन्धकथनेन 
तृतीया । तस्वैव इढीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां परस्परबन्धव्याख्यानमुख्यलवेन प्रथम- 
थ्थले गाथाचतुष्टय॑ गतम्‌। अथात्मा ह्णुकादिपुद्वलस्कन्धानां करता न भवतीत्युपदिशति--- 
जायन्ते उत्पबन्ते | के कर्तारः । दुपदेसादी खंदा दिय्रदेशाबनन्तांणुपर्यन्ताः स्कन्धा 
जायन्ते | पुढविजलतेडबाऊ एथ्बीजल्तेजोबायब; | कथ्थंभूताः सन्‍तः | सुहुमा वा बादरा 
सूक्ष्म वादरा: । पुनरपि किविशिष्टाः सन्‍तः | ससंठाणा यथासंभव वृत्तचतुरत्तादिखिकीय 
खकीयसंस्थानाकारयुक्ता: । के: छत्वा जायन्ते | सगपरिणामेहिं' खकीयखकीयलिग्धरूश्षप- 
रिणामेरिति | अथ विस्तर:--जीवा हि ताबदस्तुतश्क्लोत्कीणैज्ञायकैकरूपेण शुद्धब॒ुद्धेकखभावा 
एवं पश्चाह्ववहारेणानादिकर्मबन्धोपाधिवशेन शुद्धात्मख्रभावमरूममाना: सनन्‍्तः पृथिव्यप्तेजो- 
वातकायिकेषु समुत्पचचन्ते, तथापि खकीयाभ्यन्तरसुखदुःखादिरूपपरिणतेरेवाशुद्धोपादानकारणं 
भवन्ति | न च प्रथिव्यादिकायाकारपरिणते; | कस्मादिति चेतू। तत्र स्कन्धानामेवोपादानकारण- 


ह-.] द्विप्रदेशादयः स्कनन्‍्धा। ] दो प्रदेशको! आदि लेकर परमाणुओंके स्कंध 
अथात्‌ दो परमाणुओंका स्कंध, तीन परमाणुओंका स्कंध, इल्यादि अनंत परमाणुओंके 
खंध पर्यत जो स्कंध हैं, वे सब [ खकपरिणासे; ] अपने ही स्रिग्ध रूक्ष गुणके परिण- 
सनकी योग्यतासे [ जायन्ते ] उत्पन्न होते हैं, [ वा ] अथवा [ सूक्ष्मा बादराः ] 
सूक्ष्मजाति ओर स्थूलजातिके [ए८वी जलतेजो वा यव:] एथिवीकाय, जलकाय, अम्निकाय, 
वायुकाय, ये सी ल्िग्ध रूक्षमावके परिणमनसे पुद्टछात्मक स्कंध पर्यायरूप उत्पन्न होते हैं । 
वे पुद्वछपयोय [सर्संस्थाना:] तिकोने, चोकोने, गोडाकार, इल्रादि अनेक आकार सहित 
होते हैं। भावाथे--दो परसाणुओंके स्कंधसे लेकर अनंतानंत परमाणुस्कंध पर्यत नाना- 
प्रकार आकारोंको धारण किये हुए सूक्ष्म स्थूछरूप जो पुद्टलपयोय होते हैं, तथा स्पशे, रस, 
गंध, वर्णकी मुख्यता वा गोणता लिये हुए पृथ्वी, जल, तेज, वायुरूप पिड हैं, उन सब पर्या- 
योंका कतो पुद्कलद्ृव्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्धांत निकला, कि आत्मा(पुरुष) 
पुद्रलपिंडका कतो नहीं है, पुद्लद्॒व्यमें ही पिंड होनेकी खिग्धरूक्ष भक्ति है, इसलिये 
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अथात्मनः पुद्ठलपिण्डानेतृत्राभावमवधारयति---. , 
आओगाढ्गाढ़णिचिदो पुर्गलकायेहिं सबदो लोगों। , 
सुहमेहि बादरेहि य अप्पाओग्गेहि जोग्गेहिं ॥ ७६ ॥ 

अवगाढगाढनिचितः पूहलकायेः सर्वतों ठोकः 
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सूक्ष्मेबादरेशाग्रायोग्येयोग्यः ॥ ७६ ॥ 


यतो हि सूक्ष्मलपरिणतेर्बादरपरिणतेश्वानतिसक्ष्मलस्थूललात्‌ कमतल्वपरिणमनशगक्ति 
योगिभिरतिसूक्ष्मस्थूठतया तदयोगिभिश्वावगाहविशिष्टत्वेन परस्परमवाधमानं: खब- 
मेव सर्वत एवं पुद्वलकायेगोंढ निचितो ठोकः । ततोध्वभायते न पुह्लपिण्डानामानेता 
पुरुपोउस्ति ॥ ७६ ॥ 
व्वादिति । ततो ज्ञायते पुद्ठलपिण्डाना जीव: कर्ता न भवतीति ॥७णा| अथात्मा बन्धकाले बन्ध- 
थोग्यपुद्वछान्‌ बहिभागानवानयतीलावेदयति-ओगाढगाढणिचिदो अबगाद्यात्रगाह्मनसन्‍तर्येण 
निचितों शत: । स कः लोगो छोकः । कर्वभूतः | सबदो सर्वतः सर्वप्रदेशेषु | केः कर्तृभूते; | 
पुग्गलकायेहिं पृद्वल्कायेः | किंविशिटे: । सुहुमेहि बादरेहि य इच्द्रियाग्रटणयोग्य 
सूक्ष्मेस्तद्गरहणयोग्येबादरेशव | पुनश्व क्थमूतः । अप्पाओग्गेहिं अतिसूक्ष्मस्थृठल्वेन कर्मवर्ग- 
णायोग्यतारहिते; । पुनश्च किविशि: । जोग्गेहिं अतिसृक्ष्मस्थूलत्वाभावात्कर्मबर्ग णायोग्वैरिति । 
अयमत्रार्थ/--निश्चयेन शुद्धखरूपेरपि व्यवहारेण कर्मोद्याघीनतया प्रूथिव्यादिपश्नसूक्ष्म- 
स्थावरत्व॑ प्राप्तेजवियया छोको निरन्‍्तरं भतस्तिष्ठति तथा पुद्दलेरपि | ततो ज्ञायते यत्रैव्व शरी- 
रावगाढक्षेत्रे जीवस्तिष्ठति वन्धयोग्यपुद्दठा अपि तत्रेव तिप्ठन्ति न च वहिर्भागाजीब आनय- 


अपने परिणामसे वह अनेक प्रकार हो जाता है ।| ७५ ॥ आगे आत्मा पुद्छपिडका प्रेरक 
भी नहीं है, यह निश्चय करते हँ---[ लोकश ] असंख्यप्रदेशी लोक [ सर्चतः ] सब 
जगह [ सूक्ष्मेः | सक्ष्मरूप [व] और [ बादरेः ] स्थूलरूप [ आत्मपघा- 
योग्य! ] आत्माके अहण करने योग्य [ योग्य! ] कर्मरूप होने योग्य अथवा 
कर्मरूप न होने योग्य ऐसे | पुद्वलकाये। ] पुद्नलद्वव्यके पिडोंसे [ अवगाह- 
गाठनिचितः ] अत्यंत गाद भर रहा है। सावाथे--यह छोक सब जगह एक 
एक प्रदेशमें अनंत अनंत कामोण (कर्म होने योग्य ) वर्गंणाओंसे भरपूर है, अवगाहना 
शक्ति होनेसे कहींपर बाधा नहीं होती । इस कारण इस छोकमें सब जगह जीव, ठहरे 
हुए हैं, ओर कर्मबंधके योग्य पुद्छवगणा भी सब जगह माजूद हैं । जीवके जिस त्तरहके 
परिणाम होते हैं, उसी तरहका आत्माके कर्मवंध होता है ) ऐसा नहीं है, कि यह 
आत्मा आप किसी जगहसे प्रेरणा करके कार्मोणवर्गणाओंका बंध करता हो । जिस 
जगह जीव है, उसी जगह अनंतवर्गणा हैं, वहॉपर ही आपसमें बंध हो जाता है । इस 


७८. ] “८ प्रवचनसार; - २३१ 





अथात्यन; पद्ठठपिण्डानां कमलकत॒लाभावमववारयति-- 
कम्मलणपाओरशा रंधा जीवस्स प्रेणइ पपष्पा | 


गच्छति पम्मभाद ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७9 ॥ 


कमलग्रायोरयाः स्कन्धा जीवस्थ परिणति ग्राप्य । 
गच्ठन्ति कमसाव न हि ते जीवन परिगसिता। ॥ ७७ ॥ 
यतो हि तल्यक्षत्रावगाढजीवपरिणासमात्र वहिरद्रसाधनमाश्रित्ल जीव परिणमयितार- 
मन्तरणापि कमलपरिणमनशक्तियोगिनः प्रद्वट्स्कन्धाः खबमव कर्मेसावन परिणमन्ति । 
ततोञ्यधायते न पुद्दठापेण्डानां कमत्वकता प्ुरुषोउास्त ॥ ७७॥ 
अथात्मनः वामलपरिणतपुद्वलद््यात्मकशरीरकतलामावमवघारयति+-- 
ते ते बाम्सतक्तगदा पोसर्गलकाया एणो थि जीवस्स । 
संजाय॑ते देहा देट्तरसंकरम पष्पा ॥ ७८ | 


फलक >जक>-म-नरननकोे न कक-बंब>« न --तनानन नानक मेक घने +भ कर कन+«क ने ननननऊ»म का “3न«-+«क% "७५००० कोमकानन+«+» «३-०० े«+ ०२२०-०५ नबनन>»«-»-म9 >>» +म व आल जया जा 


तीवि ॥ ७६ ॥ अथ वार्मरवन्थानां जीव उपादानवाता ने भयतीति पग्रतापपति--कम्मत्त- 
णपाओरशा खंघा वर्मत्वप्रायोग्या: रकन्धा; ठतौरः जीवस्स परिणईं पप्पा जीवस्य परि- 
णांत भ्ाष्य निर्दाषिपरपात्मभावनोत्प मसएजानन्दवटपजणपसुस्यगृतपारणतत अत्यननबता जावे 
वन्धिनी पिः जत्वरांग परिणांत ग्राप्य रण्छाद वाम्मसाव गच्छचान्व पब्ममास्त | कंच। 
फर्मभाव ज्ञानावरणादिद्वव्ययर्मपयोय ण हि ते जीवण परिणमिदा न हि नव ते कर्म 








रफ्पा जीवेनोपादानवात बूतेन परिणमिता: परिणति नाता हल्र्थ । अनेन ब्याख्याननेंतदुर्क 
भषांत कसरवान्धानां निश्चय जीव: कता ने सबद्ीति || ७७ | अप शार्रीगझार्परिणतयु 


बिक 
अन्म्के 


नि अल मल व ध; बी पदिचति 22% आन >> प्रवसत्रों 
ए्िण्टना जी तै। ने सवतंतउपादणशात-ठ त छब्सत्तगदां न तन प्वसत्राइता; 


हा 





पारण जात्सा पुहटठापडका प्रेद्ा ते हाँ है ॥ ७६5 ॥ आग शआात्लाकों ऐडलापिड्कप काम करा 
एफत। दिखलाते हनन कमर योण्या्‌ $ | अप्रकूमरूप हानेदाग्य जा स्किन्धा; ] 
पाठवगणाशोक पिड हूं, वे | जीदस्य] ससारी झात्मारी [ परिणनि ] अचुद्ध 
परिणतियो [ प्राप्प ] पाइर [ कर्मसाद | शाठ इसपर परिणानणों [ राच्छन्ति ] 





रथ बिक 
शक )#%/ ज्ि। + प्र हा ब््क ड्च्ोजकिलिनन 2.22 नक 
र्ठु न घ्दः नं नाड किम ०»७-ककरा००००३५पमकुक 
जी हे शक ये 5 0 कल का 7 अन्यान 
कक | आ् के च् त्ः शी ्् शा 
० आई छ्र अक पी मिता है लक ए। र्यण्ज्ञाएद ना. पहथा च्््त्तानिलज इटाओ >> ०क-क नह. कक्ाफ 43%: हक 
हक घट “5 द्ः श्ज्ल्ल अप | 
[ भ्प ररि मर ण्‌ | ( पृ ३ ध्प्‌ हा प ६४ (इुए | «६ («७ आअा "5६5३६ ८ कज न जज ४ .०,१ /£* न्‍ु हर |; 
्ञ्ज 
जय यो श छ री हर हब बी ऊ., 
हा हक हु जो छद्य ब्ज+>क कीलडिलल लचच प०ऋ+ जज 2 ७उन्‍- पलट पद दा € छल. 
जज हु स्ाआएरज अपार शर्ट अचार मल मरकट 2 कर ग्क्ञा कानजी पअ ऑिजाओनत 
तृ 28 3 0 शाषच्‌ 5 आज या र्च्प (०० ६४०२ ४। ६ बचा श्र बता थे छा ८ | गज +>» +ह- है पड थ्य्‌ दम 
| चनडे. व. छ+++कन्दू> ता है :+अ-पे ल्‍ रा ना न 
३. ु &8 १ "४? णछपार श्शक्च्त् पा आज शा 2 काल टट 5 इन्सश शज्चआ प्रो ७ाअइ+कत कपल ऑन 
मम ७ चाकस्चरूप पाररुच्त हूं । ८ए ६एुट परान् द ट॒रूए दतरग नारसाल- 
0. ् 
५ र्‌ ५ ह (आफ हः 
406 २:44६ (#५67780 %॥ रा जिओ द्ॉीअओ७टअओओ ज्ञ - पा कि अर कला प्रंजाओओओओओछओ का |. 
2 हि ९. 0७ १४०: २ व छ्द जि ४६६४६ (९७०४६: ६४५ हक तक के पा 4४ झ जाला हट [ 
हु # जे श कं 
० शव पाफिज अप अजवाश्चन है सी आप 
४ ६०% पे ५ के _्‌  $ ६ ्ण्द ६ व 5 * शद ५-७ इ॑॑ इक 5-५... 7 क्र डे _५ र्‌ हि 2907 ४४ ५ जब हि महक: 2602: 053 न जक- 5.०5 ४ 58 डर है 046 का ? रद 
४5 5 र हा. 3 
अंक 8३ आएान >> » झा हाफ इचजाजजा पउजज्ा हे 55 ५... 
ः धाम तप बुत दि प्र अफकीनकक 
५ गक। 84 २ / ४» 5 है हे 5४४5 शत ४ धो तो हैँ ऊ 5 | भी ॥६ २ 
कक व श ४ सन छ ऊ 
लि  टुपाुा के जज फ अर जल सशानसतभ अं मलनललप्ट ८ |! क््ल््ॉफक्‍ज्फ ५; 
हब न्त (7. अयदाफ्रम__ सन 
पे ध्ज  *%४ श दर प 40, हि पु ५२६ “3 % ला; 


२३५ - रायचन्द्रजनशाखमाला - [अ० २, गा० ७८-- 


ते ते कमल्वगताः पुदठकायाः पुनरपि जीव । 
संजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रम प्राप्प ॥ ७८ ॥ 
ये ये नामामी यस्य जीवस्थ परिणाम निमित्तमात्रीकृत्य पुदठकायाः खबमेब कर्म- 
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्थ जीवस्थानादिसंतानग्रवृत्तिगरीरान्तरसक्रान्तिमाश्रित् 
खयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोज्वधार्यत न कर्मत्वपरिणतपुद्दलद्गव्यात्मकशरीर- 
कर्ता पुरुषोषस्ति ॥| ७८ ॥ 
अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति-- 
ओरालिओ य देहो देहो वेडघिओ य तेजइओ । 
आहारय कम्मइओ पुग्गलद्वप्पगा सचवे ॥ ७९ ॥ 
ओदारिकिश्व देहो देहो वेक्रिशिकश्व तेजसः । 
आहारकः कार्मणः पुहलद्धच्यात्मकाः सर्वे ॥ ७९ ॥ 
कर्मत्व॑ गता दृब्यकरंपर्यायपरिणता: पोग्गलकाया पद्ठल्त्कन्वा: पुणो वि जीवस्स पुनरपि 
भवान्तरेडपि जीवस्य संजाय॑ंते देहा संजायन्ते सम्यग्जायन्ते ठेहा: शरीराणीति। कि 
कृत्य । देहंतरसंकर्म पप्पा वेहान्तरसंक्रम भवान्‍्तरं आम्य ल्ब्लेति | अनेन ऋिमुक्त 
सवति-- ओआदारिकाबिशिरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमच्भमानेन जीवेन यान्युपरार्जितान्येदारिका- 
दिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे ग्राप्त सत्युदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकमंपुद्ठला ओोदा- 
रिकादिशरीराकारेण खयमेव परिणमन्ति | ततः कारणादंदास्किदिकायाना जीव: कतो ने 
भवतीति || ७८ ॥| अब शरीराणि जीवखरूपं न भवनन्‍्तीति निश्चिगोति--ओरलिओ ये 
देहो औदारिकश्व देह: देहो वेउबिओ य देहो वेक्रियकश्व तेजइओ वेजसिकः आहा- 
रय कम्मइयो आहार, कार्मणश्व पुर्गलद्ब्प्पगा से एते पत्च देहा: पुद्नल्दवव्यात्मका: 
द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए [ पुद्चलकाया; | कर्मवगेणापिड [ देहान्तरसंक्रमं प्राप्य ] 
अन्य पयोयका संबंध पाके [ पुन) ] फिर [हि] निश्चयसे [ जीवस्य ] आत्माऊे 
[ देहाः ] शरीररूप [ संजायन्ते ] उत्तन्न होते हैं । भावाध--जीवके परिणामका 
निमित्त पाकर द्वव्यकर्मबंधरूप जो पुद्ल हुए थे, वे ही अन्य प्यायमे शरीराकार हो जाते 
हैं, और अपनी ही शक्तिसे द्रव्यकर्मका नोकर्मरूप शरीर फल हो जाता है । इस कारण 
नोकर्का भी कतो पुद्ठछ ही हे, आत्मा नही है॥ ७८ ॥ आगे आत्माके पॉच शरीरोंका 
अभाव दविखलाते हैं--[ ओदारिकः देहः ] मह॒ष्य तिरयंच संबंधी ओदारिकशरीर 
[थे] और [ चेक्रियिकः ] नारकी देवता संबंधी वेक्रियिकअरीर [ च] और 
[ तेजसः ] छुम अशुम तैजसशरीर [ आहारकः ] आहारक पुतलेका शरीर 
[ कामंण; ] आठ कर्मरूप शरीर इस तरह ये पॉच शरीर हैं, वे [ सर्चे | सब ही 
[ पुह्ुलद्रव्यात्मका: ] पुद्कछद्वव्यमयी हैं । इसकारण पॉच शरीर आत्मा नहीं है । 


८० | “ अवेचचसार: « 24 


| कि 5 


9 
े' 
4 


बे पुद्ठलद्गब्या स मका श्र 
यतो छोदारिकवक्षियिकाहारकतजसकारसणानि शरीराणि सवाण्यपि पुद्दलद्गन्यात्मकार्नि 


ततोज्वधार्यत न शरीर पुरुषीउस्ति ॥ ७९ 


4 हज 


यथ्॒ कि तहिं जीवस् शरीरादिसवपरद्रत्यावभागसाधनमसाधारण खलक्षणामल्रा 


् ६ 
ट््या 
वेदयाति-- 


९ 


अरसमख्यमणध अधल चेदगायणमसहं।| 
'ण अलि्गग्यहर्ण जीवमणिहडिद्वसंठाण | ८० ॥ 
अरसमस्पमगन्धसब्यक्त चतनागुणमसंशब्द्स | 
जानीद्यलिद्गग्रहण॑ जीवमनिदिष्टसंथानस्‌ ॥ ८० ॥ 
आत्मनों है रसरझूपरन्धयुणाभावखभावत्वात्पशंगुणव्यत्तयमावख भाव त्वात्‌ शब्द 
यायावखभावल्वात्तथा तन्मृलादलिश्गग्नाथलालवंसंखानाभावखभावत्वाब पुहलद्ध5 
सागसापनसरसत्वमरुपत्वसयन्पत्यसच्यक्तत्वयमशब्दस्माठलजगआह तमसस्थानत्व चाः 
यवाटपुद्टठापुद्दटाजीवद्रब्यविभागसाधनं तु चेतनागुणलमस्ति । तदव च तख खः 
सपंड५ि सम खरूप ने भवन्ति । कस्मादिति चेत्‌ । ममाथरीरचतन्यचमन्वारपरिण 
सर्वदेवाचेतनशरीरत्वविरोधादिति || ७९ || एव पुद्ठलरकन्घाना बन्वच्यास्यानमुख्यतवा 
स्बले गाथापश्चक गतस्‌। इति 'अपदेसो परमाण! इल्वादि गाणनवक्वेन परमाणुस्कनः 
मिन्नपृश्टटानां पिण्डनिप्पत्तिव्यास्यानमुख्यतपा ह्वितीयव्शिपान्तराब्किारः समाप्त: । 
पोनविशतिगाथापर्यग्त जीवस्य पुद्ठणेन सह वन्ध्झुख्यतवा व्याख्यान करोति, तत्र प 
टाति भ्रवग्ति | तेप्वादों 'भरसमरूब' इद्यादि शुद्जीदब्पास्यानगादैंका मत्तों रू 
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द्व्यमात्राश्रितत्वेन खलक्षणतां विश्राणं शेपद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिद्धग्राद्य इति 
वक्तव्ये यद॒लिद्ठग्रहणमित्युक्ते तह॒हुतरार्थश्रतिपत्तये | तथाहि--न लिद्ेरिब्टियेग्राहकता- 
मापन्नस श्रह्णं यस्ले्तीन्द्रियज्ञानमयत्वख ग्रतिपत्तिः । न लिद्वेरिन्द्रियेग्राद्यतामापन्नख 
ग्रहणं यखेतीन्द्रियप्रत्नक्षाविषयत्लख । न लिड्जादिन्द्रियगम्याझूमादभेरिव अहणं यसेतीन्दि- 
यग्रलक्षपृवेकानुमानाविपयत्वस् [न लिद्धादेव प्रेः ग्रहर्णं येलनुमेयमात्रलाभावस्ख । थे 
लिब्नादेव परेपां येलनुमातृमात्रच्ाभावस । न तिज्ञात्खभावेन ग्रहणं॑ यसेति प्रलन- 
क्षज्ञातृतवस्य । न लिड्जेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहण ज्ञेयार्थाठस्बन यस्येति वहिर्थालम्बन- 
ज्ञानाभावस्य । न लिड्गस्योपयोगाख्यलक्षणसर ग्रहणं खयमाहरणं यस्थलनाहार्य- 
जशञानत्स्थ । न लिड्डस्योपयोगारस्यलक्षणस ग्रहण परण हरणं यसेल्ाहार्यश्ञानलस | 
न लिड्डे उपयोगाख्यलक्षणे ग्रहणं सूर्य इवोपरागो यस्ेति शुद्धोपयोगखभावल । ने 
लिड्भादुपयोगाख्यलक्षणाड्॒हणं पौह्लिककर्मादानं यसेति ठव्यकर्मासंपृक्तचस्स । न 
गन्धरहितत्वात्तथा चाब्याह्ययमाणास्पशरूपगन्धवाच अब्त्तं अब्यक्तब्रातु असई अगब्द- 
त्वातू अलिंगग्गहर्ण अलिद्वग्रहणत्रात्‌ अणिद्विइुसंठाणं अनिर्दिष्टसंथानलाबच जाण 
जीव जानीहि जीवम्‌ । अरसमरूपमगन्वमस्पर्शमब्यक्तमशब्दमलिए ग्रहणमनिर्दिष्टसंस्थानलक्षणं 
च हे शिष्य, जीव जीवद्रव्य जानीहि | पुनरपि कबभूतम्‌ | चेदणागुर्ण समस्तपुद्ठछाविम्यो- 
अचेतनेभ्यो मिन्नः समस्तान्यद्रव्यासाधारणः खकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्र चेतना गुणों यस्य 
त॑ चेतनागु्णं चालिद्जग्राह्ममिति वक्तन्ये यदलिए्ठग्रहणमित्युक्ते तब्किमर्थमिति चेत्‌ बहतरार्- 
प्रतिपत्यर्थम्‌ू । तथाहि--लिड्डमिन्द्रियं तेनाथानां ग्रहण परिच्छेटनं न करोति तेनालि्ठग्रहणो 
भवति | तद॒पि कर्मात्खयमेवातीन्द्रियाखण्डज्ञानसहितत्वात्‌ । तेनेब लिठ्ठशब्दवाच्येन चन्नुरा- 
[ अरूप | ५ वणंसे रहित [ अगन्ध ] दो प्रकारके गंध गुण रहित, [ अव्यक्तं ] 
आठ श्रकारके स्पशे गुण रहित, इसीसे अग्रगट [ अद्यब्द ] शब्दपयोयसे रहित खभाव- 
वाढा [ अलिछ्ु्म्रहर्ण ] पुहलके चिहसे अ्रहण नहीं होनेवाढा, [ अनिर्दिष्ट्स- 
स्थान ] सब आकारोंसे रहित निराकार खभावयुक्त [ चेतनागुर्ण ] और ज्ञान 
दशन गुणवाला ऐसा शुद्ध निर्विकारद्रब्य जानना । भावाथे--यह आत्मा असूर्त 
खभाव होनेसे रस, रूप, गंध, स्पशो, शब्द संस्थानादिक पुद्वलीक भावोंसे रहित हे, 
अपने चेतना गुण से धर्म, अधर्म, आकाश, काठ, इन चार अमूर्त द्व्योंसे भी 
भिन्न है, खजीव सत्ताकी अपेक्षा अन्य जीव द्रव्यसे भी भिन्न है, अपने अस्ति- 
त्वकर सद्गप बस्तुमात्र हे, ओर यहॉपर अलिगग्नदण विशेषण इसलिये कहा है, 
कि वह आत्मा किसी पुद्ढलीक चिह्से ग्रहण नहीं किया जाता । इस विशेषण पदके 
अनेक अर्थ है, उनमेंसे कुछ थोड़े दिखछाते हँ---लिग नाम इंद्वियोंका है, उन इन्द्रियोंसे 
यह आत्मा पदार्थोका भ्रहण ( ज्ञान ) करनेवाला नही हे, अतीन्द्रिय खभावसे पदा- 
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लिज्ञेग्य इन्द्रियेभ्यों अ्रहणं विषयाणासुपभोगे यस्येति विषयोपभोक्तृत्राभावस्थ । न लिश्ञा- 
त्मनो वेन्द्रियादिलक्षणाह्॒हणं जीवस्थेति शुक्रार्तवानुविधायित्वाभावस्य । न लिज्ञ्ख 
मेहनाकारस्य ग्रहणं यस्येति छोकिकसाधनमात्रत्वाभावस्थ । न लिल्लेनामेहनाकारेण ग्र- 
हण॑ लोकव्याप्ियिसेति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारठीकव्यातित्वाभाव्य । न हलिज्ञानां 
ख्रीपुन्नपुंसकवेदानां ग्रहणं यस्येति ख्रीपुन्नपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । न लिज्ञानां धर्मध्वजानां 
ग्रहणं यस्येति बहिरज्ञयतिलिज्ञामावस्य | न लिश्बगुणो ग्रहणमर्थाबबोधो यस्थेति गुण- 
विशेषानालीद्शुद्धद्॒व्यवस्थ । न लिझ्ठे गुणपर्यायों अहणमर्थावबोधविशेषों यस्पेति पर्या- 

यविशेषानालीढ्शुद्धद्व्यत्व्य । न लिह्ढ ग्रयभिज्ञानहेतुग्रहणम्थावबोधसामान्यं यस्थेति 
द्ृ्यानालीब्शुद्धपयोयलसथ ॥ ८० ॥ 


दीन्द्रियेणान्यजीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं कतु नायाति तेनालिह्नग्रहण उच्यते | तदपि 
कस्मात्‌ । निर्विकारातीन्द्रियखसंवेदनग्रल्मक्षज्ञानगम्यत्वात्‌ | लिझ्जठ धूमादि तेन धूमलिज्ञोड्रवानुमा- 
नेनाप्रिवदनुमेयभूतपरपदाथानां ग्रहण न करोति तेनालिज्डम्नहण इति | तदपि कस्मात्‌ू । खय- 
मेवालिड्रोड्रवातीन्द्रियज्ञानसहितत्वात्‌ , तेनैव लिझ्ोड्भवानुमानेनाप्निग्रहणवत्‌ परपुरुषाणां यस्या- 
त्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कतु नायाति तेनालिद्डग्रहण इति | तदपि कस्मात्‌ | अलिड्रोड्भवातीन्द्रिय- 
ज्ञानगम्यत्वात्‌ । अथवा लिड्ढगं चिह्न॑ छाञ्छन॑ शिखाजठाघारणादि तेनाथोनां ग्रहणं परिषच्छे- 
दनं न करोति, तेनालिझ्भग्रहण इति | तदपि कस्मात्‌ । खाभाविकाचिहोड्भवातीन्द्रियज्ञानसहि- 
तत्वात्‌ | तेनैव चिह्नोड़्वज्ञानेन परपुरुषाणां यस्यात्मनों ग्रहणं परिज्ञानं क॒र्तु नायाति तेनालिझ्ल- 
ग्रहण इति | तद॒पि कस्मान्निरुपरागखसंवेदनज्नानगम्यत्वादिति | एव्मलिज्ञग्रहणशब्दस्य व्याख्या- 


थोको जानता हे, इसलिये अलिंगग्रहण है । अथवा इन्द्रियॉंसे अन्य जीव मी इस आत्माका 
ग्रहण नहीं करसकते, यह तो अतीन्द्रिय खसंवेदन ज्ञानगम्य ( अपने अनुभवगोचर ) 
है, इसलिये भी अलिगगप्रहण है । जैसे धूम-धुएं चिहको देखकर अम्निका ज्ञान करते हैं, 
वेसे अनुमान ज्ञानकर लिंग अथोत्‌ चिहकर यह आत्मा अन्य पदार्थोका जाननेवाला 
नहीं हे, यह तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षज्ानसे जानता है, इस कारण भी अलिगग्रहण है। कोई 
भी जीव इंद्रियगस्य चिहसे इस आत्माका अलुसान नहीं कर सकता, अथोत्‌-इंद्रियज्ञान 
जनित अलनुमानसे ग्रहण नहीं किया जासकता, इस कारण भी अलिगग्रहण है । इत्यादि 
अलिंगप्रहण गब्दके अनेक अर्थ होते है।यह शुद्ध आत्मा केवछ अनुभवगम्य है, वचनसे 
नहीं कहा जासकता, कहनेसे अश्ुद्धताका प्रसंग आता है । इसलिये शुद्ध जीवद्गरव्य ज्ञानगम्य 
हे ।जो अनुभवी हैं, वे ही शांतरसके स्वादको जानते हैं, इसका अन्य कथन है, वह व्यवहार- 
सात्र है । जिनके कालछब्धि निकट आगई है, वे ही व्यवहारमात्र शब्दत्रह्मका निमित्त 
पाकर खरूपमें लीन होते हैं । इस कारण अवाच्य शुद्ध जीवद्र्य अनुभव योग्य ही हे, 


_बम/गाहिल' 
| 


जेदतय 
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अथ कथममूर्तयात्मनः सिग्परुक्षच्ाभावाहन्धों भवतीति पूत्रैपक्षयति--- 
भुत्तो रूवादिगणों बज्मादि फासेहिं अण्णमण्णेहिं । 
तबिवरीदो अप्पा बज्ञ्ञदि किघ पोग्गर्ल कम्मं ॥ ८१॥ 
मू्तों रुपादिगुणों वध्यते स्परशुरन्योन्येः । 
तदिपरीत आत्मा वच्नाति कथ पीहलं कम ॥ ८१ ॥ 

मूर्तयोहिं तावत्युद्धलयो रुपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितसिग्परुक्षलस्पर्श विशेषादन्यो- 
न्यवन्धोड्वधायते एबं॥ आत्मकमपुदलयोस्तु स कथमवर्ार्यते । मूर्त्स क्मपृद्ठलख 
रुपादिगुणयुक्तवेन यथोदितसिग्परुक्षवस्पर्शविशेषसंभवेजप्यमूर्तस्यात्मनो रुपादिगुणयु- 
क्तत्वाभावेन यथोदितसिग्परुक्षवस्पर्शविशेषासंभावनवा चेकाज्ञविकललात्‌ ॥ ८१ ॥ 

अथवममृर्तस्थाप्यात्मनो बन्‍्धो भवतीति प़िद्धान्तयति-- 
->नन' रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि। 
3 >ल्बाणि ग॒ुणे य जधा तद्द बंधो तेण जाणीहि ॥ ८२॥ 
नक्रमेण शुद्धजीवखरूप ज्ञातव्यमित्यभिगप्रायः || ८० ॥ अयथामू्तशुद्दात्मनों व्याख्याने कते स- 
झमूरतजीवस्य मूर्तपुद्ठलकर्मणा सह कर्य वन्‍्चो भवतीति पूर्वपक्ष करोति--मुत्तो रूचादिगुणों 
मूर्तों रूपरसगन्धस्पशवान्‌ पुद्नल्दव्ययुणः बज्झदि अन्योन्यसंछेपेण वच्यते वन्‍्धमनुभवति, तत्न 
दोपो नास्ति | के: कत्वा | फासेहि अण्णमण्णेहिं लिग्वरुक्षगुणलक्षणस्पर्शसंयोंगे: | क्ि- 
विशिष्ट: । अन्योन्ये: परस्परनिमित्ते: | तथिवरीदो अप्पा बज्ञदि किध पोग्ग् कर्म्म॑ 
तहिपरीतात्मा वन्नाति कथ्थ पौद्वलं कर्मेति । अय॑ परमात्मा निर्मिकारपरमचेतन्यचमत्कारपरिणत- 
व्वेन बन्‍्धकारणभूतसिग्परुक्षगुणस्थानीयद्वेपादिविभावपरिणामरहितत्वादमूर्तत्वाश्ध॒ पौद्नलकर्म 
कय वन्नाति न कथमपीति पूर्वपक्ष: ॥ ८१॥ अगेवममूर्तस्याप्यात्तनो नयविभागेन वन्धों 
॥ ८० ॥ आगे अमूर्त आत्माके ख्रिग्य रूक्ष गुणका अभाव होनेसे बंध किस तरह हो 
सकता है? ऐसा तर्क करते हं-[रूपादिग्युण।] रूप, रस, गंध, स्पशे गुणवाला [सूते:] 
स्कंध वा परमाणुरूप पुद्लद्रव्य [ अन्योन्परे; ] परस्पर [ स्पर्ों। ] स्लिग्ध रुक्षरूप 
स्पशेगुणसे [ चध्यते ] बंधको प्राप्त होसकता हैं, [तदह्विपरीत:] प्द्ठलके स््रिग्ध, 
रूक्षणुण रहित [| आत्मा ] जीवद्रव्य [ पोद्ठनलिक के ] पहलीक-कर्मवर्गणाओंको 
[कथ] कैसे [ बन्चाति ] बाँध सकता है ? भावाथे--पद्वलद्व्य मूर्तीक है, वह अपने 
स्रिग्ध रूक्ष गुणकर आपसमसें बंधता है । आत्मा तो अमूर्तीक है, स्रिग्य, रूक्ष शुणसे 
रहित है, वह कर्मवगेणासे किस तरह बेंध सकता है. ? यह बड़ा संशय है, कि एक तरफ 
तो स्लिग्ध, रूश्ष शुण सहित कर्मवर्गंणा ओर दूसरी तरफ स्रिग्ध, रुक्ष गुण रहित आत्मा ये 
दोनों आपससें किस तरह बंधको आप्त हो सकते हैं ” ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ ८१॥ 
आगे अमूर्ते आत्माके भी बंध होता हे, ऐसा उत्तर दृष्टान्त द्वारा कहते हैं ।--] रूपा- 
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रुपादिके रहितः पश्यति जानाति रुपादीनि । 
द्रव्याणि गुणांश्व यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२ ॥ 

ज्‌ रुपादिरहि है त् ७ 

येव प्रकारेण हेतो रूपीणि द्रव्याणि तद्गुणांश्र पश्यति जानाति च, तेनेव 
प्रकोरेण रुपादिरहितो रूपिमिः कर्मपुद्ुले! कि बध्यते । अन्यथा कथममूततों मूर्ते 
पश्यति जानाति चेलत्रापि पर्यतयोगस्थानिवारयत्वात्‌ू । न चेतदलन्तदुषटत्वाद्मशन्ति- 
कीक्वतं, किंतु व्शान्तद्गरेणाबालगोपालग्रकटितम्‌ । तथाहि--यथा बालकथ गोपालकस 
भवतीति ग्रलुत्तरं ददाति--रूबादिएहिं' रहिदो अमूतंपरमचिज्ज्योतिःपरिणत्वेन तावदय- 
मात्मा रूपादिरहित:। तथाविधः सन्‌ कि करोति | पेच्छदि जाणादि. मुक्तावस्थायां युग- 
पत्परिच्छित्तिरूपसामान्यविशेषग्राहककिवलद्शनज्ञानोपयोगेन यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति 
तथापि प्राह्मग्राहकरक्षणसंबन्धेन पश्यति जानाति। कानि कर्मतापनानि । रूवमादीणि' 
दब्वाणि रूपरसगन्धस्पशसहितानि मूर्तद्रब्याणि | न केवल द्रव्याणि गुणे य जधा तहुणांश्व 
यथा | अथवा यः कश्चित्संसारी जीवों विशेषभेदज्ञानरहितः सन्‌ काप्ठपापाणाबचेतनजिनग्रतिमां 
दृष्टा मदीयाराध्योडयमिति मन्‍्यते । यद्यपि तत्र सत्तावलोकदशनेन सह ग्रतिमायास्तादात्म्यसं- 
बन्धो नास्ति तथापि परिच्छेबपरिच्छेदकलक्षणसंबन्धो5स्ति | यथा वा समवसरणे प्रल्यक्ष- 
जिनेश्वर॑ दृष्टा विशेषमेदज्ञानी मन्‍्यते मदीयाराध्योड्यमिति। तत्रापि यथप्यवछोकनज्ञानस्थ जिने- 
श्वरेण सह तादात्म्यसंवन्धो नास्ति तथाप्याराध्याराघकसंबन्धोडस्ति । तह बंधों तेण 
जाणीहि तथा बन्ध तेनेव इशन्तेन जानीहि। अयमत्रार्थ:---यथप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्तस्तथा- 
दिकेः रहितः ] रूपादिसे रहित यह आत्मा [यथा] जेसे [ रूपादीबनि 
द्रव्याणि | रूपादिगुणोंवाले घट पटादिखरूप अनेक पुद्ढलद्॒त्योंकी [ थे] और 
[ गुणान्‌ ] उन द्रव्योंके रूपादिशुणोंको [ जालाति] जानता है, [ पदयति ] 
देखता है, [तथा ] उसी प्रकार [ लेन ] पुद्ललद्वव्यके साथ [ बन्च ] आत्माका 
वंध [ जानीहि ] जानो। भलावार्थ--आत्मा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्रत्यका 
देखने जाननेवालय है । देखना जानना इसका खभाव है, उस देखने जाननेसे ही 
मूर्तीकद्रव्यसे दंध होता है, जो देखता जानता न होता, तो बंध होता। जब देखता 
जानता है, तभी बंध है । यही वात दृषश्टान्तसे दिखलाते हैं--जैसे एक बालक मिट्टीके 
वलय ( कंकण ) को अपना समझकर देखता है, जानता है, समानता है, परंतु वह वलय 
उस बालकसे जुदा है, कुछ संबंध नहीं है, तो सी जो उस कंकणको कोई तोड़ डाले, फोड़ 
डाले, अथवा लेजावे, तो वह वालक अति दुःखी होता है, ओर इसी तरह ग्वालिया 
सच्चे कंकणको अपना समझ कर देखता हे, जानता है, मानता है, सच्चा वलय भी 
उस स्वालियेसे जुदा है-उस वलयसे कुछ संचंध नही है, तो भी उस सच्चे चछ्यको जो 
कोई तोड़ डाले, अथवा लेजावे, तो ग्वालिया भी अति ढुःखी होता है । इस जगह 
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वा पृथगवश्ितं मृह्॒लीवर्द बलीवर्द वा पश्यतो जानतश्व न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, 
विषयभावावश्चितवलीवदनिमित्तोपयोगाविरुढ़बलीवदा का रदर्गनज्ञानसंवन्धी बलीवर्द संवन्‍्ध- 
व्यवहारसाधकस्त्वस्येव, तथा किठात्मनो नीरूपलवेन स्र्शशन्यत्वान्न कर्मपुलेः सद्दास्ति 
संबन्धः, एकावगाहभावावश्ितकर्मपुछलनिमित्तोपयोगाधिरुढ्रागद्पादिभावसंबन्धः कर्म- 
पुद्नलवन्धव्यवहारसाधकस्ववस्त्येव ॥ ८२ ॥ 
अथ भाववन्धखरूप॑ ज्ञापयति-- 
उबचओगमओ जीवो मुज्ञदि रजेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेट्टि संबंधो ॥ ८३ ॥ 
उपयोगमयो जीवो मुद्यति रज्यति वा उद्देष्टि । 
ग्राप्य विविधान्‌ विषयान्‌ यो हि पुनस्तेंः संवन्‍्धः ॥ ८३॥ 

प्यनाविकर्मवन्ववशाब्वहारेण मूर्तः: सन्‌ दव्यवन्यनिमित्तभूतं _ शागादिनिकल्परुप॑ भाववन्धो- 
पयोग॑ करोति । तस्मिन्‍्सति मूर्तद्॒व्यकर्मणा सह यदि तादात्यसबन्धो नास्ति तथापि 
पूर्वोतक्तिचष्टान्तेन संल्न्पसवधो5स्तीति नास्ति दोपः ॥ ८२॥ एवं चुद्धबुद्धकखभावजीव- 
कथनमुख्यत्वेव प्रवमगावा । मूर्तिरहितजीवत्य मूर्तकर्मणा सद कथ वन्धो भव्रतीति 
पूर्वपक्षरूपेण द्वितीया तत्परिहाररूपेण दृतीया चेति गावात्रयेण प्रयमस्थर गतम्‌ | अगब 
रागद्रेपमोहलक्षणं भावबन्धखरूपमाख्याति--उबओगमओ जीवों उपयोगमयो जीवः, 
अय॑ जीवो निश्चयनयेन विद्युद्धज्ञानदशनोपयोगमयस्तावत्तथाभूतोड्प्यनादिबन्बवशात्सोपाधिस्फ- 
टिकवत्‌ परोपाधिभावेन परिणतः सन्‌ | कि करोति | मुज्ञदि रजेदि वा पदुस्सेदि मुठयति 
र्यति वा ग्रद्देण्टि हेप करोति | कि छत्वा | पूत्र पष्पा ग्राष्प | कान्‌। विविधे विसये 
विचारना चाहिये, कि साटीका वलय ओर सच्चा वलूय दोनों बाल गोपालसे जुदे है, उनके 
जानेसे-टूटने फूटनेसे बालक ओर ग्वालिया क्‍यों दुःखी होते हैँ । इससे यह वात विचा- 
रमें आती है, कि वे बाल गोपाल उन वलूयोंको अपना मानकर देखते हैं, जानते हे | इस 
कारण अपने परिणामोंसे वेध रहे है, उनका ज्ञान वलयके निमित्तसे तदाकार परिणत 
हो रहा है । इसलिये परस्वरूप वलयोंसे संवंधका व्यवहार आजाता है । उसी प्रकार इस 
आत्माका पुहुलसे कुछ संबंध तहीं-है,-परंतुअनादिकाढसे लेकर एक क्षेत्रावगाहकर ठहरे हुए 
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' जो पुद्टल गा निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ जो राग, द्वेष, मोहरूप अशुद्धोपयोग वही 
भाववंध हे, उसीसे आत्मा बंधा हुआ हैं, पुद्ललीक कर्मवंध व्यवहारमात्र है। इससे यह वात 
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सिद्ध हुई, कि जो यह आत्मा परद्ृव्यको रागी, हेपी, मोही। होकर देखता है, जानता है, 
वही अशुद्धोपयोगरूप परिणाम बंधका कारण-है, ओर-अपने ह्ष-अशुद्धपरिणामसे बंध 
है ॥-८२ ॥ आगे भावबंधका खरूप दिखलाते हं--[ य+] जो [ उपयोगमयः ] 
ज्ञान दशेनमयी [ जीव: ] भात्मा [ विविधान] अनेक तरहके [ विपयान ] 
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अयमात्मा सर्व एवं तावत्सविकत्पनिर्विकल्पपरिष्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्न यो 
हूं नाम वानाकारानू्‌ पारच्छद्यानथानासाध भोहं वा राग वा हप॑ वां समुपीत स चानमे 
तेः परप्रद्येरषि मोहरागहेपेरुपरक्तात्मखभावत्वान्नील्पीतरक्तोपाश्रयग्रययनीलपीतरक्त्े- 
सप्रक्तसभावः स्फोव्कमाणारव सबमभक एवं तद्भावद्वितीयत्वाइन्घो भवाते ॥ ८२ 
अथ भावषन्धयुक्ति द्व्यवन्धसखरूप॑ च प्रज्ञापपति-- 
भावेण जेण जीवों पेच्छदि जाणादि' आगद बिसये। 
रजदि तेणेव पणो बज्ञदि कम्म तक्ति उचदेसो॥ ८४॥ 
भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागतं विषये । 
रज्यति तेनेव पुनर्वध्यते कर्मेत्युपदेशः ॥ ८४ ॥ 
अयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकल्वापरिब्छेच्तामापधमानमर्थजातं येनेव मोह- 
रूपेण रागरुपेण देषरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च तेनेवोपरज्यत एवं। योज्यमुप- 
निर्विषयपरमात्मखरूपभावनाविपक्षभूतान्विविधपन्लेन्द्रयविषयानू । जो हि पुणो यः पुनरित्य॑- 
भूतोडस्ति जीवों हि स्फुटं, तेहि संबंधों तेः संबद्धो भवति तेः पूर्बोक्तरागह्वेपमोहिः 
कतृभूतमेहरागद्वेपरहितजीवस्य॒चुद्धपरिणामरक्षणं परमघर्ममलठममानः सन्‌ स जीवो बद्धो 
भवतीति । अत्र योडसो रागद्वेषमोहपरिणामः स एवं भाववन्ध इत्मर्थ: ॥ ८३ ॥ अथ भाव- 
बन्धयुक्ति द्रव्यवन्धखरूपं च ग्रतिपादयति--भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो 
जीवः कर्ता पेचछदि जाणादि निर्विकल्पदशनपरिणामेन पश्यति सबिकह्पज्ञानपरिणामेन 
जानाति। कि कर्मतापनं, आगद विसये आगतं प्राप्त किमपीशनिए्ट वस्तु पद्चेन्द्रिय- 
विपये रज्दि तेणेव पुणो ख्यते तेनेव पुनः आदिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोपरहित चि- 
इष्ट अनिष्ट विषयोंकों [ प्राप्य ] पाकर [ छल्यति | मोही होता हे, [ वा] अथवा 
[ रज्यति | रागी होता है, अथवा [ प्रद्देष्टि ] ढेषी होता हैं, [ सः ] वह [ पुनः ] 
फिर [ ते] उस राग, टेप, मोह भावोंसे [ बद्ध।] वेधा हुआ है। 'लादाथे-यह 
संसारी जीव इंद्रियोंके विषयोंसें उपयोगी होता हुआ राग, छेष, मोहभावको प्राप्त होता 
है। वे राग, ढेष, सोहसाव परके निमित्तसे होते हू। यद्यपि यह आत्मा एकभावखरूप है, 
परंतु राग, ैप, सोहसावके परिणमनसे द्वेतसावरूप हुआ हे, इससे वंध है। जेसे स्फटिकमणि 
खभावसे एक स्वेतभावरूप है, परंतु नील पीत रक्तवस्तुके सवंधसे नीछ पीत रप्तरूप 
दूसरे परिणासको प्राप्त होता है, तदाकार सवंधकों धारण करता है, उसी प्रकार यह 
आत्मा परसयोगसे राग, ठप, मोहसावरूप साववंधसे चेंघता ह॥ ८३ ॥ आगे भाववंधके 
अलुसार द्रव्यवंधका खरूप दिखलाते ह--[ जीव ] आत्मा [ येन 'भावेन | 
जिस राग, 8५, सोहभावकर [ दिएये ] इंद्रियोके विपयमें [ आगत ]आये हुए इष्ट 
आनेष्ट पदाथको [ पद्चयति ] देखता हं, | जानाति ] जानता है, [ तेन एव | 


२४० “ शयचन्द्रजेनशासत्रमाढां | अ० २, गीँं० ८०५- 


राग: स खलु खिग्धरुक्षचथानीयों भाववन्धः । अथ पुनस्तेनेव पीह्वलिक कंग्रे बध्यत 
एवं, इलेप भाववन्धग्रल्यो द्रव्यवन्धः ॥ ८४ ॥ 
अथ पुह्लजीवतदुभयवन्धखरूुप॑ ज्ञापपति-- 
» फासेहि पृग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
अण्णोण्णस्सवयाहो घछुग्गलजीवष्पगो मणिदो ॥ ८५ ॥ 
स्पर्श पुद्ठठानां बन्‍्धी जीवस्थ रागादिभिः । 
अन्योन्यस्थावगाहः पुदलनीवात्मको भणितः ॥ ८५॥ 
यस्तावदत्र कर्मणां लिग्धरुक्षचस्पर्श विशेपरेकत्वपरिणामः स केवेलपुद्दलबन्धः । यस्तु 
जीवस्योपाधिक मोहराग द्वेपपयोयरेकलपरिणामः स केवलजीववन्धः । यः घुनः जीव- 





ज्योति:खरूपं॑ निजात्मठब्यमरोचमानस्तववाजानन्सन्‌ समसख़तरागाठिविकल्पपरिहारेण भावयश्र 
तेनेव पूर्वोक्तज्ञानदशनोपयोगेन र्यते राग करोति उति भावत्रन्वयुक्ति: | बज्ञ्दि कम्म त्ति 
उधदेसो तेन भाववन्वेन नवतरद्रव्यकर्म वन्नातीति वृव्यवन्यखराः चेन्युपदेशः || ८४ ॥ 
एवं भाववन्वकथनमुख्यतया गायाहयेन द्वितीयस्वर्ल गतम्‌ । अथ पूर्वनवतरपुद्दलदब्यफर्मणो: 
प्रस्परबन्धो जीवस्व तु रागादिभावेन सह बन्धों जीवस्थग नवतरबब्यकर्मणा सह चेति त्रिमिब- 
बन्वखरूप॑ प्रज्नापपति--फासेहि पुग्गलाणं चंधों स्पर्श: पुद्ठलानां बन्‍्च: पूर्वनवतरपु्ठल- 
दृब्यकर्मणोर्जीवगतरागादिसावनिमित्तेन खकीयमिग्वरुक्षोपादानकारणेन च परस्परत्पअंसयो- 
गेन योडसौ वन्धः स पुद्वल्यन्धः । जीवस्स रागमादीहिं जीवस्थ रागादिमिर्निरुपरागपरम- 


ओर उसी राग, टेप, मोहरूप परिणामकर [ रज्यते ] तदाकार हो लीन होजाता है, 
[ घुन। ] फिर [ तेनेव | उसी भाववंधके निमित्तसे [ कम ] सानावरणानि आठ 
प्रकार द्रव्यकर्म [ घध्यते | वेंधते हैं, [ इति उपदेदाः ] यह भगवन्तका उपदेश है। 
मसावाथ--यह आत्मा ज्ञान दशन स्वभाव सहित हे । जब यह राग, द्वेप, मोहभावोंसे 
ज्ञेयपदार्थको देखता हे, जानता हे, तव इसके चिह्दिकाररूप राग, द्वेप, मोह परिणाम 
होते हैं| उन अशुद्धोपयोगरूप परिणामोका जो होना वही भाववंध है । इसी 
भावकर्मके अलुसार द्वव्यकर्म चवते हैं, ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश मनमे धारण करने 
योग्य है ॥ ८४ ॥ आगे पुद्ललकर्मका बंध पुद्रलकर्मांसे होता है, जीवफा बंध 
अशुद्धरागादि भावोंसे होता हे, ओर आत्मा पुद्छ इन दोनोंका भी वध आपसमे होता 
हे, ऐसा तीन तरहका वंध दिखलाते हँं--] स्पश३ ] यथायोग्य लिग्घ, रूक्ष, सर्पथ, गुणोंसे 
[ पुद्चलानां ] पद्रछकर्मवग णाओंका आपसमें [ बन्ध। ] मिलकर एकपिंडरूप बंध 
होता है, [ रागाद्शि+ ] पर उपाधिसे उत्पन्न चिद्तिकाररूप राग, हेप, सोद, परिणामोंसे 
[ जीवस्य ] आत्माका बंध होता है, [ अन्योन्ध ] परस्परमें परिणामोंफा निमित्त 
पाकर [ अवगाह; | एक क्षेत्रमे जीवकर्मका बंध होना [ पुद्डलजीवात्मकः ] वह 


८६. | “ प्रंवेचनसारं। - २४१ 


कर्मपुद्ठलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तहु- 
भयबन्धः ॥ ८५ ॥ 
अथ द्रव्यवन्धसस भाववन्धहेतुकलमुज्जीवयति-- 
सपदेसो सो अप्पा लेसु पदेसेसु पुग्गला काया। 
पविसति जहाजोर्ग चिट्नंति हि जति बज्ञति ॥ ८६ ॥ 
सग्रदेशः स आत्मा तेषु अदेशेषु पुदहठाः काया; । 
प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति हि यान्ति बध्यन्ते ॥ <६ ॥ 
अयमात्मा छोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशलात्संग्रदेश! । अथ तेषु तस्य ग्रदेशेषु काय- 
वाद्मनोवगणालम्बनः परिस्पन्दों यथा भवति तथा कर्मपुद्धछकायाः खयमेव परिस्पन्द- 
चतन्यरूपनिजात्मतत्त्वमावनाच्युतस्य॒जीवस्य यद्रागादिमिः सह परिणमनं स जीवबन्ध इति। 
अण्णोण्णस्सवगाहो पुग्गलजीवष्पगो भ्रणिदों अन्योन्यस्थावगाहः पुद्ठल्जीवात्मको 
भणितः । निर्विकारखसंवेदनज्ञानरहितत्वेन खिग्धरूक्षस्थानीयरागद्वेषपरिणतजीवस्थ॒बन्धयोग्य- 
खिग्धरूक्षपरिणामपरिणतपुद्ठलस्थ च योड्सौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्यंभूतबन्धों जीवपुद्नल« 
बन्ध इति त्रिविधवन्धलक्षणं ज्ञातव्यमू ॥ ८५ ॥ अथ बन्धो “जीवस्स रागमादीहिं! 
पूर्वसूत्रे यदुक्त तदेव रागत्व द्वव्यबन्धस्थ कारणमिति विशेषेण समर्थथति--सपदेसों सो 
अप्पा स प्रसिद्धात्म लोकाकाशग्रमितासंख्येयप्रदेशलात्तावत्सप्रदेश! । तेस पदेसेसु 
पृरगला काया तेषु प्रदेशेषु कर्मवर्गणायोग्यपुद्वछ्कायाः कर्तारः पविसंति प्रविशन्ति । 
कथम्‌ । जहाजोरग मनोवचनकायवर्गणारुम्बनवीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितात्मप्रदेशपरिस्पन्द- 


9 आप [80 पु 


लक्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम्‌ । न केवल ग्रविशन्ति चिट्नंति हि प्रवेशानन्तरं॑ खकीय- 


पुद्रछकर्म और जीव इन दोनोंका बंध [ 'मणितः ] कहा गया है ॥ 'भमावाथे--जब 
जीवके नवीन कर्मबंध होता है, तव वह तीन जातिका होता है । जो जीवके 
प्रदेशोंमिं पूर्वबद्ध वर्गेणा हैं, उनसे तो नूतन कर्मवगेणा खिग्ध रूक्ष भावकर वेंधती हैं, 
ओर जो जीवके रागादि अशुद्धोपयोग होता है, उससे जीववंध होता है, तथा जीव 
ओर पुद्ठलके परिणसनसे निमित्त नेमित्तिकमावकर जो दोनोंका एकक्षेत्रावगाह है, बह 
आपससमें जीवपुद्टछका वंध होता है, इस प्रकार तीन जातिका वंध जानना चाहिये ॥८५॥ 
आगे द्वरव्यवंधका कारण भाववंध है, ऐसा दिखलाते ह--[ स ] सो [ आत्मा ] यह 
आत्मा [ सघदेद्ा; ] छोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, [ लेपु प्रदेशोएु | उन असंख्यात- 
प्देशोंमें [ पुद्चछा: काया; ] पृहुलकर्मवरगेणापिंड [यथायोरयथ] मन, वचन, कायवर्ग- 
णाओंकी सहायतासे जो आत्माके प्रदेशोंका कंपरूप योगका परिणमन है, उसीके अलु- 
सार [ प्रविशन्ति ]'जीवके प्रदेशोंमें आके प्रवेश करते हैं, [ च ] और [ बध्यन्ते ] 


परस्परमें एक क्षेत्रावगाहकर वेंधते दूं, तथा वे कर्मवर्गणापिंड [ तिछ्ठन्ति | राय, 
प्र० ३१ 


२४२ - रायचन्द्रजनशासत्रमाला - [ अ० २, गा० ८७- 


बृन्तः ग्रविशन्‍लपि तिष्ठन्यपि च। अस्ति चेज्जीवस्स मोहरागद्वेपरुपो भावों वध्यतोडपि च। 
ततोड्वधार्यते द्रव्यवन्धस्य भाववन्धो हेतुः ॥ ८६ ॥ 

अथ द्रव्यवन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्र्य भाववन्यसस निश्चयवन्धल साधयति-- 

रत्तो वंधदि कम्मं मसुच्चदि कम्मेद्टि रागरहिदप्पा । 
एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ ८७ ॥ 
रक्तो वन्नाति कम मुच्यते कर्ममी रागरहितात्मा । 
एप वन्धसमासो जीवानां जानीहि निश्चयतः ॥ ८७॥ 

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा वध्यते न वेराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकमया 
रागपरिणतो न झच्यते वेराग्यपरिणत एवं, संस्पृश्यतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मगा चिरसंचि- 
तेन पुराणेन च न मच्यते रागपरिणतः, मुन्यत एवं संस्पृश्यतैवाभिनवेन द्रब्यकर्मणा चिर- 
स्थितिकालपथन्त तिप्टन्ति हि स्फुटम | न केवल तिप्टन्ति जति खकीयोद्यकाल प्राप्य फर्छ 
दत्वा गच्छन्ति, चज्ञति केवलजानाथनन्तचतुष्टयव्यक्तिरुपमोक्षग्रतिपक्षभूतवन्वस्थ कारण 
रागादिक लव्ध्वा पुनरपि द्रव्यवन्धरूपेण वध्यन्ते च | अत एतदायात॑ रागादिपरिणाम एवं 
प्रव्यवन्धकारणमिति | अथवा द्वितीयब्याख्यानम-अधिशन्ति प्रदेशबन्धास्तिष्टन्ति स्थितित्रन्धा! 
फल दत्वा गच्छन्ल्नुभागबन्धा वध्यन्ते प्रकृतित्रन्चा इति || ८६॥ एवं त्रिविवचन्धमुस्यतपा 
'सूत्रह्नयेन तृतीयस्थल गतम्‌। अथ द्रव्यवन्धकारणलान्निश्चयेन रागादिविकन्परूपो भावषन्ध 
एवं बन्ध इति ग्रन्नापपति--रक्तो चंधदि कम्मं रक्तो वन्नाति कर्म | रक्त एव कर्म बन्नाति 
नच वेराग्यपरिणतः मुंचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा मुच्यते कर्मम्यां रागरहितामा मुच्यत 
.एवं शुभाशुभकर्मभ्यां रागरहितात्मा न च वध्यते एसो वंधसमासों एप प्रलनक्षीभूतो बन्च 
संक्षेप: | जीवाणं जीवाना संबन्‍्धी जाण णिच्छयदो जानीहि लव हे शिष्य, निश्चयतों 
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द्वेप, मोह, भावके अनुसार अपनी स्थिति लेकर ठहरते हू, उसके वाद [यान्ति] अपना फल 
देकर क्षय होजाते है । भावाथे--जो पहले तो जीवके रागादि अश्युद्धोपयोगरूप भाव- 
बंध होता हे, उसके वाद द्रव्यवंध होता है। इस कारण द्रव्यवंधका कारण भाववंव जानना । 
प्रकृति ओर अदेशवंध योगपरिणामसे होते हैं, स्थिति ओर अनुभागवंध राग ह्ेपरूप 
'कृपाय परिणामसे होते हैं ॥ ८६ ॥ आगे द्वग्यवंधका कारण रागादि भाव है, इसलिये 
-रागादि भावको ही निमश्चयवंध दिखलछाते ६--[ रक्त) ] जो जीव परद्रव्यमे रागी है, 
वही [ के ] ज्ञानावरणादि कर्मोको [ बच्चाति ] वॉधता है, [ रागरहितात्मा] 
“और जो रागभावकर रहित है, वह [ कर्मभि! ] सब कर्मकलंकोंसे [ झुच्यते ] मुक्त 
'होता है । [ निश्चयतः ] निश्चयनयकर [ जीवानां ] संसारी आत्माओंके [ एथ१ ] 
यह रागादि विभावरूप अशुद्धोपयोग ही भाववंध है, ऐसा [ वन्धसमासः ] वंधका 
(संक्षेप कथन [ जानीहि ] दे शिष्य; तू समझ । भावाधे-जो जीव रागभावकर 
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संचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोड्वधार्यते द्वव्यवन्ध साधक- 
तमत्वाद्रागपरिणाम एवं निश्चयेन बन्धचः ॥ ८७॥ 
अथ परिणामस्थ द्रव्यवन्धसाधकतमरागविशिष्ट्ल॑ सविशेष॑ ग्रकटयति+-- 
[09 29. $ | बा कप तक 
परिणामादो बंधों परिणामों रागदोसमोहज॒दो । 
2 कर वि कप जे 
अखुहो मोहपदोसो सुहो व अखुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥ 
परिणामाहन्धः परिणामों रागद्रेषमोहयुतः । 
अशुमो मोहम्रढ्ेषो शुभो वाशुभो भवति रागः ॥ ८८ ॥ 
द्रव्यबन्धोडस्ति तावदिशिष्टपरिणामात्‌ । विशिष्ट तु परिणामस्य रागह्रेषमोहमयत्वेन । 
निश्चयनयाभिग्रायेणेति | एवं रागपरिणाम एवं बन्धकारणं ज्ञात्वा समस्तरागादिविकल्पजाल- 
त्यागेन विशुद्धज्ञानदशनखभावनिजात्मतत्वे निरन्‍्तरं भावना कतेव्येति | ८७॥ अथ 
जीवपरिणामस्थ॒द्वव्यबन्धसाधक रागाद्युपाधिजनितमेद॑ दर्शयति--परिणासादो बंधो 
परिणामात्सकाशाइन्घो भवति | स च परिणामः किंविशिष्ट । परिणामों रागदोस- 
मोहजुदो वीतरागपरमात्मनो विलक्षणलरेन परिणामों रागद्वेषमोहोपाधित्रयेण संयुक्त: असुहो 
मोहपदोसो .अश्मौ मोहसम्रद्ेषो परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहप्रद्ेपहयम्रशुभम्‌ | सुहो 
थ असुहो हवदि रागो झभोड्झुमो वा भवति राग: । पद्नपरसेध्यादिभक्तिरूपः शुभराग 
उच्यते, विषयकषायरूपश्वाशुस इति। अय॑ परिणामः सर्वोडपि सोपाधित्वातू बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा 
परिणमता है, वही नवीन द्रव्य कर्मकर बेधता है, और जो जीव वैराग्यखरूप परिणमन 
करता है, वह कम सि नहीं बंधता। रागपरिणत जीव नूतनकर्मसे छूटता ही नहीं, और वैराग्य- 
परिणतिवाल्गा नवीनकर्मोंसे छूट जाता है, तथा पुराने कर्मोंसे छूटता है। रागपरिणतिवाल्य जीव 
नवीन कर्मोसि भी वेंधता है, और पुराने कमोसे भी पहलेका वँधा हुआ है। वैराग्यसे परिणत 
जीव वंध अवस्थाके होनेपर सी अवंध हा गया है । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि द्रव्यवंधका 
कारण रागादि अशुद्धोपयोग है, वही निश्चयबंध है, द्रव्य उपचारमात्र है )| ८७॥ आगे 
द्रव्यवंधका कारण जो परिणास है, उसमें रागकी विशेषता दिखाते हैं--[ परिणामात्‌ ] 
अशुद्धोपयोगरूप परिणामसे [ बन्ध३ ] पुद्लकर्मवर्गेणारूप दृव्यवंध होता है, [ परि- 
णाम] और बह परिणास [रागद्वेषमोहयुतः] राग, छढेष, मोह, भावोंकर सहित है। 
वह्‌ परिणाम शुभ और अशुभके भेदसे दो तरहका है, उनमेंसे [मोहप्रद्धेषी] मोहभाव 
ओर ह्ेेषभाव ये दोनों [ अश्युभों ] अशुभ हैं, और [ राग३ ] रागसाव [ शुभः ] 
पंचपरसेष्टीकी भक्ति आदि खरूप शुभ है, [वा] और [ अशुभः ] विपयरतिरूप अशुभ 
हे। भावाथ--जो परिणास राय, हैप, सोहकी विद्येपता लिये हुए हो, वही परिणाम 
बंधका कारण है। सोहसासान्य राग, ठप, सोहके भेदसे तीन प्रकारका है, उनमेंसे देेप, मोह तो 
अश्युभ भाव ही हैं, ओर राग झुभ अश्यसके भेदसे दो प्रकार का है । धर्मानुराग छुभ है, और 
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तंत्र शुभाशुभत्वेन हैतानुवर्ति | तत्र मोहद्रेपमयत्वेनाशुभलं, रागमयलेन तु शुभ 
चाशुभत्व॑ च । विशुद्धिसंक्षेशाड्त्वेन रागस द्वेविध्यात्‌ भवति ॥ ८८ ॥ 

अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणाम च कारणे कार्यमुपचर्य कार्यलेन निर्दिशति-- 

सुदृपरिणामों घुण्ण अस॒हो पाव ज्ञि भणियमणप्णेसु । 
परिणामों णण्णगदो दुकक्‍्खक्खयकारणं समये ॥ ८९॥ 
शुभपरिणामः पुण्यमशुभः पापमिति भणितमन्येपु । 
परिणामोडनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रवृत्तः खटब्यप्रचृत्तश्व | तत्र परद्रव्यप्रचृत्तः परोपरत्तल्वा- 
दिशिप्टपरिणामः, खद्ग्यग्रवृत्तस्तु परानुपरक्तलादविशिष्टपरिणामः। तत्रोक्तो ह विशिष्ट 
बन्धे झुभाशुभसमस्तरागद्रेपविनाआर्थ समत्तरागाय्रपाधिरहिते सहजानन्पकल्क्षणसुखामृतल- 
भावे निजात्मद्रव्ये भावना कर्तव्येति तात्पर्यम || ८८ ॥ अथ द्बव्यरूपपुण्यपापव्न्चकारणला- 
ध्छुमाशुभपरिणामयोः पुण्यपापसन्ना झभाशुभरहितशुद्धोपयोगपरिणामस्थ मोश्ञकारणलं॑ च 
कथयति--सुहपरिणामो पुण्णं द्रब्बपुण्यबन्वकारणलाच्छुभपरिणामः . पुण्य॑ मग्पते 
असुहो पाव त्ति भणिय॑ हव्यपापबन्धकारणलादशुभपरिणामः पाप॑ भण्यते | केपु विषयेष 
यो5सो झुभाशुभपरिणामः । अण्णेसु निजयुद्धातनः सकाशादन्येपु शुभाग्युभवरिर्दव्येपु परि- 
णामो णण्णगदो परिणामों नान्यगतोडनन्यगतः सखरूपस्थ इलर्थः | स इच्यभूतः झुद्दो- 
पयोगलक्षणः परिणाम: दुक्खक्खयकारणं दुःखक्षयकारण दुःखश्नयाभिधानमोक्षय कारण 
भणिदो भणित; | के भणितः । समये परमागमें छब्विकाले वा। किच। मिव्याइट्टिसा- 
सादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्येनाशुभपरिणामों भवतीति पूृथ भणितमस्ति, अविरतदेशपिरत- 
प्रमत्सयतसंज्ञगुणस्थानत्रयें तारतम्येन थुभपरिणामश्च भणितः, अप्रमत्तादिक्षीणकपायान्तगुण- 





विपयरास अशुभ भाव है।इस प्रकार ये शुभाग्युभ दो तरहके परिणाम वंधके ही कारण हैं 
॥ ८८ ॥ आगे बंधके कारणविशेष जो शुभाशुभपरिणाम है, उनको तथा मोक्षका 
कारण शुद्ध परिणामको कारणमें कार्येका उपचार करके कार्यरूपमें दिखलाते हँ--- [अन्येष॒] 
अपनी आत्मसत्तासे भिन्नरूप पंचपरमेष्ठी आदिकोंमें [ य। ] जो [ शुभपरिणामः ] 
भक्ति आदि भ्रशस्तरागरूप परिणाम है, वह [ पुण्य ] पुण्य है, और जो [ अशुनः ] 
परद्रव्यमें ममत्व विपयानुराय अग्रशस्त ( खोदा ) राग परिणाम है, वह [ पाप॑ ] 
पाप है, [ अनन्यगतः) परिणामः] जो अन्यद्र॒व्यमें नहीं प्रवते, ऐसा वीतराग झुद्धो 
प्रयोगरूप भाव है, वह [ दुशखक्ष्यकारणं ] ढःखके नाशका कारणरूप सोक्षस्तरूप है, 
[हति] ऐसा | समये ] परसागमर्मे [ सणितं] कहा है। भावाथ--परिणाम 
दो प्रकारका है, एक तो परद्रव्यमें प्रवर्तता है, दूसरा निजद्गव्यमें प्वर्तता है! | जो परद्र- 
च्यमें अवर्तता है, वह बंधकारणरूप विशेषता सहित है, इसलिये विशेष परिणाम 
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परिणामस्थ विशेषो, शुभपरिणामोइशुभपरिणामश्र । तत्र पुण्यपुदलवन्धकारणलात शुभ- 
प्रिणामः पुण्य, पापपुद्वलबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापस्‌ । अविशिष्टपरिणामल तु 
शुद्धलेनेकत्वान्नास्ति विशेषः | स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्लक्षयकारणलात्संसारदु/ख- 
हेतुकमपुलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ ८९ || 
अथ जीवस्य खप्रद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिड्ये खपरविभागं दशयति-- 
मणिदा पुढकिप्पछुद्दा जीवणिकायाध थावरा यथ तसा। 
आणएणा ते जीवादों जीवों वि ये लेहिंदों अण्णों ॥ ९० ॥ 
भणिताः एथिवीग्रमुखा जीवनिकाया अथ खावराश्व त्रसाः । 
अन्ये ते जीवाजीवोडपि च तेभ्योइन्यः ॥ ९० ॥ 

स्थानेषु तारतम्येन झुद्धोपयोगोडपि सणितः | नयविवक्षायां मिथ्याइश्बादिक्षीणकषायान्तगुण- 
स्थानेषु पुनरशुद्धनिश्वयनयों भवत्येय। तत्नाश्ुद्धनिश्वयमध्ये झुद्धोपयोगः कर्थ लभ्यत इति शिष्येण 
पूर्वपक्षे झृते सति ग्रव्युत्तरं ददाति-वस्त्वेकदेशपरीक्षा तावन्नयलक्षणं जुमाशुभशुद्धद्॒व्यालम्बनमुपयो- 
ग़रक्षणं चेति तेव कारणेनाशुद्धनिश्चयमध्येडपि झुद्धात्मावलम्बनत्वात्‌ शुद्धध्येयत्वात्‌ शुद्धसाधक- 
त्वाच्च झ॒ुद्धोपयोगपरिणामो लभ्यत इति नयलक्षणसुपयोगलक्षणं च यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌। अत्र 
यो3सो रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिरक्षणशुद्धोपयोगो मुक्तिकारणं भणितः स शुद्धात्मद्रव्यलक्ष- 
णाद्धेयभूताच्छुद्धपरिणामिकभावादमेदप्रधानद्व्यार्थिकनयेनामिन्नोडपि भेद्प्रधानपर्यायार्थिकनयेन 
भिन्न: | कस्मादिति चेत्‌ । अयमेकदेशनिरावरणत्वेन क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूप: स च परिणा- 
मिकः सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानव्यक्तिरूप: । अये तु सादिसान्तत्वेन विनध्वर;, स च अना- 
चनन्तत्वेनाविनश्वर; | यदि पुनरेकान्तेनामेदो भवति तहिं घटोत्पत्तौ मृत्पिण्डविनाशवद्‌ ध्यान- 
पर्योयविनाशे मोक्षे जाते सति ध्येयरूपपारिणामकस्यापि विनाशों मवतीत्यर्थ: | तत एव ज्ञायते 
गुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानसावनारूपो न भवति। कस्मात्‌। ध्यानस्य विनश्वर- 
त्वादिति || ८९ || एवं द्रव्यवन्धकारणत्वात्‌ मिथ्यात्वरागादिविकल्परूपो भाववन्ध एवं निश्च- 
कहा जाता है, और जो खरूपसें प्रवरतेता है, वह वंध कारणविशेष रहित है, इस कारण 
अविशेष परिणास कहा जाता हे । विशेष परिणामके शुभ अशुभ ऐसे दो भेद हैं। जो 
पुण्यरूप पुद्टलवंधका कारण हे, वह झुभपरिणास है, और जो पापरूप पुद्ढलोंके वंधका 
कारण है, उसे अशुभ परिणास जानना चाहिये। ये शुस अशुभ परिणाम पुण्य पाप भी 
कहे जाते हैं, वास्तवमें पुण्यादिकके कारण है, परंतु कारणमें कार्यकरा उपचार होता है, 
उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कहे जाते हँं। तथा जो अविशेष परिणाम है, दह झुद्ध एकभाव 
है, इसलिये उसमें भेद नही है, वह संसारमे दुःखरूप पुठ्रलक्षयका कारण है, और सकल- 
कर्मक्षयलक्षण मोक्षका वीजभूत हे । यहॉपर भी कारणसे कार्यके उपचारकी अपेक्षा 
यह झुद्धोपयोग सोक्षरूप ही जानना चाहिये ॥ ८९॥ आये जीवछी खद्गब्यसे श्रदृत्ति 


२४६ - रायचन्द्रजेनशासखमाला - [ आ० २, गा० ९१- 


य एते पृथिवीग्रमृतयः पड़जीवनिकायाखसखावरमेदेनास्युपगम्यन्ते ते खल्वचेतनला- 
दन्ये जीवात्‌, जीवो5पि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अन्न पडजीवनिकायात्मनः परद्वव्यमेक 
एवात्मा खद्॒न्यम्‌ ॥ ९० 

अथ जीवस्थ खप्रद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन खपरविभागज्ञानाज्ञाने अवधारवति-- 

जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेज । 

कीरदि अज्ञ्ञवसाणं अह ममेद ति मोहादों ॥ ९१ ॥ 
यो नेव जानालेव परमात्मानं खभावमासाथ । 
कुरुतेउध्यवसानमह ममेदमिति मोहात्‌ हात्‌ ॥ ९१ ॥ 

यो हि नाम नेव॑ प्रतिनियतचेतनाचेतनलखभावेन जीवपुद्लयों: खपरवबिभाग पश्यति स 
येन बन्ध इति कथनमुख्यतया गायात्रयेण चतुर्थस्व्ल गतम्‌। अब जीवस्थ खद्रव्यप्रवृत्तिपरद- 
व्यनिद्दत्तिनिमित्त पडजीवनिकाये: सह भेदमित्रानं ठर्गयति-भणिदा पुढविष्पमुद्ा भणिताः 
परमागमे कथिताः प्रथिवीग्रमुखा: | ते के । जीवणिकाया जीवसमृदा: | अध अब | कर्ममूताः 
थावरा य तसा सखावराश्च त्रसा; | ते च किविशिष्टा: | अण्णा ते अन्‍चे भिनास्ते 
कस्मात्‌ । जीवादों अब्बुद्धकजीबखभावात्‌ | जीवो वि य तेहिंदों अण्णो जीत्रोडपि च 
तेभ्योडन्य इति | तथाहि-ठट्ोत्कीणनायककसभावपरमात्मतत्वतभावनारहितेन जीवेन यदपाजित॑ 
त्रसस्थावरनामकर्म तदुदयजनितत्वादचेतनत्वाच त्रततस्थावरजीवनिकाया: शुद्धचेतन्‍्यखभावजीया 
द्विन्ा: | जीवो5पि च तेभ्यो विलक्षणल्वाद्धिन इति । अत्रेत्न भेठविज्ञाने जाते सति मोक्षाओं 
जीव, खद्ब्ये प्रवृत्ति परद्वव्य निद्वत्ति च करोतीति भावार्थ: ॥ ९० ॥ अधेतदेब मेदगित्ान 
प्रकारान्‍्तरेण द्रढयति-जो णवि जाणदि एवं यः कर्ता नंबर जानालेबं पूर्वेक्तप्रकारेण | 
कम्‌ । पर पड़जीवनिकायादिपरद॒ब्यं, अप्पाणं निर्दोषिपरमात्मद्वव्यर॒पं निजाममानम्‌ । 
ओर परद्रव्यसे निद्ृत्ति इस बातकी सिद्धिके लिये खपरभेद दिखलाते ह--[ अथ ] 
इसके वाद [ ये ] जो [ शंथिवीप्रझुखाः | शध्तीको आदि लेकर [ जीवनिकायाः ] 
जीवके छः काय जो [ स्थाचरा) ] खावर [ व ] ओर [ असा; ] चस [ सणिताः ] 
कहे गये हैं, [ ते ] वे सब भेद [ जीवात्‌ अन्ये ] चेतनाढक्षण जीवसे अन्य अचे- 
तन पुद्छपिडरूप हैं, [ च | ओर [ जीव; अपि ] जीवद्र॒व्य भी निम्नयसे [ तेम्य; ] 
उन तञ्स स्थावररूप छह प्रकारके भेदोंसे [ अन्य ] जुदा टंकोत्कीर्ण ज्ञायकखरूप है 
मावाथे-जो कुछ कर्मजनित सामग्री है, वह सब परद्रव्यरूप है | उससे निद्नत्त 
होकर निजद्गव्यमें ही श्रव्वत्ति करनी चाहिये ॥ ९०,॥ आगे जीवके खद्गग्यमे अवृत्ति 
करनेसे भेद्विज्ञान होता है, ओर परद्रव्यमे अब्त्ति करनेसे खपरभेदविज्ञानगा अभाव 
होता है, यह दिखलाते हं--[ यः ] जो जीव [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात्‌ चेतन 
ओर अचेतन खभावोंका निश्रयकरके [ खभाव॑ आसाद्य ] सचिदानंदरूप शुद्ध नित्य 


पर ४ “ प्रवचनसार$ -- २४७ 


एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयलेन परद्रव्यमध्यवस्थति मोहान्नान्यः। अतो जीवस्थ परद्॒व्य- 
ग्रवृत्तिनिमित्त खप्रपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामथ्योत्खद्रव्यग्रवृत्तिनिमित्तं तदभाष: ॥ ९१ ॥ 


अथात्मनः कि कर्मति निरूपयति--- 
- कु सभावसादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । 
पोग्गलद्बमयाणं ण ढु' कत्ता सब॒भावाण् ॥ ९२॥ 
कुव॑न खमावमात्मा भवति हि कतो खकस्स भावस्थ । 
पुद्वलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सवेभावानाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आत्मा हि तावत्खं भाव॑ करोति तस्य खपमेत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्य- 
मेव कार्यलात्‌। स ते च खततन्रः कुवोणस्तस्य कर्तावश्यं सवात्‌, क्रियमाणश्रात्मना 
खो भावस्तेनाप्यतात्त्स कर्मावश्यं स्यात्‌ । एवमात्मनः खपरिणामः कम न लात्मा 


किक्ला । सहावमासेज्ज श॒द्धोपयोगलक्षणनिजशुद्धलभावमाश्रिश् कीरदि अज्झवसाएणं 
स पुरुष: करोत्मध्यवसानं परिणामम्‌ । केन रूपेण । अहे ममेदं ति अहं ममेदमिति ! 
ममकाराहंकारादिरहितपरमात्ममावनाच्युतो भूत्वा परद्ृव्यं रागादिकमहमिति देहादिकं ममेति- 
रूपेण । कस्मातू । मोहादों मोहाधीनत्वादिति । ततः स्थितमेतत्खपरमेदविज्ञानबलेन 
खसंवेदनज्ञानी जीवः खब्बब्ये रति परढव्ये निद्॒त्ति करोतीति | ९१ || एवं भेदभाव- 
नाकथनमुख्यतया सूत्रद्ययेन पश्चमस्थ् गतम्‌ । अथात्मनो निश्चयेत रागादिखपरिणाम 
एवं कर्म न॒च द्र॒व्यकर्मेति प्ररूपयति--कु्च सभ्षनार्व कुर्वन्खभावम्‌, अन्र खभावशब्देन 
यथपि शणुद्धनिश्वयेन झुद्धबुद्धैन्‍अललसावो मण्यते, तथापि कर्मबन्धग्रस्तावे रागादिपरिणामोड- 
प्यशुद्धनिश्ययेन खमावो भण्यते । त॑ खमाव कुर्वनू । स कः । आदा जात्मा हवदि 
हि कत्ता कर्ता भवति हि स्फुटम्‌ | कस्य । सगस्स भावस्स खकीयचिदृपखभावस्य 


आत्मीकृभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [ परं] पुद्छछकको [| आत्मान ] तथा 
जीवको ख ओर परके भेदकर [न जानाति ] नही जानता है, वह [ मोहात्‌ ] 
राग, ठेष, मोहसे [ अह इ्ढ ] में शरीरादिखरूप हूँ, [ सम इद ] मेरे ये शरीरादि हैं 
[ इति ] ऐसा [ अध्यवसानं ] समिथ्या परिणाम [ कुरूते | करता है। 'सावाधथे- 
जो जीव खरूपको अंगीकारकर खपरका भेद नहीं जानता है, वह भेदविज्ञानी नहीं हं, 
ओर भेद्विज्ञानी न होनेसे परद्रव्यमें अहंकार समकार करता है। इससे यह बात सिद्ध 
हुई, दि परद्वव्यसें प्रवृत्तिका कारण खपरभेदका नहीं जानता है, और स्बद्गब्यमें प्रदृ- 
त्तिका कारण खपरसेदका जानना है. ॥ ९१॥ आगे आत्माका कर्म कौनसा ह, एसा 
कहते हँ-- आत्मा ] जीव [ खाद ] अपने चेतनाखरूपपरिणामको [ कुर्चन ] 
करता हुआ [ खकस्प ] अपने [ सावस्यप ] चेतनाखरुपभावका [ क॒ता ] .कर्ता 


२४८ -“ रायचन्द्रजनगास्रमाठा - [ अ० २, गा० ९३- 


पुदवल्य भावान्‌ करोति तेपां परधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशगतक्तयसंभवेनाकार्यलातू से 
तानकुर्वाणों न तेपां कर्ता खात्‌ अक्रियमाणाश्ात्मना ते न ते कर्म स्थुः। एवमात्मनः 
पुद्ृलपरिणामोी न कर्म ॥ ९२ ॥ 

अथ कथमात्मनः पुदलपरिणामों न कर्म स्थादिति संदेहमपनुदति-- ; 

गेण्हदि णेव ण झुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि | 
जीयो पुग्गलमज्झे वद्णग्णवि सचकालेख ॥ ९३ ॥ 

गृह्नति नव न मुश्नति करोति न हि पुदठानि कर्माणि । 

जीवः पुदलमध्ये वर्तमानोडपि सर्वकालेयु ॥ ९३॥ 

न खल्वात्मनः पुद्वलपरिणामः कर्म परदज्योपादानहानशन्वत्वात्‌, यो हि यस्थ परि- 
रागाव्पिरिणामस्य तदेव तत्व रागाद्पिरिणामरुर्प निश्चयन भावकरम भण्पत्ते । ब्य्मात्‌ । 
तप्तायःपिण्डवत्तेनात्मना ग्राप्यवाबयायलादिति | पोग्गठदबमयाणं ण द कत्ता संदर- 
भावाणं चिट्रपात्मनो विलक्षणाना पुद्दल्खव्यमयाना न तु कता सबभावाना तानाकणाब्ट्स्यक- 
मंपर्यायाणामिति | ततो ज्ञायते जीवन्य रागादिखपरिणाम एच कर्म तस्वेव स क्तेति || ९२ ॥ 
अथात्मनः कर्थ हृव्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्यादिति ग्रश्नसमाबान॑ ददाति--गेण्हदि 
णेव ण मुचदि करेंदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि जीवोी बथा निरश्विकल्पसमाधिरत 
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( करनेवाला ) [ हि | निश्ववसे [ भचति ] शेता हे । [तु |] आर [ पुद्दलद्गरव्य- 
सयानां ] पृहलद्वव्यमची [ सभावानां ] सब द्रव्य कर्म शरीरादि भावोंका [को] 
करनेवाला [ न] नहीं हे ॥ भावाथ--जीवद्वव्य अपने परिणामका क्तों हे, क्‍योंकि 
वे परिणाम जीवके स्वभाव हैँ, जीवमे उस भावरूप होनेकी शक्ति हे, इस कारण परि- 
णाम काये है | उस कार्यको ख्वाधीन होके करता हुआ आत्मा कतों होता है, ओर जो 
आत्माकर किया जाबे, वह परिणामरूप काये सो आत्माका कर्म है । यही आत्माफ़े 
परिणाम परिणासीभावरूप कताकर्मभाव है। आत्मा द्रव्यकमोदि पुठ्लीकभावोंका कतो 
नहीं है, क्‍योंकि वे परद्रव्यके खभाव है, आत्माके उन भावोंरुप होनेकी शक्तिफा 
अभाव है । इसलिये उन पुद्टलीकभावोंका अकर्ता हुआ यह आत्मा अकतो है, क्योंकि 
वे भाव आत्माकर नहीं किये जाते हैं, इसी कारण वे आत्माके कर्म नहीं हे । उन भावोंसे 
कतोकर्म भाव पुद्वलका ही है । इससे यह वात सिद्ध हुईं, कि पुद्कलपरिणाम आत्माऊ़े कर्म 
नही हैं ॥ ९२ ॥ आगे आत्माका पुद्लपरिणाम कर्म किस तरह नहीं हे, यह सदेह दूर 
करते हें--[ जीव१ ] आत्मा [ स्वेकालेघु | सदाकाल [ पुद्नलमध्ये ] प्रहलके 
वीचमें एक क्षेत्रावगाहकर [ घरवतमान: अपि | मोजूद है, तो भी [ पुद्लानि 
'कमोणे ] प्रद्ढलीक द्वव्यकमांदिकोंको [ नेव गह्माति ] न तो महण करता है, और 
[न उश्बति | न छोड़ता है, तथा [हि] निश्चयसे [न करोति] करता मी 
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णमयिता दृष्टः स तदुपादानहानशून्यों दृष्ट, यथामिरय:पिण्डथ। आत्मा तु तुल्यक्षेत्रवर्ति- 
त्वेडपि परद्रव्योपादानहानशून्य एवं। ततो न स पुद्दलानां कमेभावेन परिणमयिता 
सात ॥ ९३ ॥ 
अथात्मनः कुतस्तहिं पुद्वठकर्ममिरुपादानं हान॑ चेति निरूपयति-- 
स इृदाण कत्ता सं सगपरिणामस्स दब्ृजादरुस । 
आदीयदे कदाई विछुचदे कम्मधूलीहें ॥ ९४ ॥ 
स इदानीं कतों सन्‌ स्वकपरिणामस्थ द्रव्यजातस्थ । 
आदीयते कदाचिहिसुच्यते कमेधूठिमिः ॥ ९४ ॥ 

: शोज्यमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योउपि सांग्रतं संसारावथायां निमित्तमात्रीक्षतपर- 
परममुनिः परमाव न गृह्नाति न मुश्नति न च करोत्युपादानरूपेण लोहपिण्डो वाप्नि तथायमात्मा 
न च गृहाति न च मुश्नति न च करोत्युपादानरूपेण पुह्वछकर्माणीति । कि कुवैन्नपि | पुर्ग- 
लमज्झे वहुणणवि सबकालेसु क्षीरन्यायेन पुद्ल्मध्ये व्तमानो5पि सवेकाले३ | अनेन 
किमुक्त भवति-यथा सिद्धों भगवान्‌ पुद्ठल्मध्ये वततमानो5पि परद्वव्यग्रहणमोचनकरणरहित- 
सथा छझुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण संसारी जीवोडपीति भावार्थ: ॥ ९३ || अथ यद्ययमात्मा पुद्ट- 
लकर्म न करोति न च॒ मुझञ्नति तहिं बन्धः कर्थ तहिं मोक्षोडपि कथमितिप्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति- 
स इदाणि कर्ता सं स इदानीं करती सन्‌ स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा इदानीं कोर्र्थः एवं पूर्वो- 
क्तनयविभागेन कती सन्‌ । कस्य । सगपरिणामस्स निर्विकारनिद्यानन्दैकलक्षणपरमसुखा- 
मृतव्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकनिश्वयरत्षत्रयात्मककारणसमयसारबिल्क्षणस्थ मिथ्यात्वरागा दि- 
विभा[|वरूपस्य खकीयपरिणामस्य | पुनरपि कि विशिष्टस्य | द्बजादस्स खकीयात्मद्रव्योपा- 
दानकारणजातस्य | आदीयदे कदाई कम्मधूलीहिं आदीयते वध्यते | कामिः | कर्म- 
नहीं है । भावाथ-पुद्नलीक परिणाम आत्माके नहीं हैं, क्योंकि आत्माके परद्रव्यका 
धहण करना तथा छोड़ना नहीं है। जेसे कि अग्नि खभावसे लोहके पिडको ग्रहण 
वारती वा छोड़ती नही है । जो द्रव्य जिसका परिणमावनेवाला होता है, वही उसका 
ग्रहण करनेवालछा वा छोड़नेवाढा होता है, ऐसा नियम है। आत्मा पुद्रलका परिणमावने- 
वाढा नहीं है, इस कारण पुद्टलको न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, ओर न करनेवाढ्य 
कता ही है | इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि पुद्क्ीकपरिणास आत्माका नहीं हैं ॥ ९३ ॥ 
आगे आत्माका पुद्छछमयी करसे ग्रहण त्याय किस तरह होता है, यह कहते हँ--- 
[ से | वह परद्रब्यके ग्रहण ह्यागसे रहित आत्मा [ इृदानीं ] अब संसार अवस्थामें 
प्रद्रव्यका निमित्त पाके [ दृब्यजातस्य | आत्सद्रव्यसे उत्पन्न हुए [ खकपरि- 
णामसस्य ] चेतनाके विकाररूप अशुद्ध अपने परिणामोंका [कतो सन्‌] कर्ता 


होता हुआ [ कसंधूलीमि+$] उस अद्यद्ध चेतनारूप आत्मपरिणामका ही निमित्त 
पृ हर 
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द्रव्यपरिणामस्य खपरिणाममात्रस्य द्रव्यववभूतत्वात्केवठस्ख कठयन कतत्व॑ं तदेव तस्थ 
खपरिणामं निमित्तमात्रीकृल्ोपाचकर्मपरिणामामिः पुद्वलधूलीमिरविशिष्टावगाहरुपेणोपादी यते 
कदाचिन्म॒च्यते च ॥ ९४ ॥ 
अथ किंक्ृतं पुदलकर्मणां वेचित्यमिति निरुपयति-- 
परिणमदि जदा अप्पा सुहम्हि अस॒हम्हि रागदोसऊदो । 
ते पविसदि कम्मरय णाणावरणादिभावेहिं ॥ ९०॥ 
परिणमति यदात्मा शुभेज्ञुमे रागद्रेपयुतः । 
ते प्रविशति कमरजों ज्ञानावरणादिभावेः ॥ ९५ ॥ 
अस्ति खल्वात्मनः शुभाशुभपरिणामकाले खयमेव समुपात्तवेचित््यकर्मपुद्ठपरिणामः 
नवघनाम्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाले समुपात्तविचिन्र्यान्यपुद्ठपरिणामवत्‌ । तथाहि-- 
घूलीमि; कर्तेभूतामि. कद्ाचित्ूवरेक्तिविभावपरिणामकाले | न केवव्मादीयते विमुच्चदे विशेषेण 
मुच्यते व्यज्यते ताभिः कर्मधूलीमि:ः कदाचिद्तूर्वोक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता 
किमुक्ते भवति- अशुद्धपरिणामेन वध्यते झुद्धपरिणामेन मुच्यत इति ॥ ९४ ॥ अब यथा 
द्रव्यकमाणि निश्चयेन खयमेवोत्पथन्ते तथा ज्ञानावरणादिविचित्रभेदरूपेणापि खयभेव परिणम- 
न्तीति कथयति - परिणमदि जदा अप्पा परिणमति यदात्मा समस्तशुमाशुभपरवव्यविषपये 
परमोपेक्षालक्षणं जुद्धोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति | क। सुहम्हि असुहम्हि 
शुभेडशमे वा परिणामे | कथभूतः सन्‌ । रागदोसजुदो रागह्ेपयुक्त: परिणत इलर्थ: । त॑ 
पविसदि कम्मरय तठा काले तप्मसिद्धं कर्मरजः प्रविगति | के: कृत्वा । णाणावरणादि- 
पाकर ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हुई पुद्ठलकर्मरूपी धूलिसे [ उपादीयते ] ग्रहण 
किया जाता है, ओर [ कदाचित्‌ ] किसी कालमें अपना रस (फल ) देकर 
[ विस्ुच्यते ] छोड़ दिया जाता है। भावाथे--संसार-अवस्थामें यह जीव परद्रव्य 
संयोगके निमित्तसे अशुद्धोपयोग भावोंखवरूप परिणमन करनेसे उनका कत्तो है, परिण- 
मनकी अपेक्षा अशुद्धोपयोग भाव आत्माके परिणाम हैं, इस कारण उनका तो का हो 
सकता है, लेकिन पुद्वलकर्मका कतो नहीं होता। उस आत्माके अशुद्ध परिणामोंका निमित्त 
पाकर पुद्टलद्रव्य अपनी निजशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करके आत्मासे एक 
क्षेत्रावगाह होके अपने आप बँधते हूँ, फिर अपना रस ( फल ) देकर आप ही क्षयकों 
प्राप्त होजाते हैं । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि पुद्ठलकर्मका आत्मा भहण करनेवाला 
वा छोड़नेवाछा नही है, पुद्रछ ही पुह्ुछको ग्रहण करता है, तथा छोड़ता है॥ ९४ ॥ 
[ यदा | जिस समय [ आत्मा ] थह आत्मा [ रागद्वेषयुत३ ] राग देष भावों 
सहित हुआ [ झुभे अश्ुभे ] शुभ अशुभ भावोंमें [ परिणसति ] परिणमन करता 
है, उसी समय [ ज्ञानावरणादि भावेः] ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप होकर [ तत्क- 
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यथा यदा नवघनास्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्ठाः खयमेव समुपात्तवेचित्येः 
शाहलशिलीन्धशक्रगोपादिभावेः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्रेषवशीकृतः शुभाशुभ- 
कप ७ ७ ७३८ 5७ चेत्ये्ञा 
भावेन परिणमति तदा अन्ये योगद्वारेण ग्रविशन्तः कर्मपुद्वठाः खयमेव समुपात्तवेचित्येज्ञो- 
नावरणादिभावैः परिणमन्ते । अतः खमावकृतं कर्मणां वेचित््यं ने पुनरात्मकृतम्‌ ॥ ९५॥ 
अथैक एवं आत्मा बन्ध इति विभावयति-- 
सपदेसो सो अप्पा कसायिदों मोहरागदोसेहि । 
कम्मरजेहिं सिलिट्दों बंधो लि परूविदों समये ॥ ९८६ ॥ 
भावेहिं भूमेमेंघजलसंयोगे सति यथाउन्ये पुद्वछाः खयमेव हरितपछवादिभावैः परिणमन्ति तथा 
खयमेव नानामेदपरिणतैमूलोत्तरप्रकृतिरूपज्ञानावरणादिभावैः पर्योयेरिति | ततो ज्ञायते ज्ञानावर- 
णादिकर्मणामुत्पत्ति: खयंकृता तथा मूलोत्तरप्रकृतिरूपवैचित्रयमपि, न च जीवकृतमिति || ९५ ॥ 
अथ पूर्वोक्तज्ञानावरणादिग्रकृतीनां जधन्योत्कृष्टानुभागखरूप॑ प्रतिपादयति--- 
सुहपयडीण विसोही तिथबो असुहाण संकिलेसम्सि । 
विषरीदों दु जहण्णो अशुभागो सबपयडीणं ॥ “४ ॥ 
अशुभागो अनुभाग: फलदानशक्तिविशेषः भवतीति क्रियाध्याहार:। कर्थभूतों भवति। 
तिद्यो तीव्र: प्रकृष्ट: परमाग्ृतसमानः । कासां संबन्धी । सुहपयडीर्ण सद्देयादिशुभप्रक्न- 
तीनाम्‌। कया कारणभूतया। विसोही तीजव्रधमालुरागरूपविश्ुद्या । असुहाण संकिलेसम्मि 
असद्ेयाबशुभप्रकृतीनां तु मिथ्यात्वादिरूपतीव्रसंछश सति तीत्रो ह्मलाहरूविपसद्शों सवति | 
विषरीदो दु जहण्णो विपरीतस्तु जधन्यो गुडनिम्बरूपो भवति | जधन्यविश्युद्या जधन्यसंल्षे- 
शेन च मध्यमविश्युद्धया मध्यमसंक्ेशेन तु झुभाशुभग्रकृतीनां खण्डशर्करारूपः काञ्ञीरविषस्थपश्चेति | 
एवंबिधो जघन्यमध्यमोत्कृष्टहूपोडनुभाग:ः कासां संबन्धी भवति । सब्पयडीएं मूलोत्तरप्रकृतिर- 
हितनिजपरमसानन्देकखभावलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्तद्वव्याद्धिन्ानां हेयमूतानां सर्ग्मूलो- 
त्तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्मशक्तिखरूप॑ ज्ञातत्यम्‌ | अथामेदनयेन वन्धक्रारणभूतरागादिपरि- 
मेरजः ] वह कर्मरूपी धूल [ प्रविशाति | इस आत्माके योगों द्वारा प्रवेश करती 
है । भावाथ--जैसे वर्षाऋतुर्में नवीन मेघोंका जल जब भूमिके साथ संयोग 
करता है, तव उस सेघजरूका निमित्त पाके अन्य पुद्र७छ आपसे ही निजशक्तिसे हरी 
दूव ( घास ) और हरे पीले आदि पत्ते, अंकुर वगरह भावषोंखरूप परिणमन करते हैं, 
उसी प्रफार जब यह आत्मा शुभ अद्युमरूप राग, ठप, भावोंसे परिणत होता है, तथ 
इसके शुभाशुभभावोंका निमित्त पाकर पुद्टलद्॒व्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मरूप परिणमता हैं| इस कारण यह सिद्धांत हुआ, कि पुद्ललद्रव्य खभावसे ही 
फर्मोकी विचिन्नरताका कता है, आत्मा कतो नहीं हो सकता ॥ ९५ ॥ आगे अभेदनवकी 
विवक्षासे आत्माको एक बंधखरूप दिखलाते है--[ खू आत्मा ] बह संसारी जी 
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सग्रदेशः स आत्मा कपायितो मोहरागद्वेयेः । 
करमरजोमिः छिप्टो चन्‍्ध इति प्रूपितः समये ॥ ९६ ॥ 

यथात्र सम्रदेशत्वे सति लोआदिभिः कपायितत्वात्‌ मजिष्टरड्भादिभिरुपष्ठिप्मेक रक्त ध्ट 
बासः, तथात्मापि सम्रदेशत्वे सति काले मोहरागढ्वेंपेः कपायितत्वात्‌ कर्मरजोभिरुपश्चिपट 
एको वन्धो द्र॒ष्टव्यः शुद्धृद्॒व्यविषयत्वान्निश्वयस ॥९६॥ 

अथ निश्चयव्यवहाराविरोध॑ दर्शयति-- 

एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिद्विद्दो । 
अरहंतेहिं जदीणं बवहारों अण्णहा भणिदो ॥ ९७॥ 

णतात्मैव बन्धो भण्यत इल्यावेदयति--सपदेसो छोकाकाअग्रमितासख्येयग्रदेशत्वात्सप्रदेशस्ता- 
वद्भवति सो अप्पा स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा | पुनरपि कि विशिष्ट: । कसायिदों कपायितः 
परिणतो रज्ञितः । के: । भोहराग्रदोसेहिं निर्मोहखगुद्धात्मतत्त्मावनाप्रतिबन्विभिमेंहरा- 
गद्देपैः । पुनश्च किरूप । कम्मरजेहिं सिलिट्टो कर्मरजोमिः झ्षिष्ट: कर्मवर्गणायोग्यपुद्ठलरजोमि: 
सेश्िश्टो बद्ध: | वंधो ति परूविदों अमेदेनात्मैव वन्य इति प्ररूपित: | छ । समये परमागमे | 
अन्रेद भणितं भवति-यथा बर्त॑ छोप्ाविदब्य: कपायित॑ रपजितं सन्मज्ीष्टादिरद्रद्धव्येण रज्ितं 
सदमेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वतस्थानीय आत्मा लोध्राविद्िन्यस्थानीयमोहरागद्देपेः कपायितो रज्ञितः 
परिणतो मज्ीष्टस्थानीयकर्मपुद्ठछै: संलि्ट: सवद्धः सन्‌ भेदेडप्यमेदोपचारलक्षणेनासद्धतव्यवहारेण 
बन इत्यमिधीयते | कस्मात्‌ | अश्ुद्धदव्यनिरूपणार्थविपयत्वादसद्भूतव्यवह्मरनयस्येति || ९६ || 
एसो वंधसमासो एप वन्धसमासः एप बहुधा पूव्रोक्तप्रकारों रागादिपरिणतिरूपो बन्धरसंक्षेप: 
केपां संबन्धी । जीवाणं जीवानाम्‌ | णिच्छयेण णिह्विट्ो निश्चयेन निर्दिष्ट; कथितः । केः 
[ सप्रदेशः ] छोकमात्र असंख्यात प्रदेशोंवाला होनेसे [ सोहरागछेपेः कपायित; ] 
मोह-राग-छ्वेपरूप रंगसे कसेछा हुआ [ कमरजोशि+ः ) ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी 
धूलि-समूहसे [ >छिछः ] वैंधा हुआ है, [ इति ] इस प्रकार [ समये | जेनसिद्धा- 
न्तमें [ बंध ] वंधरूप [ प्ररूपितः ] कहा गया है । भावाथः ]--जैसे बल 
प्रदेशोंचाला होनेसे छोधा फिटकरी आदिसे कसेला होता हे, फिर वही वस्र 
मंजीठादि रंगसे छाछ होजाता है, उसी प्रकार यह आत्मा गब्रदेशी हे, इसलिये 
बंधके समयमें राग, देप, मोहभावोसे रंजित हुआ कसेला होता है, तब कर्मरूपी 
धूलिसे बंध अवस्थाको श्राप्त होता है । इस कारण राग, छेप, भावोंरूप परिणमन 
निश्चयबंध है, कर्मवगेणारूप व्यवहारबंध हूँ। निमश्चयनय तो केवल द्रव्यके 
परिणासको दिखलाता है, ओर व्यवहारनय अन्य द्रव्यके परिणामको दिखलाता 
है ॥ ९६॥ आगे निमश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोका आपसमे अविरोध 
'दिखलाते हैं--] अहेद्धिः ] अर्हतदेवने [ जीवानां ] संसारी जीवोंका [ एपः ] 
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एप बन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्ट: । 
अहंड्विय॑तीनां व्यवहारोडन्यथा मणितः ॥ ९७ ॥ 

रागपरिणाम एवात्मनः कम, स एवं पुण्यपरापहेतस । रागादिपरिणामस्लेवात्मा कर्ता 
तस्येवोपादाता हाता चेल्येष शुद्धद्वव्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः । यस्तु पुहलपरिणाम 
आत्मनः कम स॒ एव पुण्यपापदेत पुदवलपरिणामस्थात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति 
सो5शुद्धद्॒व्यनिरूपणात्मको व्यवहारनयः। उभावप्येतो स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्र॒व्यस्य 
कतृमूतैः । अरहंतेहिं अहद्धिः निर्दोषिपर्मात्ममिः । केषाम्‌ । जदीणं जितेन्द्रियलेन शुद्धा- 
व्सखरूपे यत्षपराणां गणघरदेवादियतीनाम्‌ | बबहारो द्वृव्यकर्मरूपव्यवहास्बन्ध: अण्णहा 
भणिदो विश्वयनयापेक्षयान्यथा व्यवहारनयेनेति भणितः | किंच रागादीनेवात्मा करोति तानेव 
भुड़े चेति निश्चयनयलक्षणमिद्म्‌ | अये तु निश्चयनयो द्वव्यकर्मबन्धग्रतिपादकासद्धभूतव्यवहार- 
नयापेक्षया जुद्धद॒व्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्चयनयस्तयैवाशुद्धनिश्वयश्र भण्यते । दृब्यकमी- 
प्यात्मा करोति मुड्ढे चेल्यशझुद्धद॒व्यनिरूपणात्मकासद्भूतव्यवह्ारनयों भण्यते | इदं नयद्वय ताब- 
दस्ति | किंत्वत्र निश्चयनय उपादेयः न चासद्भूतव्यवहारः । ननु रागादीनात्मा करोति भुड्डे 
चेल्येव लक्षणो निश्चयनयों व्याख्यातः स कथमुपादेयों भव॒ति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा 
करोति न च॒ द्वव्यकर्मरागादय एवं बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागह्ेपादिविकल्प- 
पूर्वोक्त प्रकार यह रागपरिणास ही [ निश्चयेन ] निश्चयसे वंध है, ऐसा | बन्धस- 
मासः ] बंधका संक्षेप कथन (सारांश) [ यतीनां ] सनीखरोंको [ लिदिछि; ] दिख- 
लाया है। [अन्यथा ] इस निश्चयबंधसे जुदा जो जीवोंके एक क्षेत्रावगाहरूप 
द्रव्यकर्स बंध है, वह [ वयवहारः ] उपचारसे बंध [ मणितः ] भगवंतने कहा है । 
भावाथ--जो पुण्य पापस्वरूप आत्माका राग परिणाम है, वह उसका कर्म है, उसीका 
आत्मा कतो है, उस राग परिणामकों अपने ही परिणमनसे ग्रहण करता है, ओर अपने ही 
से छोड़ता है। इस कारण यह शुद्ध द्रव्यका कहनेवाला निश्चयनय जानना । तथा जो 
द्रव्यकर्मरूप पुद्वल्परिणाम आत्माका कर्म है, उसका वह कर्ता हे, ओर ग्रहण करनेचाला 
तथा छोड़नेवाढा है, सो यह अशुद्ध द्रव्यका कहनेबाला व्यवह्रनय है । इस प्रकार 
निश्वय व्ययहार नयसे शुद्धाशुद्धरूप वंधका खरूप दो प्रकार दिखलायाहे । परंतु इतना 
विशेष हूं, कि निश्चयनय ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह केवल द्रव्यके परिणामको 
द्खिलाता है, ओर साध्यरूप शुद्ध द्रव्यफे शुद्ध खरूपकों दिखलाता है | तथा व्यवहारनय 
प्रद्रृव्यके परिणामको आत्मपरिणाम दिखलानेसे द्रव्यको अश्युद्ध दिखछाता हे, इस 
कारण गहण योग्य नहीं हे । यहॉँपर कोई प्रश्न करे, “कि तुमने रागपरिणामको निश्चयवंध 
कहा, जार शसीको शुद्ध द्ृब्यका कथन तथा ग्रहण योग्य कहा हे, सो क्‍या कारण 
हू * चह कथन ठोक नहीं है, क्‍योंकि यह रागपरिणाम तो द्रव्यकी अशुद्धता करता हैं, 
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प्रतीयमानलात्‌। किन्लत्र निश्ययनयः साधकतमलादुपात्तर, साध्यख हि गुद्धल्वेन द्रव्य 
शुद्धालद्योतकत्वात्रिश्वयनय एवं साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनवः ॥ ९७॥ 
अधाशुद्धनयादरशुद्धात्मठाभ एवेल्ावेदयति-- 
ण चयदि जो दु ममत्ति अहं ममेदं ति देहदविणेस । 
सो सामण्णं चचा पडिवण्णों होदि उम्मग्ग ॥ ९८॥ 
न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्गविणेषु । 
स श्रामण्यं ल्यक्त्वा अतिपन्नो भवत्युन्मार्गण्‌ ॥ ९८ ॥ 
यो हि नाम शुद्धद्॒व्यनिरूपणात्मकनिश्वयनयनिरपेक्षोउशुद्धदरव्यनिरुपणात्मकव्यवहार- 
जाल्त्यागेन रागादिविनाशाथ निजयुद्धात्मानं भाववति | ततथ्व रागादिविनाओं भवति | रामा- 
दिविनाशे चात्मा झुद्दो भवति | ततः परंपरया झुद्दात्मसाधकत्वादयमणुद्धनयोडप्युपचारेण 
जुद्धनयो भण्यते निश्चयनयों न भण्यते तथेवोपादेयो भण्यते इत्यभिप्रायः ॥ ९७ ॥ एवमात्मा 
खपरिणामानामेव कर्ता न च दव्यकर्मणामिति कथनमुख्यतवा गायासप्तकेन पटष्टस्यलू गतम्‌ | 
इति 'अर॒समरू्ज! इत्यादिगाथात्रयेण पूथ शुद्धात्मग्याख्याने कृते सति शिप्येण यदुक्तममूर्तस्था- 
त्मनो मूर्तकर्मणा सह कर्य बन्‍्धों भवतीति तत्परिहाराथ नयविभागेन बन्धसमर्थनमुख्यतगैको 
नर्विशतिगाथामिः स्थरूपटेन तृतीयविशेपान्तराधिकार. समाप्त । अतः पर द्वादशगायाप- 
यन्त॑ चतुरि:ः स्थले: शुद्धात्मानुभूतिलक्षणविशेषभेदभावनारूपचूलिकाब्याख्यानं करोति | तत्र 
शुद्धात्मनो भावनाप्रधानल्वेन 'ण चयदि जो दु ममत्ति! इल्मादिपाठक्रमेण प्रयमस्थले गाया चतु- 
एयम्‌ | तदनन्तरं झुद्धात्मोपठम्भभावनाफलेन दर्शनमोहमस्रन्थिविनाशस्तथव चारित्रमोहग्रन्थि- 
विनाश: ऋरमेण तदुभयबिनाशों भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'जो एवं जाणित्ता? इलादि द्वितीय- 


वह ग्रहण योग्य केसे होसकता है ? तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि रागपरिणांम 
तो आत्माकी अशुद्धताको ही करता है, इसमें कुछ भी सदेह नहीं, परंतु इस जगह 
दूसरी विवक्षासे कथन किया गया है | वही दिखलाते हूँ--यहाँपर शुद्ध द्वव्यकां 
कथन एक द्रव्याश्रित परिणासकी अपेक्षासे जानना चाहिये, ओर अशुद्ध कथन अन्य 
दृब्यका परिणाम अन्य द्रव्यमें लगाना जानना । तथा जो इस जगह वंधरूप निःश्चयनय 
अहण योग्य कहा है, सो इसलिये कि यह जीव अपने ही परिणामोंसे अपनेको वेंधा हुआ 
समझेगा, तो आप ही अपनेको छुड़ावेगा । इस कारण ऐसी समझ होनेके लिये अहण 
योग्य कहा है, और जो अपनेको दूसरेसे बैधा हुआ मानेगा, तो कभी छूटनेका उपाय 
नहीं करेगा । इसलिये अपनेसे अपनेको बेधा मानता हुआ ही रागादि परिणामोंका 
दागी होके, अपने बीतराग परिणामको धारण करेगा । इसी अरपेक्षासे निम्नयवंध शुद्ध 
दृव्यका साधक कहा गया है ॥ ९७॥ आगे अशुद्ध नयसे अशुद्धात्माका लाभ होता है, 
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नाह भवामि परेपां ने में परे सन्ति प्लानमहमेकः । 
इति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥ 

यो हि नाम खविषयमात्रग्रवृत्ताशुद्धदव्यनिरुपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यसरः शुद्ध- 
द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्वयनयापहस्तितमोहः सन्‌ नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्‍्तीति खपरयों 
प्रस्परखसामिसंवन्धमुद्धूय द्र्य शुद्धज्ञानमेवेकमहमिलनात्मानमुत्यज्यात्मानमेवात्मलेनोपादाय 
परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येवकस्मिन्नग्ने चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तसिसिन्ने- 
काग्रचिन्तानिरोधसमये जुद्धात्मा यात्‌ | अतोज्वधार्यते गुद्धनयादेव शुद्धात्मलाभः ॥९९॥ 

अथ ध्रुवत्वात्‌ शुद्ध आत्मेवोपलम्भनीय इत्युपदिशति-- 

एवं णाणप्पाणं दंसणमभूद्द अदिंदियमदहत्थ । 
धुवमचल्मणालंब॑ मण्णेडह अप्पर्ग खुद्ध ॥ १००॥ 

सनन्‍्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्वव्येपु खखामिसम्बन्ध मनोबचनकाय:ः कृतकारितानुमतैश्व खात्मा- 
नुभूतिलक्षणनिश्चयनवलेन पूर्वमपहाय निराकृत्म | पश्चात्‌ कि करोति । णाणमहमेक्को ज्ञानमह 
मेकः सकलबिमलकेवलज्ञानमेवाहं भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितलेनकश्च । इंदि जो झायदि 
इत्यनेन ग्रकारेण योडसो ध्यायति चिन्तयति भावयति | छ | झाणे निजयथुद्धात्मध्याने स्थितः 
सो अप्पाणं हवदि झादा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्देकखभावपरमात्मानं 
ध्याता भवतीति | ततश्व परमात्मध्यानात्ताद्शमेव परमात्मानं छमते | तदपि कस्मात्‌। उपादान- 
कारणसच्शं कार्यमिति वचनात्‌ | ततो ज्ञायते झुद्धनयाच्छुद्धात्मछाभ इति ॥ ९९ || अब 
वामि ] नहीं हूँ, ओर [ परे से ] शरीरादिक परद्वव्य मेरे [न सनन्‍ति ] नहीं हैं, 
[ अहं ] में परमात्मा [ एकः ज्ञान ] सकल परभावोंसे रहित एक ज्ञानखरुप ही हैँ, 
[ इति ] इस प्रकार [ य+ ] जो भेदविज्ञानी जीव [ ध्याने ] एकाम्रतारूप ध्यानमे 
समस्त मसत्व भावोंसे रहित हुआ [ ध्यायति ] अपने निजखरूपका चिन्तवन करता 
है, [ सः ] वही पुरुष [ आत्मान ] भात्माके प्रति [ ध्याता ] ध्यानका करनेवाला 
[ भचति ] होता है । भावाथे--जो पुरुष व्यवहारनयके अशुद्ध कथनमें अवि 
रोधी होके मध्यस्थ हुआ निश्चयनयके शुद्ध कथनसे मोहको दूर करता है, अर्थात्‌ 
शरीरादि परभाव मेरे नहीं हैं, मे इनका नहीं हूँ, ऐसी भावनासे परमें खामीपनेकी 
बुद्धिको छोड़कर शुद्ध ज्ञानसात्र अपना खरूप जानके अंगीकार करता हुआ, वाद्य वस्तुसे 
वचित्तको हटाकर ओर समस्त संकल्प विकल्प ह्यागके अन्य चिताको रोकता है, वह जीव 
एकाम्रतारूप ध्यानके समय शुद्धात्मा होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई, फि शुद्धनयके 
अवरुम्बनसे शुद्धात्माका छाभ होता है ॥ ९९॥ आगे कहते हैँ, कि आत्मा अवि- 
नाशी ध्रुव शुद्ध चस्तु है, इस कारण यही ग्रहण योग्य हे--][ अहं ] भेदविज्ञानी मे 
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एवं ज्ञानात्मानं दरशनभूतमतीन्द्रियमहाथंम्‌ । 
भ्रुवमचलमनाठम्बं मन्येज्हमात्मकं शुद्ध ॥ १०० ॥ 

भआत्मनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकलेनानाबनन्तलात्‌ खतःसिद्धत्वाच्य ध्ुवो न किंघ* 
नाप्यन्यत्‌ शुद्धलं चात्मनः परद्॒व्यविभागेन खधर्माविभागेन चेकलातू । तब ज्ञानात- 
कत्वाइर्शनभूतत्वादतीन्द्रियमहार्थत्वादचठत्वादनाठ म्बत्वाच्॒तत्र ज्ञानमेवात्मनि बिश्नतः 
खय दर्शनभूतस्य चातिशयपरद्रव्यविभागेन खधर्माविभागेन चास्थ्रेकत्वम्‌ | तथा प्रतिनि- 
यतस्परीरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वेस्पशरसगन्धवर्ण- 
गुणशब्दपर्यायग्राहक्येक्य सतो5थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पशौदिग्रहणात्मकख- 
धर्माविभागेन चास्येकत्वम्‌ । तथा क्षणक्षयग्रवृत्तपरिच्छेद्रपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचठस्स 
घुवत्वाच्छुद्धात्मानमेव भावये5हमिति विचारयति---मण्णे “मण्णे! इत्यादिपद्खण्डनारूपेण व्या- 
ख्यानं क्रियते-मन्ये ध्यायामि सर्वप्रकारोपादेयत्वेन भावये | स कः । अहं कर्ता | क॑ कर्मता- 
पत्मम्‌ । अप्पगं सहजपरमाह्ादैकलक्षणनिजात्मानम्‌ । कि विशिष्ठम्‌ | सुद्धं रागादिसमस्तवि- 
भावरहितम्‌ | पुनरपि कि विशिष्टम्‌ | घुव॑ ठक्लोत्कीणैज्ञायकरैकखभावत्वेन शुवमविनश्वरम्‌ | 
पुनरपि कर्थभूतम्‌ । एवं णाणप्पाणं दंसणभूद॑ एवं बहुविधपूर्वेक्तप्रकारेणाखण्डैकज्ञानद्श- 
नात्मकम्‌ | पुनश्च किरूपम्‌ | अइंदिय अतीन्द्रिय मूतंविनश्वरानेकेन्द्रियरहितत्वेनामूर्ताबिन- 
श्वरैकातीन्द्रियलभावम्‌ | पुनश्च कीब्शम्‌ | महत्थ॑ मोक्षरक्षणमहापुरुषार्थताधकत्वान्महार्थम्‌ | 
पुनरपि किखभावम्‌ | अचल अतिचपरचश्चलमनोवाक्कायव्यापाररहितत्वेन खखरूपे निश्चर्ं 
स्रिम्‌ | पुनरपि क्विशिष्ट । अणालूंब खाधीनद्वव्यत्वेन साल्म्बनं मरितावस्थमपि समस्त- 
[ एवं ] इस तरह [ आत्सान ] आत्माकों [मन्धे] मानता हूँ, कि आत्मा 
[ शुद्ध ] परभावोंसे रहित निर्मछ है, [ ध्रुव ] निश्चठ एकरूप है, [ ज्ञानात्मान ] 
ज्ञानखरूप है, [ द्यनभूत ] दशेनमयी है, [ अतीन्द्रियमहार्थ ] अपने अतीं- 
द्विय खभावसे सबका ज्ञाता महान्‌ पदार्थ है, [ अचल ] अपने स्रूपमें निश्वल है, 
[ अनालम्बं | परद्र॒व्यके आलुंषन ( सहायता ) से रहित स्वाधीन है । इस प्रकार शुद्ध 
टंकोत्कीर्ण आत्माकों अविनाशी वस्तु मानता हैँ । भावाथ--आत्मा किसी कार- 
णसे उत्पन्न नहीं हुआ हैं, इसलिये अनादि, अनंत, झुद्ध, खतःसिद्ध, अविनाशी हे, 
ओर दूसरी कोई भी वस्तु धुव नहीं है। यह आत्मा अपने खभावकर एकस्वरुप है, 
इस कारण शुद्ध है। यह अपने ज्ञानदशेन-गुणमयी है, इसके परद्वव्यसे ज्ुदापना है, 
अपने धर्मसे जुदा नहीं है, इस कारण एक है। निश्थयसे एक स्पशे, रस, गंध, वर्ण, 
शब्दरूप विषयोंकी ग्रहण करनेवालीं जो पॉच इन्द्रियों हैं, उनको त्यागकर अपने अखंड 
ज्ञानसे एक ही समय इन पाँच विपयोंका ज्ञाता यह आत्मा महा पदार्थ है, इसलिये 
इस आत्माका पॉच विपयरूप परद्रव्यसे जुदापना हैं, परंतु इनके जाननेरूप खभावसे 
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प्रिच्छेत्यपयोयात्मकपरद्रव्यविभागेन तठ्ल्ययपरिच्छेदात्मकखघर्मा विभागेन चास्तेकलम्‌। 
तथा निलग्रवृत्तपरिच्छेधद्रव्याठम्बनाभावेनानाटम्बस्थ परिच्छेद्परद्रव्यविभागेन तठ्मलय- 
परिच्छेदात्मकखधमाविभागेन चास्तेकत्वम्‌ । एवं जुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनचसस ताव- 
न्मात्ननिरूपणात्मकलवात्‌ अयमेक एवं च ध्रुवत्वादुपलब्धव्यः, किमन्येरध्वनीनाइसंगच्छ- 
मानानेकमार्गपादपच्छायाखवानीयरशुवे: | १०० ॥ 
अथाधुवत्वादात्मनोउन्यन्नोपठभनीयमित्युपद्शिति-- 
देहा वा दविणा वा सुहृदुक्खा वाघ सन्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति घुवा घुवोवओगप्पगो अप्पा ॥ १०१॥ 
देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शनुमित्रजनाः । 
जीवस्य न सन्ति ध्रुवा श्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥ १०१॥ 
आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानखंधर्मविभागेन चाशुद्धत्वनिवन्धन न 
पराधीनपरद्वव्यालम्बनरहितत्वेन निरालम्बनमिल्यर्थ, [| १०० || अथात्मनः प्रथग्भूत॑ देहादिक- 
मुवत्वान्न भावनीयमितद्यास्याति--ण संति घुवा श्॒ुव्रा अबिनश्वरा निद्या न सन्ति। 
कस्य । जीवस्स जीवस्य । के ते | देहा वा दविणा वा देहा वा व्व्याणि वा सर्वप्रकार- 
जुचीभूतादेहरहितात्परमात्मनो विलक्षणा औदारिकादिपश्वदेहास्येव च पश्चेन्ियभोगो- 
पोगसाधकानि परद्ृव्याणि च | न केबछ देहादयों श्ुवा न भवन्ति सुहदुक्खा वा 
निर्विकारपरमानन्देकलक्षणखात्मोत्यसुखामगृतविलक्षणानि सासारिक्सुखदुःखानि वा । अघ 





जुदापना नहीं है, इसलिये सी यह एकरूप है। इसी प्रकार यह आत्मा समय समय 
विनाशीक ज्ञेयपदार्थाके श्रहण करनेवाछा ओर ट्यागनेवाला नहीं हे, अचल है, इस 

कारण इसके ज्ञेयपर्यायरूप परद्रव्यसे जुदापना है, उसके जाननेरूप भावसे जुदापना , 
नहीं है, इसलिये भी एक है, ओर अन्य भाव सहित ज्ञेयपदार्थेके अवलंबनका अभाव 
है, यह आत्मा तो खाधीन है, इस कारण इसके ज्ञेयपदार्थोसे मिन्नपना है, परंतु इनके 
जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं हे, इससे भी एकरूप है । इस प्रकार अनेक परद्रव्योंके 
भेदसे अपनी एकताको नहीं छोड़ता है, इस कारण शुद्धनयसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है, यहीं 
एक टकोत्कीर्ण धरुव है, ओर अंगीकार करने योग्य है। जैसे मार्गमे गमन करते हुए 
परथिक-जनोंको अनेक बृक्षोंकी छाया विनाशीक ओर अध्ुव होती है, उसी प्रकार इस 
आत्माके परद्वव्यके संबंधसे अनेक अश्ुवभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे कुछ साध्य [ इष्ट ] 
की सिद्धि नहीं होती । इसलिये एक नित्यखखरूप यही अव्ूंबन योग्य है, वाफ़ी सब व्याज्य 
हैं ॥१००॥ आगे कहते हैँ, कि आत्मा ध्रुव है, इस कारण इसके सिवाय अन्य वस्तुको 
अंगीकार करना योग्य नहीं है--- देहाः ] ओदारिकादि पॉच शरीर [वा] 
अथवा [ द्रविणानि ] धन धान्‍्यादिक [ वा | अथवा [ खुखद॒!खे ] इष्ट अनिष्ट पंचे- 
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किंचनाप्यन्यदसड्े तमचेनाचन्तलातरतः सिद्धलाब्व ध्रुवमस्ति | ध्रुव उपयोगात्मा झुद्ध 
आत्मेव। अतोउश्रवं शरीरादिकमुपलस्यमानमपि नोपलमे शुद्धात्यानसुपलसे छुवस्‌ ॥१०१॥ 
अंथेव गुद्धात्मोपटस्मातिं स्थादिति निरूपयति--- 
जो एवं जाणित्ता झादि पर अप्प्ग विसुद्धप्पा | 
सागारो5णागारो खबेदि सो मोहतुस्गंठि ॥ १०२॥ 
य एवं ज्ञालरा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा । 
सागारोउनायारः क्षपयति से मोहटुग्रन्थिस ॥ १०२ ॥ 
अगुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्ुव॒मधिगच्छतस्तस्मिन्नेव ग्रवृत्तेः शुद्धात्मल 
सात । ततोडनन्तशक्तिचिन्सात्र्य परमस्थात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यान स्यातू, ततः 





अऐ भव्या: सत्त॒सित्तज़णा शज़मित्राविभावरह्तितादात्मनों मिन्नाः शन्नमिद्नदिजनाश | यग्रेतत्‌ 
सर्वमधुब तह कि ध्रुवमिति चेत। घयो धुवः शाश्रत:। स कः। अप्पा निजात्मा। क्लितिशिष्ट: 

एउपओणपप्पणो त्रेढोव्योदरविवर्वर्तिजिकाटविपयसमस्तसू्यगणपथायथगप परि स्टिनिसमर्थकिय- 
रज्ानदर्शनोपयोगात्मका इति | एवमधुबत्व ज्ात्या धद्खभाव खात्मनि भादना ति तापयम 
॥ १०१ ॥ एवमशुद्धनयादशुद्भधात्मडासो भवतीति बापनेन प्रपमगाता। झुझनयाइटद्रामठमों 


भवतीति बापनेन द्वितीया | ध्ुवल्वादात्मव सावनीय इति प्रतिपादनन दृतीया। आत्मनोडन्यठ धुत 


त 
कक 
र्ज्ज 


न भावनीयमिति वाथनेन चतुर्थी चेति शुद्धातमव्यास्यानमस्यलेन प्र उमन्टल गायाचनुप्ठ गतन । 
णर्पव पूर्वोत्तम्रकारेण शुद्धात्मोपटग्से सति कि फठं नददीति प्रश्न प्रत्दुत्तमाह--झादि ध्यायति 


हा 


जो यः कतो । वाम्‌ | अप्पर्ण निजात्मानम्‌ | कपयूतम्‌। पर परमानन्तज्ञानादिसु या बार्तार- 





न्द्रिय विषयजन्य सुख दुःख [दा अथ ] अपदा कौर [ झान्नमित्रज़ना; ] भब् 

पिर शादिक छोक ये सभी सयोगजन्य पदार्थ [ जीवस्य] आत्माके [ भध्रवाः ] 

शग्वाणी [न सब्ति ] पही है. केदल [ उपयोगात्मकः | छान दर्शनस्दहूप 
[का का] श 

[ जत्मा] [ ] »दिदारी 
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२६० - रायचन्द्रजनशाखमाला - [ अ० २, गां० १०३० 


साकारोपयुक्तस चाविशेषेणेकाग्रचेतनग्रसिद्धेरासंसारवद्धब्ब्तरमोहटु्ग्रन्थेरुद्रन्थन॑ सात्‌ । 
अतः शुद्धात्मीपलम्भय मोहयग्रन्थिभेद; फठम ॥ १०२॥ 

अथ मोहसग्रन्थिभेदातिकि स्थादिति निरूपयति-- 

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीय सामण्णे । 
होज समखुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खय लहदि ॥ १०३॥ 
यो निहतमोहय्रन्थी रागपरद्नेपो क्षपयित्वा श्रामण्ये । 
भवन्‌ समसुखदुःखः स सोख्यमक्षयं लभते ॥ १०१ ॥ 

मोहस्न्धिक्षपणाद्धि तन्मूलरागद्ेपक्षपणं ततः समसुखदुःखस्थ परममाध्यखलक्षणे श्रामण्ये 
भवन ततोइनाकुलललक्षणाक्षयसो ख्यलाभः । तो मोहस्न्धिभेदाक्षयसौख्यं फठम ॥१० शा 
मुत्कणम्‌ । किक्ृत्वा पूवमू । एवं जाणित्ञा एवं पूर्वेक्तप्रकारेण खात्मोपलम्भलक्षण- 
खसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा। कथभूतः सन्‌ ध्यायति। विसुद्धप्पा ख्यातिपूजादाभादिसमस्त- 
मनोरथजालरहितत्वेन विशुद्धात्मा सन्‌ | पुनरपि कथभूतः । सागारोडणागारो सागारो$- 
नागारः | अथवा साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो ज्ञानोपयोग:, 
अनाकारो निर्विकल्पो दर्शनोपयोगस्ताभ्या युक्तः साकारानाकारः | अथवा साकारः सवि- 
कल्पो गृहस्थः अनाकारो निर्विकल्पस्तपोधनः अथवा सहाकारेण लिट्लेन चिहेन वर्तते 
साकारो यतिः अनाकारश्रविहरहितो ग्रहथअः | खबेदि सो मोहदुग्गंठिं य एबं गरुणवि- 
शिष्टः क्षपयति स मोहदुअन्धिम्‌ । मोह एवं दुग्नन्विः झुद्धात्मरुचिग्रतिबन्धको दर्शनमोहस्तम्‌ | 
ततः झ्ितमेतत-आत्मोपलम्भस्य मोहम्रन्यिविनाश एवं फलम्‌ || १०२॥ अथ दरश्शन- 
मोहग्रन्थिमेदात्कि भवतीति अस्ले समाधान ददाति--जो णिहदमोहगंठी यः पूर्व- 
सूत्रोक्तमकारेण निहतद्शनमोहस्रन्यिर्भूत्वा रागपदोसे खबीय निजशुद्धात्मनिश्वलानुभूति- 
लक्षणंवीतरागचारित्रप्रतिवन्धकी चरित्रमोहसंज्ञ रागद्वेप। क्षपयित्ता | के । सामण्णे 


वह [विश्युद्धात्मा ] निर्मल आत्मा होता हुआ [ मोहदुग्रेन्थि ] मोहकी अनादि 
फाऊूकी विपरीत घबुद्धिरूपी गॉठकों [ क्षपयति ] क्षीण (नष्ट ) करता है । 
मसावाध--जो पुरुष शुद्ध अविनाशी आत्माके खभावको भाप्त होता है, अर्थात्‌ 
उस खभावमें रमण करता है, उसके शुद्धात्मभाव प्रगट होता है, उसके वाद अनंत 
चैतन्य-शक्ति सहित परमात्माका जाननेरूप एकाग्र ध्यान होता है, इसलिये ग्रहस्थ 
अथवा मुनि यदि निश्चल होके खरूपको ध्यावे, तो अनादि बंधवाली मोहकी गॉठको 
खोल सकता है । इस कारण शुद्धात्माकी आप्तिका फछ मोहकी गॉठका खुलना है, 
॥ १०२ ॥ आगे समोह-गॉठके खुलनेसे क्‍या होता है, यह कहते हँ---] थ१] जो 
पुरुष [ निहतमोहग्रन्थि। ] मोहकी गॉठको दूर करता हुआ [ आमण्ये ] यति 
अबख्ामें [ रागद्वेषो ] इष्ट अनिष्ट पढ्ार्थमें श्रीति अप्रीतिभावको [ क्षपयित्वा ] 


१०४, ] - भर्वचिेनसार; -* २६१९ 
अभेकाग्यसंचेतनलक्षण ध्यानमशुद्धवमात्मनों नावहतीति निश्चिनोति-- 


जो खबविदमोहकलऊूसों विसयविरत्तों समणो णिरंमभित्ता । 
समवहिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ १०४ ॥ 


यः क्षपितमोहकलुषों विषयविरक्तो मनो निरुध्य । 
समवखितः खभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १०४ ॥ 


आत्मनों हि परिक्षपितमोहकलुपस्थ तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यमावादिषयविरक्तल॑ स्यात्‌ , 
ततोइपिकंरणभूतद्रव्यान्तरांमावादुदधिमध्यग्रवृत्तेकपोतपतत्रिण इब अनन्यशरणस्थ मनसों 


खखभावलक्षणे श्रामण्ये | पुनरपि कि कत्वा । होज्ज भूत्वा । किविशिष्टः । समसुहदुक्खो 
निजशुद्धात्मसंवित्तिससुत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमसुखानुभवेन सांसारिकसुखदु:खो- 
त्पन्नहपैविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः । सो सोक्ख अक्खरय॑ रूहदि स एवं गुणवि- 
शिष्टे भेदज्ञानी सौख्यमक्षयं छमते | ततो ज्ञायते दशेनमोहक्षयाचारित्रमोहसंज्ञरागद्वेपविनाश- 
तश्च॒ सुखदुःखमाध्यस्थ्यलक्षणश्रामण्येडवस्थान॑. तेनाक्षयसुखलाभो भवतीति ॥ १०३ ॥ 
अथ निजशुद्धात्मैकाग्र्यलक्षणध्यानमात्मनोडत्यन्तविशुद्धि करोतीत्यावेदयति--जो खविदमोह- 
कलुसो यः क्षपितमोहकलुष: मोहो दर्शनमोहः कलुषश्चारित्रमोह: पूर्वसृत्रह्ययकथितक्रमेण 
क्षपितो मोहकछ॒ुषो येन स भवति क्षपितमोहकलुष: | पुनरपि किविशिष्ट: । विसयविरत्तो 
मोहकलुषरहितखात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखसुधारसाखादबलेन. कछुषमोहोद्यजनितविपयसुखा- 
काह्वारहितल्वादिपयविरक्त: | पुनरपि कथभूतः । समवद्टिदों सम्यगवस्थितः | क। सहावे 
निजपरमाक्मद्वव्ये खभावे | किकत्वा पूवम । सणो णिरुंभित्ता विषयकपायोत्यन्नविकल्पजाल- 





छोड़कर [ समखुखदुःखः ] सुख ढःखमें समान दृष्टिवाठा [ भवेत्‌ ] होता है, 
[ स ] वह समवुद्धि पुरुष [ अक्षय सोखूय ] अविनाशी अतीन्द्रिय आत्मीक 
सोक्ष-सुखको [ लगते ] पाता है । भावाथे--इस सोहकी गेंठके खुलनेसे 
आत्माके रोग ठेपका नाश होता है, ओर जहां राग ठेपका अभाव है, वहीं सुख 
दुःखमें समान भाव होते हैं, तथा वहाँ ही आकुछता रहित स्वाधीन आत्मीक सुख 
अवश्य होता है। इस कारण सोहकी गॉठके खुलनेसे अविनाशीक सुख होनेरूप द्वी फल 
होता है ॥१०३॥ जागे एकाम्तासे निश्वल खरूपका अनुव करनेवाछा ध्यान आत्माकी 
जशुद्धताको दूर करता है, यह कहते हें--[ य; ] जो पुरुष [ क्षपितमों हकलपः ] 
सोहरुप सेलको क्षय करता हुआ तथा [ विपयविरक्त; ] परद्रव्यहूप इष्ट अनिष्ठ 


कर रिहा 


४द्रगेदे विपयोसे विरक्त हुआ [ सनः निरुष्य ] चंचल चित्तक्ों वाद्य दिपयॉसे 


५६२ “ रायचन्द्रजनआस्माठा -. [ अ० २ गा० १०४- 


निरोधः यात्‌ । ततस्तन्मूलचखलत्वविल्यादनन्तसहजचेतन्यात्मनि खभावे समवखान 
सात । तनु खरुपग्रवृत्तानाकुलेकाग्रसंचेतनल्वात्‌ ध्यावमित्युपगीयते । अतः खमभावा- 
वस्थानरुपत्वेन ध्यानमात्मनोइनन्यत्वात्‌ ध्यानमारत्मेबेति ॥ १०४ ॥ 

रूप मनो निरुष्य निश्चलं कृत्वा सो अप्पार्ण हवदि झादा स एवंगुणयुक्तः पुरुपः 
खात्मानं भवति ध्याता । तेनेव चुद्धामध्यानेनालन्तिकी मुक्तिछक्षणा शुद्धि छत 
इति । ततः खित शुद्धात्मध्यानाजीवो विद्युद्धो भवतीति | किंच ध्यानेन किलात्मा झुद्धों जात 
तत्र विषय चतुविधव्याख्यानं क्रियते । तथाहि--ध्यानं ध्यानसन्तानस्तथेकध्यानचिन्ता 
ध्यानानवयसूचनमिति । तत्रैकाग्र्यचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ | तच झुद्धाभुद्धरू्पेण द्विथा। 
अथ ध्यानसन्तानः कध्यते--यत्रान्तमुहरर्तपर्यन्त ध्यानं तदनन्तरमन्तर्मुहर्तपर्यन्त॑ तत्वचिन्ता 
पुनरप्यन्तमुहतपर्यन्त॑ ध्यानं पुनरपि ततः चिन्तेति प्रमत्ताग्रमत्तगुणस्थानवदन्तमुद्ठतें5न्तमु- 
हते गते सति परावर्तनमस्ति स ध्यानसन्तानों भण्यते | स च पर्मध्यानसंबन्धी । 
शुकृष्यानं पुनरुपशमश्रेणिक्षपकश्रेण्यारोहणे भवति | तत्र चाल्पकाल्त्यायरावर्तनरूपध्यान- 
सन्‍्तानो न घठते । इदानी ध्यानचिन्ता कध्यते-यत्र ध्यानसन्तानवस््यानपरावर्तो नास्ति 
ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति तत्र ययपि कापि काले ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता 
भण्यते | अथ ध्यानान्वयसूचन कथ्यते--यत्र ध्यानसामग्रीभूता द्वादशालुप्रेक्षा अन्यद्वा 
ध्यानसंबन्धि सवेगवैराग्यवचनं व्याख्यान वा तत्‌ ध्यानान्वयसूचनमिति । अन्यथा वा 
चतुर्विध ध्यानव्याख्याने ध्याता ध्यानं फल ध्येयमिति | अथवारतरीद्रधम्येग्युछविभेदेन चतुर्विव 


रोककर [खसावे समवस्थितः] अपने अनंत सहज चेतन्यखरूपमे [समवस्थित:] 
एकाग्र निश्चलभावमें ठहरता हे, [स॒] वह पुरुष [ आत्मान ] टंकोक्कीर्ण निज 
शुद्ध जीवद्रव्यका [ ध्याता ] ध्यान करनेवाला [ भवति ] होता है। भावाथ-- 
जब यह आत्मा निर्माही होता है, तव मोहके आधीन जो परद्वव्यमें प्रवृत्ति है, उसका 
अभाव होता है, ओर परमवृत्तिके अभावसे इन्द्रियोंके विपयोमें वेराग्यभाव होता है, 
ऐसा होनेसे सहज ही सनका निरोध होता है. । यह सन अल्यन्त चंचल है । 
जब. इंद्रिय-विषयोंसे वेराग्यमाव होता है, तथव विपयरूुप आधारके अभावसे अपने 
आप चंचलपनेसे रहित होजाता है । जेसे समुद्रके मध्यमें जहाजका पश्ची उड़ उड़कर 
चारों दिद्याओंमें बक्षादि आधारके अभाव होनेसे अन्य आश्रयके विना जहाजके ही ऊपर 
आप-ही से निः्बछ होकर तिष्ठता-ठहरता है, उसी प्रकार यह मन भी वैराग्यभावसे पर» 

द्रदयरूप इन्द्रिय विषय आधारके विना , निराश्रय हुआ सहज ही निश्चल होता है, तब 
“वंचलताके अभावसे स्वरूपमें' एकाम होता है, उस एकाग्रतासे अनंत चेतन्यस्वहपका खसं- 
बदन (अजुभव ) रूप ध्यान,होता है, उस ध्यानसे आत्मा शुद्ध होता है। इस कारण ध्यान 


रे 
हि] 
न्प्पे 


9. - प्रवचनसार: «- 


अथोपटब्घगुद्धात्मा सकल्लज्ञानी कि ध्यायतीति प्रश्नमासत्रयति-- 
णिह्द्घणघादिकम्मोी पच्चकु्तख सब्सावतदब्वण्ह | 
णेयतगदों समणों झादि कमद्ठ असंदेहों ॥ १०० ॥ 
निहतबनवातिकर्मा प्रललश्च॑ स्वेभावतत्तन्नः । 
ज़ेयान्तगतः श्रमणों ध्यायति कमर्थमसंदहः ॥ १०५॥ 
लोको हि मोहसड्भावे ज्ञानशक्तिप्रतिवन्‍्धकसड्राव च सतृष्णलादज्रलक्षार्थलानवच्छि- 
प्रविषयताभ्यां चामिलपित जिज्ञासितं संदिस्ध चाथ ध्यायन्‌ दृष्ट, भगवान सर्वज्ञस्तु 





8. 


प्यानव्यास्यान तदन्यत्र दाथितमम्ति ||१०४॥ एद्मात्मपरिद्नानाइथनमोहलक्षपर्ण भत्रतीति कथन- 
रूपेण प्रथमगाथा, दशनमोएक्षयाणयरिज्रमोहक्षपर्ण मदतीति कपनेन दवितीया, तदुभयशक्षयेण मोक्षो 
भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेलह्माग्मोपट्ग्मपल्याधनखूपेण हितीयमाले गाधातन्रय गनम्‌। अथो 
पय्पशणुद्गराव्यमतत्वसवाठज्ञानी कि थ्यायतीति प्रश्नमक्षेपद्दारेण पृर्वपक्ष वा दरोति--णिहद घण- 
धादिफस्सो पूर्वसन्नोदितनिश्चलनिजपरमात्मत्वपरिणनिरापणदप्पानेन निहनथनथातिकर्मा | 
पशवर्स सपभावतछ्णः प्रत्यक्ष यथा भवति तपा सर्वभावतरूह: सर्वपदार्थपरिन्ञातखसूप 
णे्य॑तगदो ज्ञेयाग्तगतः प्ेयभूतपदापोना परिच्छित्तिझपेण पारगत: | एवं विद्येपणन्नयविश्निष्ट: 
ससणो जीवितमरणादिसमभावपरिणतामखरूपः अ्रमंगो महाश्रमणः: सई#: झादि कम 


धप्यायति पमर्थमिति प्रश्न: । अपवा झमब ध्यायति न गमणत्यद्वप: | रर्वनूतः सन्‌ । अमंद हो 
असन्देह: संशयादिरहित इति | अय्मतर्ध:-पण वोहइदि देवदत्तों ठिपय्लुखनिनित्त विद्यागधना- 


न 
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२६४ - रायचन्द्रजेनशास्रमाठा -. [ अ० २, गा० १०६- 


निहितघनघातिकरमतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकामावे च निरस्ततृष्णलाठलक्ष- 
सर्वभावतत्त्ज्ञेयान्तगतत्वाभ्यां च नामिलपति न जिज्ञासति न संदिश्यति च कुतोमिलपितों 
जिज्ञासित संदिग्धश्वार्थ: | एवं सति कि ध्यायति ॥ १०५ ॥ 
अथैतदुपलब्पिशुद्धात्मा सकठज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमासूत्रयति-- 
सवावाधविजुत्तो' समंतसघकग्वसोक्ग्वणाणड़ो । 
भूदों अक्खातीदोी झादि अणक्खो परं सोक्ख ॥ १०६॥ 


सर्वावाधवियुक्तः समन्तसर्वाक्षसोख्यज्ञानाब्यः । 
भूतो$क्षातीतो ध्यायल्नक्षः पर॑ सोख्यम ॥ १०६॥ 


अयमात्मा यदेव सहजसोख्यज्ञानवाधायतनानामसार्वदिक्कासकलपुरुपसोस्यज्ञाना- 
यतनानां चाक्षाणामभावात्खयमनक्षत्वेन वर्तते तदेव परेपामक्षातीती भवन्‌ निराबाध- 
सहजसोख्यज्ञानलात्‌ सर्वावाधवियुक्तः, सार्वदिक्षलकलपुरुपसोख्यज्ञानपूर्णल्वात्समन्त- 


शुद्धात्ममावनारूप॑ ध्यान कृतवान्‌ इंदानी तख्यानेन केवलज्ञानविया पिद्दा तकलभूतमनन्त- 
सुख च सिद्धम्‌ किम ध्यान करोतीति प्रश्नः आक्षेपों वा, द्वितीय च कारण परोक्षेडर्थ 
ध्यानं भवति भगवतः सब प्रत्यक्ष कथ ध्यानमिति पूर्वपक्षद्वाण गाया गता ॥ १०५॥ 
अथात्र पूर्वपक्षे परिहारं ददाति--झादि ध्यायति एकाकारसमरसीभा|वेन परिणमलतु- 
भवति | स कः “कर्ता । भगवान्‌ । कि ध्यायति सोक्ख॑ सोौख्यम्‌ | किविशिष्टम्‌ | पर 
उत्कृष्ट सर्वात्मप्रदेशाह्नदकपरमानन्तसुखन्‌ | करिसन्प्रस्तावे । यस्मिल्लेव क्षणे भूदों भूतः 
संजातः | किविशिषट । अक्खातीदो अक्षातीत, इन्द्रियरहितः न केवर्ल खयमतीन्द्रियो जातः 
परेपां च अणबखो अनक्षः इन्द्रियविपषयो न भवतील्र्थ: | पुनरपि किविशिष्टः: | स्वावाध- 
विजुत्तो प्राकृतलक्षणबलेन वाधाशब्दस्य हखत्व सवोवाघावियुक्तः | आसमन्ताद्वाधाः पीडा 
आवाघाः सर्वाश्व ता आवाधाश्व सर्वावाधास्तानिर्वियुक्तो रहित: सवोबाधावियुक्त: | पुनथ्च किरूपः। 
समंतसब॒क्खसोक्खणाणडो समन्‍्ततः सामस्ल्ेन स्पशनादिसवोक्षसौख्यज्ञानाब्य: | समन्ततः 


सब पदाथोंका प्रमाण ( माप ) करनेवाले हैँ, इसलिये इन सर्वज्ञके कोई चीजकी इच्छा 
तहीं रही, ओर कुछ जानना भी बाकी न रहा, इस कारण केवलीमगवानऊे ध्यान 
केसे होसकता है १ ऐसा शिष्यका प्रश्न हे ॥ १०५॥ आगे इस प्रश्नका उत्तर कहते 
हैं, कि यद्यपि खरूपको आप्त हुए हैं, तो भी फेवली ध्यान करते हैं--[ अध्षातीतः ] 
इन्द्रियोंसे रहित [ भूत+ ] हुए [ अनक्षः) ] दूसरेको इन्द्रिय ज्ञानगम्य न होने- 
वाले, [ सवाबाधवियुक्तः ] समस्त ज्ञानावरणादि घातियाकर्मेसे रहित ओर 
[ समन्तसवाक्षस्रोंख्यज्ञानाद्य; ]] सवोग परिपूर्ण आत्माके अनंतसुख ओर 


रे 
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सवाक्षिसोख्यज्ञानाब्यश् भव॒ति । एवंसूतश्र सर्वाभिलाषजिज्ञासासंदेहासंभवेडप्यपूर्वमना- 
कुललवलक्षणं परमसोख्यं ध्यायति । अनाकुलत्वसंगतकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इ्ति 
यावत्‌ । ईध्शमवस्थानं च सहजज्ञानावन्‍्द्खभावस्य सिद्धलवस्थ सिद्धिरेव ॥ १०३ ॥ 
अथायमेव शुद्धात्मोपलस्भलक्षणो मोक्षस्य सार्ग इब्वधारयति-- 
एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा सग्णं सझुद्ठिदा समणा। 
जादा णम्रोत्थु तेसि तस्स य णिद्याणभग्गसर्स ॥ १०७॥ 
एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्ग समुत्यिताः श्रमणाः । 
जाता नमोस्तु तेम्यस्तस्मे च निर्वाणमार्गाय ॥ १०७ ॥ 
यत्‌ः सर्व एवं सामान्यचरमशरीरास्तीथेकराः अचरमशरीरा सुम॒क्षवश्वासुनेव यथोदितेन 





सर्वात्मप्रदेशेवां स्पशनादिसर्वेन्द्रियणां सबन्धित्वेन ये ज्ञानसोख्ये दे ताम्यामाव्य: परिपृ्ण 
इत्यर्थ: | तथथा-अय॑ भगवानेकदेशोड्भवर्सांसारिकज्ञानसुखकारण भूतानि सर्वात्मप्रदेशोद्धवखाभा- 
विकातीन्द्रियज्ञानसुखविनाशकानि च यानीन्द्रियाणि निश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसारबलेना- 
तिक्रामति विनाशयति यदा तस्मिन्नेव क्षण समस्तबाधारहितः सन्नतीन्द्रियमनन्तमात्मो- 
त्यसुखं ध्यायत्यचुभवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवलिनामन्यब्विन्तानिरोवलक्षण ध्यानं नास्ति 
कित्विठमेव परमसुखानुसवर्नं वा ध्यानकार्यभूतां कर्मनिर्जरा इछ्टा ध्यानशब्देनोपचर्यते | य-पुन, 
सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुकृष्यानमयोगिकेवलिन श्वतुर्थशुकृष्यान भवतीत्युक्त तदुपचारंण ज्ञातब्य- 
मिति सूत्राभिप्रायः || १०६ || एवं केवली कि ध्यायतीति भ्रश्नमुख्यलेन प्रथमगाथा | परमखुखं 





अनंतज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण ऐसे केवली भगवान्‌ [परं] उत्कृष्ट [ सौख्य] 
आत्मीकसुखका [ ध्यायति | चितवन अथोंतू एकागतासे अदुभव करते हैं । 
भावाथ--यह आत्मा जिस समय अनंतज्ञान अनंतसुखके आवरण करनेवाले एक- 
देशी ज्ञान सुखके हेतु इन्द्रियोंके नाशसे अतींद्रिय दशाको प्राप्त होता हे, तव बाधाओं 
(रुकावहहों )से रहित हुआ अनंतज्ञान अनंतसुख सहित होता हे, ऐसे केवछी भगवानमें 
यद्यपि कुछ ग्राप्त करनेकी इच्छा नद्दी रही, ओर छुछ जाननेकी भी अभिव्यापा नहीं रही, 
तथा कुछ सशय भी नहीं रहा, तो सी भगवान्‌ एकाग्रतासे अपने अनंत अनाकुछ 
परससुखको अनुभवते हँ। इस कारण उपचारसे ध्ध्यान करता है,” ऐसा कहते हैं । 
ध्यान करनेका फल यह है, कि पूर्वमें वेघे हुए कर्माकी निजेरा होती है, और आगामी 
वंधका परमसवर होता हें, इस कारण केवढीसगवानके अपने अनंतसुखका अनुभव 
करनेस पूर्व कर्माकी निज़रा होती है, आगेका सदर हू, इसलिये उपचारमात्र केवलीके 
ध्यान है । इस प्रकार सखासाविक ज्ञानानन्‍्दखरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानक्रे ही 
है ॥१०६॥ आगे छुद्ध आत्माकी प्राप्ति ही सोक्षसार हे, निश्चय करते ह;-- 
प्रु० देट 
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शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिलक्षणन विधिना अ्रवृत्तमोक्ष्य मार्गमधिगम्य सिद्धा व्भूवुठ, ने 
पुनरन्यथापि । ततोज्वधार्यते केवलमयमेक एवं मोक्षस्थ मार्गों न द्वितीय इति। अं 
च प्रपश्बेन । तेपां शुद्धाव्मतत्त्वग्रवृत्तानां त्ख शुद्धात्मतत्तप्रवृत्तिहपस्थ मोक्षमागस 
चाप्रत्मस्तमितभाव्यभावकविभागत्वेन नो आगमभावनमस्कारोइस्तु । अवधारितो भोक्षमागः 
कृल्मनुष्ठीयते ॥ १०७॥ 


ध्यायव्यनुभवतीति परिहारमुख्यत्वेन द्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारद्ारेण छुतीयस्थले 
गाथाद्यय गतम्‌ | अथायमेव निजशुद्धात्मोपलब्धिलक्षणमोक्षमार्गो नान्‍्य इति विशेषेण समर्थ- 
यति--जादा उत्पन्नाः | कबभूता: | सिद्धा पिद्धा. सिद्धवरमेष्टिनो मुक्तात्मान इलर्थः | 
के कतारः | जिणा जिनाः अनागारकेवलिन: | जिणिंदा न केवढ जिना जिनेन्द्राश 
तीर्थकरपरमदेवा: | कथभूताः सनन्‍्तः एते सिद्धा जाता;। मग्ग समुद्धिदा निजपरमात्म- 
तत्त्वानुभूतिलक्षणमार्ग मोक्षमार्ग समुखिता आश्रिता: | केन | एव पूर्व बहुवा व्याख्यातक्रमेण | 
न केवछ जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गेण सिद्धा जाता, समणा सुखदु'खादिसमताभावना- 
परिणतात्मतत््वलक्षणा शेप्रा अचरमदहश्रमणाथ्॑ | अचरमदेहाना कर्थ सिद्धल्ममिति चेत्‌ | 
धतवसिद्धे णयसिद्धे सजः सिद्धे चरित्तसिद्ध य | णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमसामि ॥” 
इति गाथाकथितक्रमणकदेशेन णमम,त्थु तेसिं नमोउ्स्तु तेम्य. । अनन्ततानाविसिद्ध- 
गुणस्मरणरूपो भावनमम्कारोउस्तु तस्स ये णिघाणमग्गस्स तस्मे निविकारससंबित्ति- 
लक्षणनिश्चयरत्रत्रयात्मकनिर्वाणमार्गाय च। ततोड्ववार्यते अयमेब मोक्षमार्गों नान्‍्य इति ||१०७॥ 


[ एवं ] इस पू्वोक्त प्रकारसे [ साग ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रसयी शुद्धात्ममवृत्ति- 
रूप मोक्षमागके प्रति [ सम्तुत्थिता। ] उद्यमी होके प्राप्त हुए जो [ जिनाः ] 
उसी भवसे मोक्ष जानेवाले सामान्य चघरमशरीरी जीव [ जिनेन्द्रा;] अरहत 
पदके धारक तीथंकर ओर [ अ्रमणा; ] एक दो पयोय धारणकर सोक्ष जानेबाले 
ऐसे मोक्षाभिरापी मुनि हैं, वे [ सिद्धा। ] मोक्षमे सिद्ध अचस्थाको [ जाता; ] भाप्त 
हुए हैं, [ तेभ्य। ] उन सबको [ च] तथा [ तस्मे निवाणमागोय ] शुद्धात्माकी 
प्रवृत्तिमययी अनुभवरूप मोक्षमार्गकी [ नमः अस्तु ] द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे। 
मावाथ--जो तीर्थकर वा सामान्यकेवली अथवा अन्य मुनि मोक्षको गये हैं, 
ये केवल शुद्ध आत्माकी प्रव्ृत्तिरृप सोक्षमागकों पाकर ही मुक्त हुए है । 
शुद्धात्माके अनुभव बिना दूसरा कोई मोक्षमा| नहीं है, यही अद्वितीय मागे है । 
अब बहुत विस्तार कहॉतक किया जावे, सारांश इतना है, कि जो शुद्धात्मतत्त्वमे 
प्रवर्तमान हैं, ऐसे सिद्ध परमेपष्ठियोंको ओर जो छुद्धात्मतत्त्वकी प्रवृत्तिमयी 
अनुभवरूप मोक्षमाग है, उसको द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे ॥ १०७ ॥ 
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अथोपसंपणे साम्यमिति पूर्वप्रतिज्ञां निर्वहन मोक्षमार्गभूत॑ खयमपि शुद्धात्मग्रवृत्ति- 
मासूत्रयति-- 
तम्हा तह जाणिज्ञा अष्पाणं जाणग स'मावेण । 
रिवज्ञामि मसत्ति उवद्धिदों णिम्ममत्तम्मि ॥ १०८ ॥ 
तस्मात्तथा ज्ञालात्मानं ज्ञायक॑ खभावेन । 
प्रिवर्जयामि ममतामुपश्िितो निर्मेमत्वे ॥ १० ॥ 
अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकखभावात्मतत््वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान- 
विधानेन कृत्वान्तरस्याभावात्सवरस्भेण शुद्धात्मनि ग्रवतेते । तथाहि--भहं हि तावतू 
ज्ञायक एव खमावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एवं 
संबन्धः न पुनरन्ये खखामिलक्षणादयः संबन्धाः। ततो मम न कचनापि ममत्व सर्वत्र निर्म- 
सत्वमेव । अथैकस्य ज्ञायकमावस्य समस्तज्ञेयमावखभावल्वादओत्की्णलिखितनिखातकीलि- 
तमज़ितसमावर्तितग्रतिबिम्बितवत्तत्र॒ क्रमग्रवृत्तानन्तमूतभवद्भाविविचित्रपयोयग्राग्भारमगा- 
धखभाव॑ गम्मीरं समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षण एवं प्रलक्षयन्तं ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंबन्ध- 


अथ “उवसंपयामि सम्म॑ जत्तो णिब्वाणसंपत्ती” इत्यादि पूर्वप्रतिज्ञां निवाहयन्‌ खयमपि मोक्ष- 
मार्गपरिणतिं खीकरोति प्रतिपादयति--तम्हा यस्मादूरवेक्तशुद्धात्मोपढम्भलक्षणमोक्षमार्गण जिना 
जिनेन्द्राः श्रमणाश्र सिद्धा जातास्तस्मादहमपि तह ॒तथैव तेनेव ग्रकारेण जाणित्ता ज्ञाल्ा | 
कम्‌ | अप्पाणं निजपरमात्मानम्‌ | कि विशिष्टम | जाणगं ज्ञायक॑ केवलज्ञानावयनन्तगुण- 
स्भावम्‌ | केन इत्वा ज्ञाचवा | सभावेण समस्तरागादिविभावरहितशुद्धबुद्धैकखभावेन | पश्चात्‌ 
कि करोमि । परिवज्ञासि परि समन्ताहर्जयामि | काम्‌। ममत्तिं समस्तचेतनाचेतनमिश्रपर- 
द्रव्यसंबन्धिनी ममताम्‌ | कथेभूतः सन्‌ | उबद्धिदों उपस्थित: परिणतः | क् । णिम्ममत्तम्मि 
समस्तपरद्वव्यममकाराहंकाररहितत्वेन निर्ममत्वलक्षणे परमसाम्यामिधाने वीतरागचारित्रे तत्परि- 
णतनिजशुद्धात्मखभावे वा | तथाहि-अभहं तावत्केवछकज्ञानद्शनखभावत्वेन ज्ञायकैकटड्जोत्की णै- 


आगे आचायने जो पूर्व प्रतिज्ञा की थी, कि में समताभावोंको अवर्ूंवता हूँ, अब उसीका 
निवाह ( पाठन ) करते हुए मोक्षसागरूप शुद्ध आत्माकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं--][ तस्मात्‌ ] 
इस कारणसे अथात्‌ जो मुक्त हुए हैं, वे शुद्धात्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हुए हैं, इस 
फारणसे [ तथा ] उसी प्रकार अथोत्‌ जैसे तीर्थकरादिकोंने खरूप जानके शुद्धात्माका 
अनुभव किया हे, उसी तरह में मी [ खभावेन ] अपने आत्मीक भावसे [ ज्ञायक ] 
सकल ज्ञेयपदाथोकों जाननेवाले [| आत्मान | आत्माको [ ज्ञात्वा ] समस्त परद्रव्यसे 
भिन्न जानकर [ सम्ततां ] पर वस्तुसें मसत्वबुद्धिको [ परिचजेयासि ] सव तरहसे 
छोड़ता हूँ, ओर [ निमसत्वे | खरूपसें निश्चछ होके वीतराग भावसें [ उपास्थतः ] 
खित होता हूँ । भमावार्थ--जो पुरुष मोक्षका इच्छुक है, वह ज्ञानखरूप आत्माका 
जाननेवाठा होता है, इसके वाद मसता भावका त्यागी होके वीतरागभावोंका आचरण 
करता हैं, तथा अन्य सब काये सिथ्या भ्रमरूप समझकर सब प्रकारके उद्यमवाला होके 


२६८ , - रायचन्द्रजनभासमाठा - [अ० २, गा० १०८- 


सानिवार्यत्वेनाशक्यविवेचनत्वाट पात्तवेशवरूयमपि सहजानन्तशक्तिज्ञायकखभावनेक्यरू- 
प्यमनुज्ञन्तमासंसारमनयेव खिल्मा खितं मोहेनान्यथाध्यवखमान शुद्धात्मानमेप मोहसु- 
त्खाय यथाय्ितमेवातिनिःप्रकस्पः संग्रतिपथे | खयमेव भवतु चार्खेब दरशनविश्युद्धिमू- 
लया सस्यम्ज्ञानोपयुक्ततयालन्तमव्यावाधरतत्वात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस खात्मनस्त- 
थामूतानां परमात्मनां च नित्ममेव तदेकपरायणतत्त्वठक्षणों भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥ 


खमावः | तथाभूतस्य सतो मम नु केवठ खखाम्यादयः परद्व्यसबन्धा न सन्ति। निश्चयेन बेय 
ज्ञायकसबन्धों नास्ति। ततः कारणात्समस्तपरवव्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्पछक्षण निजश्यु- 
द्वात्मनि तिष्ठामीति | किच 'उकसपयामि सम्म' इल्माव्खिकीयग्रतिन्नां निवाहयन्खयमपि मीक्षमागे- 
परिणतिं खीकरोल्ेव यदुक्त गायापातनिका प्रारम्मे तेन किमुक्ते भवति-ये ता प्रतित्रा गृहदीला 
सिद्धि गतास्तरेव सा प्रतिज्ञा वस्तुबृत्त्या समाध्तिं नीता | कुन्दकुन्दाचार्यदेवः पुन्ननिद्शना- 
घिकारइ॒यरूपग्रन्थसमाप्तिरुपेण समाप्ति नाता । शिवकुमारमहाराजेन व॒ तद्नन्यश्रत्रणन च। 
कस्मादिति चेत्‌ | ये मोक्ष गतास्तेपा सा ग्रतिज्ञा परिपूर्ण जाता | न चैतेता कस्मात्‌ । चरम- 
देहत्वाभावादिति || १०८ ॥ एव ज्ञानदशनाविकारसमाप्तिरपेण चतुर्थस्थले गायादय गतम्‌। 
एवं निजय॒द्भात्ममावनार्पमोक्षमार्गेण ये सिद्धि गता ये च तदारावकास्तेपा ठजनाविकारा- 
पेक्षयावसानमड्ला्4 ग्रन्थापेक्षया मन्यमह्न छाथ च तत्पदामिलापी भूल्ा नमस्कारं करोति-- 








शुद्धात्मामें प्रवर्तता है । उस पवृत्तिकी रीति इस तरह हे--में निजखभावसे ज्ञायक 
( जाननेवाला ) हैँ, इस कारण समस्त परवस्तुओंके साथ मेरा लेयतायक सम्बंध हे, 
लेकिन वे पदार्थ मेरे है, से उनका खामी हैं, ऐसा मेरा सम्बंध नहीं हे । इसलिये मेरे किसी 
परवचस्तुमें ममत्वभाव नहीं हे, सबसे ममताभाव रहित हूँ, आर जो में एक खभाव हूँ, 
सो सेरा समस्त ज्ञेयपदाथांका जानना खभाव है, इस कारण वे ज्ञेय मुझमे ऐसे माकूम 
होते हैँ, कि मानों प्रतिमाकी तरह गढ दिये छू, वा लिखे हे, या मेरेमें समा गये ( मिल गये ) 
हैं, या कीलित हैं, या डूब गये है, वा पलट रहे हूँ, अथवा प्रतिविंवित हू, इस तरह 
मेरे ज्ञेयज्ञायक संबंध है, अन्य कोई भी संबध नहीं हे | इसलिये अब में मोहको दूर कर 
अपने यथास्थित ( जैसा था बेसा ) खरूपको निश्चक होकर, आपसे ही अंगीकार करता 
हैँ। मेरे खरूपमें त्रिकाल्सम्बंधी अनेक प्रकार अति गमीर सब ही द्वव्य-प्योय एक 
ही समयमें प्रय्क्ष हैं, ओर मेरा यह खरूप जेयज्ञायक सम्बंधसे यद्यपि समस्त छोकके 
स्वरूप हुआ हे, तो भी स्वाभाविक अनंत ज्ञायकशक्तिसे अपने एक खरूपको नहीं 
छोड़ता, ओर यह मेरा खरूप अनादि कालसे इसी प्रकारका था, परंतु मोहके चशीभूच 
होके अन्यका अन्य ( दूसरा ) जाना, इसी कारण में अज्ञानी हुआ । अब मने जसेका 
तेसा (यथार्थ ) जान लिया, इस कारण अप्रमादी होके खरूपको स्वीकार करता हूँ, ओर 
सम्यग्दशेन सम्यर्जानसे अखडित सखुखमें तिछे हुए साक्षात्‌ सिद्धखरूप भगवान्‌ 
अपनी जो आत्मा है, उसको हमारा भावनमस्कार होवे। तथा जो अन्य जीव उस 
परमात्मभावको ग्राप्त हुए हैं, उनको मी हमारा बहुत भक्तिसे भावनमरकार होवे ॥ १०८ ॥ 


५, ] - प्रवर्चंससार) -- २६५ 


“जैन ज्ञानं ज्षेयतत्त्गग्रणेत स्फो्त शब्दतबह्मय सम्यग्विगाह्म । संशुद्धालद्रव्यमात्रेकवृत्त्या 
निल॑ युक्तेः थ्थीयतेउस्माभिरेवस्‌ ॥ १ ॥ ज्ञेयीकुवेन्नल्लसासीमविश्व॑ ज्ञानीकुवन्‌ शेयमाका- 
न्तभेदम्‌ । आत्मीकुव॑न्‌ ज्ञानमात्सान्यभ्रासि स्फूजयात्मा ब्रह्म संपद्य सचः ॥ २ ॥ दरव्या- 
नुसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्य मिथो दृयमिदं ननु सव्यपेक्षस्‌ । तस्सान्सुसुश्ुराधरोहतु 
सोक्षमाग द्रव्यं ग्रतीय यदि वा चरणं ग्रतीय ॥ ३ ॥ 

इति तत्वदीपिकायां प्रवचनसाखूत्तो श्रीमदस्यलचन्द्रसूरिविरचितायां झेयतस्थ- 
प्रज्ञापनों नाम ह्वितीयः श्ुतस्कन्धः समाप्त: ॥ २॥ 


दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोबजोगजुत्ताणं । 
अधाबाघरदाणं णमो णमो सिद्धसाहर्ण ॥ “० ॥ 

णसों णम्तों नमो नमः पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रकप दशेयति । केभ्य: | सिद्धसा- 
हर्ण सिद्धसाधुभ्यः । पुनरपि कर्थभूतेम्यः । सिद्धशब्दवाच्यखात्मोपरूब्धिल्क्षणाईत्सिद्धेम्य: 
साधुशब्दवाच्यमोक्षसाधकाचार्योपाध्यायसाधुभ्य: । पुनरपि कथभूतेम्यः । द्सणसंसुद्धाणं 
मूठत्रयाविपश्चर्विशतिमलरहितसम्यग्दर्शनसशुद्धे भय: | पुनरपि कथमूततेग्यः | सम्मण्णाणोचजो- 
गजुत्तार्ण संशयादिरहितं सम्यग्ज्ञानं तस्योपयोग: सम्यग्ज्ञानोपयोगः, योगो निर्विकल्पसमाधिवी- 
तरागचारित्रमिल्नर्थ: ताम्या युक्ताः सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्तास्तेम्यः | पुनश्च किरूपेम्यः । अबा- 
वाधरदाणं सम्यग्ज्ञनादिभावनोतन्नाव्याबाधानन्तसुखरतेम्यश्व || ५ || इति नमस्कारगाथासहित- 
स्थल्चतुष्टयेन चतुर्थविशेषान्तराधिकार: समाप्त: | एवं “अत्पित्तणिच्छिदस्स हि! इबल्माबेकाद- 
शगाथापयन्त शुभाश्ुुभशुद्धोपयोगत्रयमुख्यत्वेव ग्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तरं “अपदेसो 
परमाणू पदेसमेत्तो य! इत्यादिगाथानवकपयेन्तं पुद्ठछानां परस्परवन्धमुख्यत्वेन द्वितीयो विशेषा- 
न्तराधिकारस्ततः परं॑ 'अरसमरूज॑! इत्यादि एकोनविंशतिगाथापर्यन्त॑ जीवस्य पुद्ठलकर्मणा सह 
वन्धमुख्यत्वेन तृतीयों विशेपान्तराधिकारस्ततश्व 'ण चयदि जो दु ममत्ति” इत्यादि दादशगा- 
थापयन्त विशेषभेदभावनाचूलिकाव्याख्यानरूपश्चतुर्थों चारित्रविशेषान्तराधिकार इल्लेकाधिकपश्ञा- 

शह्राथामिविशेषान्तराधिकारचतुष्टयेन विशेषभेदभावनामिधानश्चतुर्थोउन्तराधिकारः समाप्त: । 
इ्ति श्रीजयसे ना चायकृताया तात्पयदत्तें 'तम्हा दंसणमाई? इत्मादि पद्नत्रिशद्वाथापयन्तं सामान्य- 
ज्ञेयव्याख्यान तदनन्तरं “दब जीव! इत्याबेकोनर्विंशतिगाथापर्यन्तं जीवपुद्ठछबर्मादभेदेन विशेपन्नेय- 
व्याख्यानं ततश्व 'सपदेसेहि समग्गो! इत्यादि गाथा्टकपयन्तं सामान्यमेदमावना ठतः पर 'अत्वित्तणि- 
च्छिदस्स हि! इत्मायेकाधिकपश्चाशद्गाथापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेल्यन्तराधिकारचतुएयन त्रयोदशा- 
घिकशतगाथामिः सम्यरदशनाधिकारनामा ज्ञेयाधिकारापरसंत्रो द्वितीयो महाधिकारः समाप्त: २ 





शंते श्रीपांडे हेसराजछत श्रीप्रवचनसार सिद्धांतदरी चाछादवोब- 
भापाठीकामें कछ्लेयतत्त्वुका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ २ | 


२७० “- रायचन्द्रजेनआसत्रमाढा - [ अ० ३, गा० १- 


चारित्राधिकारः ॥ १॥ 
&+>+«>««न्‍मट- २2८०-०0 र-:००+««>«_>>. 
अथ परेपां चरणातुयोगसूचिका चूलिका । 
तत्र “द्व्यस्थ सिद्धो चरणस सिद्धिः दरव्यल सिद्धिश्वरणल सिद्धो | बुद्धेति कर्मा- 
विरताः परेंडपि द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु” इति चरणाचरणे परान्‌ प्रयोजबति-- एस 
सुरासुर' इत्यादि सेसे' इत्यादि ति ते! इलादि । 
एवं पगमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे। 
पडिचजदु साभण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्‍्ख ॥ १ ॥ 


कार्य प्रतन्नैच ग्रन्यः समाप्त इति ज्ञातव्यम्‌ | कस्मादिति चेत्‌ । 'उबतपयामि सम्म! इति 
ग्रतिज्ञालमात्तै: । अतःपर॑ यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापर्यन्त चूलिकारूपेण चारित्राविकार- 
व्याख्यान प्रारभ्यते | तत्न तावदुत्सर्गरूपेण चारित्रत्य राक्षेपब्यास्यानम्‌ | तदनन्तरमपवादर- 
पेण तस्वेव चारित्रस्थ विस्तर्यास्यानम्‌ | ततश्व श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गव्याख्यानम्‌ | तदन- 
न्तरं शुभोपयोगव्याख्यानमिल्न्तराधिकारचतुष्टय॑ भत्रति । तत्नापि प्थमान्तराविकारे पम्मस्थ- 
छानि एवं पणमिय सिद्ध! इत्यादि गायासप्तकेन दीक्षाभिमुखपुरुपत्य दीक्षाविवानकथनमुस्य- 
तया ग्रथमस्थठम | अतःपर वदसमिर्दिठिय! इल्याविमूलगुणकबनरप्ेण द्वितीयस्थले गायाद्व- 
यम्‌ | तदनन्तरं गुरुव्यवस्थाज्ञापनाथ (लिंगग्गहण? इत्ादि एका गाया | तथेत्र ग्रायश्चित्तकयन- 
सुख्यतया 'पयदम्हि! इत्यादि गाथाद्रयमिति समुदायेन तृतीवस्थले गाथात्रयम्‌। अथावारा- 
दिशात्रकथितक्रमेण तपोधनस्य सक्षेपसमाचारकथनाथ “अविवासे व! इल्मादि चतुर्थस्थले 


इसके बाद चारित्रका अधिकार प्रारंभ करते हं--जो जीव मोक्षाभिलापी है, वे 
द्रव्यके खरूपकों मी यथार्थ जानते 86, ओर चारित्रके खरूपको मी यथार्थ जानते हैं, 
क्योंकि द्रव्यके ज्ञानके अनुसार चारित्र होता है, ओर चारित्रके अनुसार द्वव्यनान होता 
है। इस कारण ये दोनों एकन्न रहते हूँ । इन दोनोमे जो एक न होवे, तो मोक्षमाग भी 
न हो, इसलिये इन दोनोंका जानना योग्य है। इसी कारण चारिन्नका खरूप कहते हैं । 
आगे चारित्रके आचरणसें अन्य जीवॉंको युक्त करते हैँ । जो द्वग्यका ज्ञान होवे, तो 
चारित्रके आचरणकी अच्छी तरह सिद्धि होवे, ओर जो चारित्र हो, तो द्रव्यका ज्ञान 
सफल होवे | इन दोनोंकी परस्पर सिद्धि है । इस कारण जो जीव क्रियामे मबृत्त होते 
हैं, वे आत्मद्रव्यके जाननेसे अविरोधी क्रियाका आचरण करो, अहंबुद्धि रहित निरमि- 
छापी होके आचरो । इसी हछिये आचार्य अन्य जीवोंके हितके निमित्त यतद्याचार कहते 
हैं। पूर्व ही अंथारंभके आदिमे “एस सुरासुर” इल्यादि गाथाओंसे पंचपरसेप्ठियोंको 
नमस्कार किया था, उन्हीं गाथाओंसे इस यदाचारके आरंसमे भी आचाये नमस्कार 


पे 
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एवं प्रणस्य सिद्धान्‌ जिनवरवृपभान्‌ पुनः पुनः श्रसमणान्‌ । 
ग्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिसोक्षस ॥ १ 
यथा ममात्मता हुःखमोक्षार्थिवा, 'क्रिच्चा जरिहंताण! इति तेरसि! इति अहतििद्धा- 
चायापाध्यायसाधूना अशात॑वन्द नात्मकनमस्कारपुर्यर वशंद् दशनज्ञानप्रधान सास्थताम 
श्रामण्यसवान्तरग्रन्थसन्दर्भोमयसंभावितसाखितलं खय॑ अतिपन्ने परपासात्मापि यदि 
गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं भावहिसादव्यहिसापरिहाराय “अपयत्तादों चरिया' इत्यादिपश्वमस्थले 
संत्रपट्मिल्येकविंशतिगाथामि: स्थल्पञ्रकेच प्रथमान्तगधिकारे सम्ुुदायपातविका | तयथा-अचा- 
सन्नसव्यजीवांश्रा रित्र प्ररयति-- पडिवज्ञद प्रतिपचतां ख्रीकर गेतु किम्‌ | सामृणण श्रामण्यं 
चारित्रमू | यदि विम्‌ | इच्छदि जदि दुक्खप्रिसोकर्ख यदि च दुःखपरिमोक्षमिच्छति। 
स वा कती | परेपामात्मा | वार्थ प्रतिषयतास्‌ | एवं एवं पृर्वोक्त्रकारेण एस सुराखुरमणुर्सिंद! 
इत्यादि गाथापश्चवोन पश्नपरमेषप्टिनमरकारं डृत्वा ससान्मना दुःखमोक्षाथिवान्य: पूर्वोक्तिम- 
व्यर्वा यथा तद्ारित्र ग्रतिपन्न तथा प्रतिपयताम | कि झटद्या पृर्णम्‌ | पणसिय पणम्प । कान । 
सिद्धे अजञनपादुकादिसिद्धिविरक्षणखात्मोपटव्धिसिद्षिमगेतसिदानू । जिणवरवसहे सासाद- 
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नाव्क्षीणकपायान्ता एव्शजिना उच्यन्ते शेपा थ।नागारक्रेवलिनों दिनवग भण्यन्त | तीर्थकर- 
परमदेबाध्य जिनवरबुषभा शति तानू जिनवरबृप्सान्‌ । न केवर्ण तान प्रणम्प पणों पणों 
समणे चिझमत्वारमात्रनिजात्ससम्पकृश्द्धानज्ञानानुट्टानउपनिश चरणप्रतिपादनसाधक- 
वोयतान्‌ श्रमणशब्दवाष्यानाचायोपाध्यायसाधूथ एन: पनः ग्रणम्येति। किच पृव॑ प्रस्थप्रारम्भ- 
पाले शाग्यमाश्रयामीति शिवकुमारमहाराजनामा ग्रतिज्ञा मरोतीति सणितन्‌ | ब्दानी तु महा- 
प्मना चारित्र ग्रतिपन्नमिति पूवापरविरोध: | परिहास्माह-दन्नन्धप्रारन्भायूदरंद दीक्षा सूहाता ति- 
एति पर॑ कितु ग्रन्थवरणव्याजेन द्याप्यात्मावं भादवापरिणत दर्शागति | छापि शिवकृ॒सार- 


4 लत हज व्गा ग्णेनाद्र जा मन परत साकलि छाछ नियम 
महाराज पाप्यन्य भव्यजीव॑ वा। तेव कारणेताद्न प्न्छे पुझणदिय्ो नासम्ति आलनियमो 
0 आम) पा 
परते ए । 





है 
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दुःखमोक्षा्थी तथा तलतिपचतां यथानुभूतय तत्मतिपत्तिवत्मनः अगेतारों वयमिमे 
तिष्टाम इति ॥ १॥ 

अथ श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ पूव किं कि करोतीत्युपदिशति-- 

आपिच्छ बंधुबरग्ग विमोचिदों गुरूकलत्तपुत्तेहि 
आसिज्ञ णाणदंसणचरित्तनववीरियायारं ॥ २॥ 
आएच्छय वन्धुवर्ग विभोचितो गुरुकलत्रपुत्रेः । 
आसाघ ज्ञानदर्शनचारित्रितपपोवीयीचारम्‌ ॥ २ ॥ 

यो हि नाम श्रमणों सवितुमिच्छति स पूर्वमेव वन्थुवर्गमाप्ृच्छते, गुरुकलग्रपुत्रेम्ब 
आत्मान॑ विमोचयति, ज्ञानदशनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि--एवं बन्धुवर्ग- 
माएच्छते, अहो इदंजनशरीरबन्थुवर्गवर्तिन आत्मानः अस्य जनख आत्मा न किंच- 
नापि युष्माके मवतीति निश्चयेन यूच॑ जानीत तत आपष्टा यूयं, अयमात्मा अद्योद्धिन्न- 
ज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोड्नादिवन्धुमुपसरपति । अहो इंदजनशरीरजनकसात्मन , 
अहो इृदंजनशरीरजनन्या आत्मन्‌ अस्थ जनसात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति 
निश्चयेन युवां जानीत॑ तत इममात्मानं युवां विमुथ्वत, अयमात्मा अद्योड्चिन्नज्ञानज्योतिः 
नास्तील्यभिग्रायः || १ || अब श्रमणो भवन्निच्ठन्पूत क्षमितव्य फरोति---“उबद्विदो होदि सो 
समणो' इलग्रे पष्ठटगाथाया यद््वयाख्यानं तिष्ठत तन्‍्मनसि भुला पूरत्र कि छला श्रमणों भीष्यतीति 
व्यास्याति--आपिच्छ आपृच्छय पृ्ठा | कम्‌ । चंधुवर्गं गोत्रम्‌ | तत. कबभूतों भत्रति । 
विमोचिदो विमोचितरत्यक्तो भवति । के कर्दृभूते. | गुरुकलत्तपुत्तेहिं पितृमातृकलत्रपुन्रः । 
पुनरपि कि कत्वा श्रमणों भविष्यति | आसिज्ञ आसाय आश्रिल | कम्‌। णाणदंसणच- 
रित्ततववी रियायारं॑ ज्ञानदशनचार्त्रितपोवीयोचारमिति । अथ विस्तरः-अहो बन्वुवर्गपितृ- 
मातृकलत्रपुत्रा,, अय॑ मदीयात्मा साम्रतमुद्धिनपरमविवेकम्योतिस्सन्‌ स्वकीयचिदानन्देकखमाव 
परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिवन्धुवर्ग पितरं मातरं कल्न्न पुत्र चाश्रयति तेन कारणेन मा 
मुख्जत यूयमिति क्षमितव्यं करोति | ततश्व कि करोति । परमचैतन्यमात्रनिजात्मतत्त्वसर्वप्रकारो- 
पादेयरुचिपरिच्छित्तिनि ध्वछानुभूतिसमस्तपरद्वव्येच्छानिदृत्तिकक्षणतपथ्रणख शक्तयनवगूह न वी यी- 
चाररूप निश्चयपत्चाचारमाचारादिचरणग्रन्वकथितनत्साथकब्यवहारपशञ्चाचारं चाश्रपतीलर्थ | 





आचरण करो ॥ १ ॥ आगे जो मुनि होना चाहता ढे, वह पहले क्‍या क्‍या करे, उसकी 
[॥०] जि * ९5 कुट्ुुंबसमूहको ट 
परिपाटीकी कहते हे-न दंशुदण | अपने कुद्धंबसमूहको [ जाएछथ ] पूँछकर 
[ गुरुझलअपुनरे ४] सा वाप स्रीजन ओर पुत्र इनसे [विमोचितः ] युक्त 
0 6. «% के 
हुआ [ ज्ञानदशनजारित्रवएोेदीयाचार ] आठ प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तर- 
हका दशनाचार, तेरह अकारका चारित्राचार, वारहअकार तपाचार ओर आत्मशक्तिको 
प्राप्त करनेवाछा ऐसा वीयोचार, इस तरह पॉच आचारोको [ आखसाद्य ] खीकार करके 


| - अवचनसारः *- २७३ 


आत्मानमेवात्मनोइनादिजनकसुपसपैति । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्‌, अस्य जन- 
सात्मानं न लव रमयसीति निश्चयेन त्व॑ जानीहि तत इममात्मानं विमुश्ब, अयमात्मा 
अद्योद्धिन्नज्ञानज्योतिः खाजभूतिमेवात्मनोउनादिरिमणीसुपसर्पति । अहो इंदंजनशरीरपुत्र- 
स्यात्मन्‌, अस् जनस्यात्मनो न त्व॑ जन्यो भवसीति निश्चयेन त्व॑ जानीहि तत इममा- 
त्मान॑ विमुश्न, अयमात्मा अधोक्!िन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोइनादिजन्यमुपसर्पति । 
एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति | तथा अहो कालठविनयोपधानबहुमानानिह- 
वाथव्यज्ञनतदुभयसंपन्नलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि 
तथापि तां तावदासीदामि यावत्ततदासात शुद्धमात्मानमुपलभते । अहो निःशक्वितत्व- 
निःकाह्वितवनिर्विचिकित्सवनि्मठदृश्लवोपबृंहणशितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदर्श- 

अत्र यद्वोत्रादिभिः सह क्षमितव्यव्याख्यानं कृतं तदत्रातिग्रसंगनिषेधार्थम्‌ | तत्र नियमो नास्ति । 


कंथपिति चेत्‌ | पूर्वकाले प्रचुरेण भरतसगररामपाण्डवादयो राजान एवं जिनदीक्षां गृहन्ति, 
तंत्परिवारमध्ये यदा कोडपि मिथ्याइष्टिभवति तदा धर्मस्योपसग करोतीति | यदि पुनः कोडपि 


विरक्त होता है । मावारथें--जों जीव मुनि होना चाहता है, वह पहले ही अपने कुट्ुम्बके 
लोगोंसे पूँछकर अपनेको छुड़ावे । छुड़नेकी रीति इस तरहसे है--भो इस जनके 
शरीरके तुम भाई बंधुओं, इस जनका (मेरा ) आत्मा तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम 
निश्चयकर समझो । इसलिये तुमसे पूँछता हूँ, कि यह मेरी आत्मामें ज्ञान-ज्योति प्रगठ 
हुई है, इस कारण अपना आत्मखरूप ही अनादि भाई बंधुको प्राप्त होता है | अहो 
इस जनके शरीरके तुम माता पिताओ; इस जनका आत्मा तुमने उत्पन्न नहीं किया, 
यह तुम निश्चयसे समझों, इसलिये तुम इस मेरे आत्माके विषयमें ममता भाव छोड़ों । 
यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मखरूप ही माता पिताको 
प्राप्त होता है । हे इस जनके शरीरका मन हरनेवाली खल्री; तू इस जनके आत्माकों 
नही रसण कराती, (प्रसन्न करती ) यह निश्चयसे जान । इस कारण इस आत्मासे मम- 
त्व भाव छोड़ दे। यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपनी अनुभूतिरूप 
खीके साथ रमण-खभावी है । हे जनके शरीरका पुत्र, तू इस जनके आत्मासे नहीं 
उत्पन्न हुआ, यह निश्चयसे समझ । इस कारण इसमें ममता भाव छोड़, यह आत्मा ज्ञान- 
ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपने आत्माका यह आत्मा ही अनादि पुत्र है, और वह 
उसको श्राप्त होता है । इस प्रकार माता, पिता, स्त्री, पुत्रादि, झुद़म्बसे अपना पीछा छुडावे। 
अथवा जो कोई जीव मुनि होना चाहता है, वह तो सव तरह कुट्ठम्वसे विरक्त ही है, 
उसको कुटुस्वसे पूँछनेका कुछ काये ही नहीं रहा, परंतु यदि कुटुम्वसे विरक्त होवे, ओर जब 
कुछ कहना पड़े, तब वेराग्यके कारण छुट्ठुम्बके समझानेको इस तरहके वचन निकलते 


हैं । यहॉपर ऐसा नहीं समझना, कि जो विरक्त होवे, तो कुदुम्बको राजी करके ही होवे । 
म्र० ३५ 
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नाचार, न शुद्धचात्मनस्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्‌ 
स्वतसादात्‌ शुद्धमात्मानसुपठमते । थहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपत्बमहाततोपेतकायवा- 
ज्वनोगुप्तीय भाषेषणादाननिक्षेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारिचार, न शुद्धसयात्मनस्व- 
* मसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्तसादात्‌ शुद्धमात्मानसुपल- 
भते । अहो अनशनावमोदर्यब्रत्तिपरिसंस्यानरसपरिल्यागविविक्तशय्यासनकायल्ेशग्रायश्रित्त- 
विनयवैयावृत्त्यखाध्यायध्यानब्युत्सर्गलक्षणतपआचार, न शुद्धखात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन ' 
जानामि तथापि तां तावदासीदामि यावत्वत्सादात्‌ शुद्धमात्मानमुपठभते । अहो सम- 


मन्‍्यते गोत्रसम्मतं कृत्वा पश्चात्तपश्चर्णं करोमि तस्थ ग्रचुरेण तपश्चरणमेव नास्ति कथमपि 
तपश्चरणे गृहीतेडपि यदि गोत्रादिममर्त करोति तदा तपोधन एवं न भवति । तथाचोक्तम्‌--- 


कुटुम्ब यदि किसी तरह राजी न होवे, तब कुट्ठम्बके भरोसे रहनेसे विरक्त कमी हो ही 
नहीं सकता। इस कारण कुट्ठम्बके पूँउनेका नियम नहीं है । जो कभी किसी जीवको 
मुनि-द्शा धारणके समय कुछ कहना ही होंवे, तो पूर्वाक्त प्रकार उपदेशरूप वचन 
निकलते हैं । उस तरहके वेराग्यरूप वचनोंको सुनकर जो निकट-संसारी जीव छुट्ठम्बमें 
हों, वे भी विरक्त होसकते हैं। तथा इसके बाद सम्यग्दष्टी जीव अपने खरूपको देखता 
है, जानता है, अनुभव करता है, अन्य समस्त ही व्यवहार भावोंसे अपनेको भिन्न 
सानता है, ओर परभावरूप सभी शुभाशुभ क्रियाओंको हेयरूप जानता है, अंगीकार 
नहीं करता । लेकिन वही सम्यग्दष्टी जीव पूर्व बंधे हुए कमोके उदयसे अनेक प्रकारके 
विभाव ( विकार ) भावोंखरूप परिणमता है, तो मी उन भावोंसे विरक्त है, वह यह 
जानता है, कि जबतक इस अशुद्ध परिणतिकी स्थिति है, तबतक यह अवश्य होती है, इस 
कारण आक्ुछतारूप भावोंकों भी नही प्राप्त होता । यह सम्यग्दष्टी जीव तो सकल द्रव्य 
भावरूप विभावभावोंका तभी त्याग करचुका, जब इसके खपर विवेकरूप भेद्विज्ञान प्रगट 
हुआ था, ओर तभी टंकोत्कीर्ण निजभाव मी अंगीकार किये । इसलिये सम्यम्दष्टीको न 
तो कुछ त्यागनेको रहा है ओर न कुछ खीकार करनेको ही है। परंतु वही सम्यस्दृष्टि 
जीव चारित्रमोहके उदयसे शुभ भावोरूप परिणमन करता है, उस परिणमनकी अपेक्षा 
व्यागता है, ओर अंगीकार करता है। यही कथन दिखाते है--प्रथम ही गुणस्थानोंकी 
परिपाटीके क्रमसे अशुभ परिणतिकी हानि होती है, उसके बाद धीरे धीरे शुभ परिणति भी 
छूटती जाती है। इस कारण पहले तो वह ग्रहवास कुद्ठम्बका त्यागी होता है, पीछे शुभ रागके 
उदयसे व्यवहार रत्नत्रयरूप पंचाचारोंकों अंगीकार करता है । यद्यपि ज्ञानभावसे समस्त 
ही शुभाशुभ क्रियाओंका ट्यागी है, परंतु शुभ रागके उदयसे ही पंचाचारोंको अहण करता 
है। उसकी रीति वतलाते हैं--हे काछ, विनय, उपधान, वहुमान, अनिह्ृव, अर्थ व्यंजन, 
तदुभयरूप आठ श्रकार ज्ञानाचार, में तुझको जानता हूँ, कि तू शुद्धात्म खरूपका निश्चय करके 


] 
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सेतराचारप्रवतेकखशतक्तयनियूहनलक्षणवीयाचार, न शुद्धस्यात्मनस्तव्वमसीति निश्चयेन 
जानामि तथापि लां तावदासीदामि यावत्तत्सादात्‌ शुद्धमात्मानसुपठभते । एवं 
ज्ञानदरीनचारित्रतपोवीयोचारमासीदति च ॥ २ ॥ 
अथातः कीच्शो भवतीत्युपदिशति-- 
समणं गाणि ग्रुणहं कुल्रखववयोविसिद्ठ॒मिद्ददरं । 
समणेहि त॑ पि पणदों पडिच्छ स॑ चेदि अणुगहिदों ॥ ३॥ 
श्रमणं गणिनं गुणाढ्य॑ कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम्‌ । 
श्रमणैस्तमपि ग्रणतः ग्रतीच्छ मां चेलनुगहीतः ॥ ३ ॥ 
ततो हि आामण्याथी प्रणतोइलुग॒हीतश्व मवति | तथाहि--आचरिताचारितसमस्तवि- 
“जो सकलणयररज॑ पुब्ब॑चइऊण कुणइ य ममत्ति | सो णवरि लिंगधारी संजम- 
सारेण णिस्सारो” || २ ॥ अथ जिनदीक्षार्थी भव्यो जैनाचार्यमाश्रयति--समभणं 
निन्दागप्रशंसादिसमचित्तत्वेन. पूर्वसूत्रोदितनिश्चयव्यवहारपश्चाचारस्य चरणामभरणग्रवीणत्वात्‌ 
श्रमणम्‌ । गुणहूं चतुरशीतिलक्षगुणाष्टादशसहस्रशीरूसहकारिकारणोत्तमनिजशुद्धात्मानु- 


खभाव नहीं है, तो भी में तबतक अंगीकार करता हूँ, जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको 
प्राप्त हों जाऊँ। अहो निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निमेढ्टप्टित्व, उपबृंहण, 
ख्ितिकरण, वात्सल्य, प्रभावनाखरूप, दशनाचार, तू शुद्धात्माका खरूप नहीं है, ऐसा में 
निश्चयसे जानता हूँ, तो भी तुझको तबतक खीकार करता हूँ, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्ध 
आत्माको प्राप्त हो जाऊँ। अहो सोक्षमागकी' ग्रवृत्तिके कारण पंच महात्रत, तीन गुप्ति, पॉच 
समितिरूप तेरह प्रकार चारित्राचार, में जानता हूँ, कि निश्चयसे तू शुद्धात्माका खरूप 
नहीं है, तथापि तवतक अंगीकार करता हूँ, जबतक कि तेरे श्रसादसे शुद्धात्माको प्राप्त 
होऊ । अहो अनशन, अवमोदये, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, काय- 
छेश, प्रायश्रित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सगेस्रूप वारह प्रकार तपआचार; 
मे निश्चयसे जानता हूँ, कि तू शुद्धात्माका खभाव नहीं है, परंतु तो भी तुझको तवतक 
स्वीकार करता हूँ, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धखवरूपको प्राप्त होजाऊँ । अहो समस्त आचा- 
रकी प्रवृत्तिके बढ़ानेमें खशक्तिके प्रगट करनेवाले वीयाचार, में निश्चयसे जानता 
हैँ, कि तू शुद्धात्माका खरूप नहीं है, परंतु तो भी तुझको तवतक अंगीकार करता हैं 
जवतक कि तेरे प्रसाद (कृपा ) से शुद्ध खरूपको ग्राप्त हो जाऊं । इस प्रकार ज्ञान, दशन, 
चारित्र, तप, वीयरूप पॉच प्रकार आचारको अंगीकार करता है || २॥ आगे इसके 
वाद कसा होता है, यह कहते हैं त॑ ] उस [ गणिण ] परम आचार्यके पास 
जाकर [ प्रणतः ] नमस्कार करता हुआ [चापि] ओर निश्चयकर [ मां] हे प्रभो 

मुझको [प्रतीच्छ] शुद्धात्म तत्ततकी सिद्धिकरके अंगीकार करो, [इंति] इस प्रकार विनती 
करता हुआ [ अनुग्ृहीतः ] आचाये दीक्षाका उपदेश देते है. आर अंगीकार करते 
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रतिग्रवृत्तिसमानात्मरुपश्रामण्यलात्‌ू. श्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणग्रवीणलात्‌ 
गुणाव्यं, सकलठोकिकजननिःशइ्सेवनीयलवात्‌ कुलक्रमागतक्रोर्यादिदोषवर्जितत्वाच्र कुल- 
विशिष्ट, अन्तरज्ञशुद्धरूपालमापकघहिरज्ञशुरूरूपलात्‌ रुपविशिष्ट, शैशववार्धक्यकृतबु- 
ड्विविक्षवत्वाभावाद्योवनोद्रेकक्रियाविविक्ततुद्धिलाब॒वयोविशिष्ट, निःशेषितयथोक्तश्राम- 
ण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन मुमुक्षुभिरम्युपगततरत्वात्‌ श्रमणैरिष्टरर च्‌ गणिन 
गुद्भधाममतत्तोपलम्भसाधकमाचार्य शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भासिद्धा . मामनुगहापेत्युपसर्पन्‌ 
भूतिगुणेनाब्य॑ मृर्त परिपृर्णववाह्ुणाब्यम्‌ । कुलरूववयोविसिद्ं॑ छोकदुगुंच्छारहितत्वेन 
जिनदीक्षायोग्यं कु भण्यते । अन्तरद्नशुद्धात्मानुभूतिरूपक निरग्ग्नन्थनिर्विकारं रूपमुच्यते। 
जुद्धाव्मसंवित्तिविनाशकारिबृद्धबाल्योवनोद्रेकजनितबुद्धिवेकल्यरहित॑ वयश्रेति तैः कुछरूप- 
वयोमिविशिष्टत्वात्कुलरूपवयोविशिष्टग्‌ | इट्ट॒द्र सम्मतम्‌ | केः । समणेहिं निजपरमात्म- 
तत्वभावनासहितसमचित्तश्रमणैरन्याचार्यं: गुर्णि एवंविधगुणविशिष्ट, परमभावनासाधकदीक्षा- 
दायकमाचार्यम्‌ | ते पि पणदो न केवल्माचार्यमाश्रितों भवति ग्रणतोडपि भवति | केन 
रूपेण । पडिच्छ म॑ हे भगवन्‌, अनन्तज्ञानादिजिनगुणसंपत्तिकारणभूताया भनादिकालेडत्य- 
न्तदुरूमाया भावसहितजिनदीक्षायाः ग्रदानेन प्रसादेन मां ग्रतीच्छ खीकुरु चेदि अणुगहिदों 
हैं. । वे आचाये केसे हैं, कि [ अ्रमरणं ] पंचाचारके आचरण करनेमें तथा करानेमें 
प्रवीण अथोत्‌ साम्यभावलीन हैं, [ शुणादुय ] यतिपद्वीका आप आचरण करनेमें 
अन्यको आचरण करानेमें अ्रवीण होनेसे गुणोंकर परिपूर्ण हैं, [ कुलरूपवयोवि- 
शिष्ट ] छुछसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियेहुए ( उत्कृष्ट ) हैं, और वे [ श्रमणेः ] 
सुक्तिके इच्छुक महामुनियोंकर [ इछतरं ] अतिग्रिय हैं। भावाथे--जो उत्तम 
कुछमें उत्पन्न हुआ है, उसकी सब छोक निःशंक होते हुए सेवा करते हैं, जो उत्तम 
कुलोत्पन्न होगा, उसके कुछकी परिपाटीसे ही कूर भावादिक दोपोंका अभाव निम्वयसे होगा। 

इससे कुछकी विशेषता लिये हुए ही आचाये होते हैं, आचायेके बाहरसे रूपकी विशेषता 
ऐसी है, कि देखनेसे उनमें अंतरंगकी शुद्ध अनुभव-म॒द्रा पायी जाती है, तो मी बाहरके 
शुद्ध रूपकर मानों अंतरंगकी हुद्धता बतछाई जारही है, इस कारण रूपकी विशेषताकर 
सहित होते हैं, तथा वय (उमर ) करके विशेषता इस तरह हे, कि वालक, बुद्ध अवस्थामें 
बुद्धिकी विकलतासे रहित हैं, और जवान अवस्थामें काम-विकारसे बुद्धिकी विकलता होती 

है, उससे मी रहित हैं। ऐसी अवस्थाकी विशेषता लिये हुए आचाये कहे गये हैं, ओर समस्त 

सिद्धांतोक्त मुनिकी क्रियाके आचरण करने तथा करानेमें जो कमी पीछे दोप हुआ हो, उसको 

बतलानेवाले हैं, तथा गुणका उपदेश करनेवाले हैं । इसलिये अग्यंत श्रिय हैं । इत्यादि 

अनेक गुणोंकर शोभायमान जो आचाये हैँ, उनके पास जाकर यह दीक्षा(त्रत)का ग्रहण कर- 

नेवाला पुरुष पहले तो नमस्कार करता है, उसके वाद शुद्धात्मतत्त्के साधक आचायको हाथ 


४. ] “ प्रवचनसार; -- २७७ 


४६९७ 


प्रणतो भवति । एचमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोपठम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानो३- 
नुग़हीतो भवति ॥ ३ ॥ 

अथातोडपि कीद्शों भवतीत्युपदिशति-- 

णाह होमि परेखि ण से परे णत्थि सज्ञमिह किचि। 
इदि णिचव्छिदों जिढिदों जादों जधजादरूबधरों ॥ ४ ॥ 
नाह भवामि परेषां न में परे नास्ति ममेह किंचितू । 
इति निश्चितोीं जितेन्द्रियः यातों यथाजातरूपघधरः ॥ ४॥ 

ततो5पि श्रामण्यार्थी यथाजातरूपघरो भवति। तथाहि--अहं तावन्न क्रैंचिदपि परेषां 
भवामि परेडपि न किंचिदपि मम भवन्ति, सर्वद्रव्याणां परे: सह तत्त्वतः समस्तसंबन्ध- 
शुन्यवात्‌ । तदिह पड्द्॒व्यात्मके छोके न मम किंचिदप्यात्मनोउन्यदस्तीति निश्चित- 
न केवढूं प्रणतों भवति, तेनाचार्येणालुगृहीतः खीकृतश्व भवति | हे भव्य, निस्सारसंसारे ढुले- 
भवोधि प्राप्य निजशुद्धात्ममावनारूपया निश्चयचतुर्विधाराधनया मनुष्यजन्म सफल कुर्विद्यनेन 
ग्रकारेणाजुगृहीतो मवतीत्यर्थ: | ३ || अथ गुरुणा खीकृतः सन्नीद्शों भवतीत्युपदिशति--- 
णाह होमि परेसि नाह भवामि परेपाम्‌ | निजशुद्धात्मम: सकाशात्परेपां भिन्नद्वव्याणां 
संवन्धी न भवाम्यहम्‌ । ण मे परे न मे संवन्धीनि परद्वव्याणि, णत्थि मज्झमिह 
किंचि नास्ति ममेह किचिद॒पि परद्वव्य मम नास्ति | इंदि णिच्छिदों इति निश्चित- 
मतिर्जातः । जिदिंदों जादो इन्द्रियमनोजनितविकल्पजालरहितानन्तज्ञानादिगुणखरूपनिज- 
परमात्तद्रव्याहिपरीतेन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्व संजातः सन्‌ जघधजादरूबधरों 
जोड़कर विनती करता है, कि पअ्भो; में संसारसे भयभीत हुआ हूँ, सो मुझको शुद्धा- 
त्मतत्त्वकी सिद्धि होनेके लिये दीक्षा दो । तव आचाये कहते हैं, कि तुझको शुद्धात्म- 
तत्त्वकी सिद्धि (प्राप्ति) करनेवाली यह भगवती-दीक्षा है । ऐसा कहकर वह मुमुभ्षु 
आचायसे कृपायुक्त किया जाता है ॥१॥ आगे फिर वह केसा होता है, यह कहते हैं 
[ अह ] मे [ परेषां ] शुद्ध चिन्मात्रसे अन्य जो परद्रव्य हैं, उनका [ न मवामि ] 
नहीं हूँ, ओर [न से] न मेरे [परे] परद्वव्य हैं, इसलिये [इह] इस छोकमें [मस] 
मेरा [ किचित्‌] कुछ सी [ नास्ति ] नहीं हे [ इति ] इस तरह [ निश्चितः ] 
निश्चय करता हुआ [ जितेन्द्रियः ] पॉच इंट्रियोंका जीतनेवाला [ यथाजात- 
रूपचधर: जातथ | आत्माका जसा कुछ सखयसिद्ध खरूप हैं, उसको धारण करता है | 
आवाध--जो पुरुष सुनि होना चाहता है, उसके प्रथम तो ऐसे भाव होते हैं, कि न में 
परद्रव्यका हूँ, आर न मेरे परद्रव्य हैं, क्योंकि कोई द्वव्य अपना खरूप छोड़कर किसीसे 
मिलता नहीं हे, सब जुदे जुदे हैं। इसलिये संसारमें जो नोकर्म , द्रव्यकर्म, भावकर्मरूप समस्त 
परभाव हैँ, उनसें मेरा खरूप कुछ भी नहीं हे । में सबसे भिन्न अविनाशी टंकोत्कीर्ण 
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मति प्रद्वव्यलखामिसंबन्धानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयने जितेन्द्रियश्व सन्‌ ध्तंयथा* 
निष्पन्नात्मद्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपघरों भवति ॥ ४ ॥ 
अथतस्य यथाजातरूपपरत्वस्यासंसारानभ्यस्तत्वेनालन्तमग्रसिद्धस्याभिनवा भ्या सकी श॒ठो- 
पृलभ्यमानायाः सिद्धेगेमकं बहिरज्ञान्तरज्ञलिज्द्ेतमुपद्शिति---. 
जघजादरूवजाद उप्पाडिदकेसमंसुग सुद्ध । 
रहिद हिंसादीदों अप्पडिकम्स हवदि लिंग ॥ ५ ॥ 
मच्छारंभविस्ुक जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहि । 
लिंगं ण परावेक्खे अपुणब्भवकारणं जेण्ह ॥ ९॥ जुगल। 
यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशस्मश्रु्क शुद्धम्‌ । 
रहितं हिंसादितो5ग्रतिकर्म भवति लिज्ष्स ॥ ५॥ 
मूच्छारम्भ विमुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिम्यास्‌ । 
लिझ्ठं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जेनस्‌ ॥ ६ ॥ युगलस्‌ । 
आत्मनों हि तावदातमना यथोदितक्रमेण यथाजातरुपधरस्थय॒ जातस्थायथाजातरूपप- 
रखग्रत्ययानां मोहरागद्रेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात्त तद्भावभाविनों निवसन- 
यथाजातरूपधरः व्यवहारेण नम्नत्व॑ यथाजातरूप॑ निश्चयेन तु खात्मरूप तदित्यंभूत यथाजात- 
रूप घरतीति यथाजातरूपधरः निग्नेन्थो जात इब्यर्थ: || 9 || अथ तस्व पूर्वसूत्रोदितवथाजात- 
रूपधरस्य निर्मन्थस्यानादिकालदुर्लभाया: खात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धेगमक चिह्न बाह्यभ्यन्तरलिज्ञ- 
इयमादिशति--जधजादरूवजाद॑ पूर्व॑सूत्रोक्तलक्षणयथाजातरूपेण निम्नन्थत्वेब जातसमुत्पन्नं 
यथाजातरूपजातम्‌ । उप्पाडिदकेसमंसुर्ग केशर्मश्ुसंस्कारोत्पन्नरागादिदोषवजनार्थमुत्पादि- 
तकेशसमश्र॒ुकम्‌ । सुद्धं निरवचचचैतन्यचमत्कारबिस्शेन सर्वेसावबयोगेन रहितत्वाच्छुद्धम्‌ । 
रहिदं हिंसादीदों श॒द्धचैतन्यरूपनिश्वयप्राणहिंसाकारणभूताया रागादिपरिणतिरक्षणनिश्चय- 
हिसाया अमावातू हिंसादिरहितम्‌ । अप्पडिकम्म हवदि परमोपेक्षासंयमबलेन देहगतिकार- 
वस्तुमात्र हूँ, ऐसा निश्चय करके जितेंद्री होता हुआ जैसा कुछ मुनिका खरूप है, उसको 
धारण करता है ॥ ४ ॥ आगे अनादिकारूसे लेकर कभी जिसका अभ्यास नहीं किया 
था, ऐसा जो यथाजातरूपधारक मुनिपद्‌ है, उसकी बतलानेवाली अंतरंग बहिरंग भेद- 
कर छिंगकी द्वेतता दिखाते हैं, अथात्‌ जिन चिन्होंसे मुनि-पदवी अच्छी तरह जानी जावे 
ऐसे द्रव्य भावलिगोंको कहते हैं--] यथाजातरूपजात ] जसा निम्नेथ अथात्‌ पर- 
साणुसान्र परिग्रहसे सी रहित मुनिका खरूप होता है, वेसे खरूपवाला [ उत्पादित- 
केशइमश्रुक ] छोंच करडाले हैं, शिर डाढ़ीके वा जिसने ऐसा [ शुद्ध ] समस्त 
परिग्रहरहदित होनेसे निर्मल [ हिंसादितः रहित | हिंसा आदि पाप योगोंसे रहित 
ओर [ अप्रतिकर् ] शरीरके सम्हालनेकी अथवा सजानेकी क्रियाकर रहित, ऐसा 
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भूषणधारणस मू्घेजव्यञ्लनपालनसथ सर्किचनत्वस्थ सावद्ययोगयुक्तवस्थ शरीरसंस्कार- 
करणत्वस्थ चाभावाद्यथाजातरूपलमुत्राटितकेशस्मश्रुल॑ शुद्ध हिंसादिरहितत्वमग्रति- 
कमल च भवल्ेव, तदेतढ्॒हिरज्ग लिक्षण। तथात्मनो यथाज़ातरूपधरत्वापसारितायथा- 
जातरुूपधरत्वप्रतयमोहरागद्वेघादिभावानामभावादेव तद्भावभाविनो ममत्वकर्मग्रक्रमप- 
रिणामस शुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पूवंकतथाविधयोगाशुद्धियुक्तचस्थ॒परद्रव्यसापेक्षवस्य 
रहितत्वादग्रतिकर्म भवति । किम्‌ | लिंग॑ एवं पत्नविशेषणविशिष्ट लिद्गं द्रव्यलिद्ध ज्ञातव्यमिति 
प्रथमगाथा गता ॥ मुच्छारंभविस्ठुर्क परव्ृव्यकाह्नारहितनिर्मोहपरमात्मज्योतिविलक्षणा बाह्य- 
द्रव्ये ममत्वबुद्धिमूच्छो भण्यते, मनोवाक्कायव्यापाररहितचिच्रमत्कारप्रतिपक्षभूत आरम्मो व्यापार- 
स्ताम्यां मूच्छौरम्माभ्यां विमुक्त मूच्छारम्भविमुक्तम्‌ । जुर्त उचजोगजोगसुद्धीहिं निर्वि- 
कारखसंवेदनलक्षण उपयोग: निर्विकल्पसमाधियोंग: तयोरुपयोगयोगयो: झुद्धिरुपयोगयोगशुझद्धि- 
स्या युक्तम्‌ । ण परावेकर्ख निर्मछानुभूतिपरिणतेः परस्य परद्व्यस्थापेक्षया रहित॑ न 
परापेक्षणम । अपुणब्भवकारणं पुनर्भवविनाशकशुद्धात्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य 
कारणमपुनर्भवकारणम्‌ । जेणहं जिनस्य संबन्धीद॑ जिनेन प्रोक्त वा जैनम्‌ | एवं पद्च- 


[लि | मुनीधरके द्रव्यलिंग | भवति ] होता है । तथा [ सूच्छारम्भवियुक्तं 
परद्वव्यमें मोहसे उत्पन्न ममतारूप परिणासोंके आरंभसे रहित [ उपयोगयोगशु- 
छ्विभ्यां | ज्ञानदशेनरूप चेतन्यपरिणामखरूप उपयोग ओर सन वचन कायकी 
क्रियारूप योग इनकी शुद्धि अथात्‌ शुभाशुभरूप रंजकतासे रहित भावरूप उपयोग- 
शुद्धि ओर योगपरिणतिकी निश्चकतारूप योगशुद्धि इस तरह दो प्रकारकी शुद्धताकर 
[ युक्त ] सहित [ न परापेक्ष ] परकी अपेक्षा नही रखनेवाठा [ अपुनभवका- 
रण | ओर मोक्षका कारण ऐसा [ जेन लिऊ्ऊ॑ ] जिनेन्द्रकर कहा हुआ 'भावलिंग 
होता है । भावाथ--यथाजातरूप ( निर्शथपने ) पदके रोकनेवाले जो राग, ठेप, मोह, 
भाव हैँ, उनका जब अभाव होता है, तव यह आत्मा आप ही से परिपाटी ( क्रम ) के 
अनुसार यथाजावरूपका धारक होता है। उस अवस्थामें इस जीवके रागादि भावोंके 
वढ़ानेवाले जो वस्र आभूषण हैं, उनका अभाव तथा सिर डाढ़ीके वालोंकी रक्षाका 
अभाव होता है, निष्परिग्रह दशा होती है, पापक्रियासे रहित होता है, और शरीर 
संडनादिक क्रियासे रहित होता हे, अर्थात्‌ जैसा मुनिका खरूप वाह्मदशासे होता है, 
दसा हो घन जाता है, यह द्रव्यलिग जानना | तथा इस आत्माके जेसा निर्ममत्वादि 
अंतरणगर्म मुनिपद कहा हे, वेसी ही अवस्थाकर जो सखरूपका होना उसके रोकनेवाले जो 
राग टेप मोह भाव उनका जब अभाव होता है, तव इस आत्माके सखाभाविक मोक्षका 
कारण, अहकार मसता भाव रहित, उपयोगकी शुद्धता संयुक्त, खाधीन, अंतरंगरलिंग प्रगट 
होता है । इस प्रकार जब यह आत्मा वाह्य चिन्होंसे और अंतरंग चिन्होंसे चधाज्ञातरूपका 
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चाभावान्मूच्छारस्मवियुक्तत्वमुपयोगयोगशुद्धियुक्तवमपरापेक्षत्वं च भवल्लेव, तदेतदन्तरह्ञ 
लिज्ञम ॥ ५॥ ६ ॥ 

अयैतदुभयलिज्ञमादायेतृदेतत्कृूवा च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां वन्धुवर्गप्रच्छन- 
क्रियादिशेषसकलक्रियाणां चेककर्तृकल्वसुद्योतयन्नियता आरामण्यग्रतिपत्तिभवतीत्युपदिशति- 

आदाय त॑ पि लिग॑ शुरुणा परमेण ते णमंसित्ता। 
सोचा सच किरिय॑ उवड्डिदों होदि सो समणो ॥ ७॥ 
आदाय तदपि लिह्ञ गुरुणा परमेण ते नमस्कृल । 
श्रुत्वा सबतां क्रियासपशितों भवति स श्रमणः ॥ ७ ॥ 

ततो5पि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ लिह्नद्वैतमादत्ते गुरु नमख्थति ब्रतकिये श्रणोति अथोपति- 
छते उपखितश्न पर्याप्रश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि--तत इद यथाजातरू- 
पधरत्वस्य गम बहिरज्जमन्तरद्गमपि लि8ड्े प्रथममेव गुरुणा परमेणाहद्ध्मरकेण तदाले च 
विशेषणविशिष्ट मवति | किम | छिंग॑ भावलिद्वमिति । इति द्रव्यलिद्जमावलिड्रखरूपं ज्ञातव्यम्‌ 
॥ ५ ॥ ६ ॥ अयैतहिन्नद्वैतमादाय पूव भाविनेगमनयेन यदुक्त पद्माचारखरूपं तदिदानी 
खीकृत्य तदाधारेणोपस्थित: खस्बों भूल्ा श्रमणो भवतीज्याख्याति--आदाय त॑ पि छिगे 
आदाय गहीत्वा ततूवोक्ति लिड्नदययमपि | कथ्थभूतम्‌ | दत्तमिति क्रियाध्याहारः । केन दत्तम्‌ | 
गुरुणा परमेण दिव्यध्वनिकाले परमागमोपदेशरूपेणाहद्भद्मरकेण । दीक्षाकाले तु दीक्षागुरुणा, 
लिज्ञग्रहणानन्तरं त॑ णर्मसित्ता त॑ गुरु नमस्कृ्म सोच्चा तदनन्तरं श्रुवा | काम्‌ | किरिये 
क्रियां बृहत्मतिक्रणणाम्‌ ॥ कि विशिष्टाम। सबदं सत्रतां त्रतारोपणसहिताम॥। उबड्टिदो 
ततश्रोपस्थितः खस्थ; सन्‌ होदि सो समणो स पूर्वोक्तस्तपोधन इदानी श्रमणो भवतीति। 
इतो विस्तरः-प्दर्वोक्तलिड्भद्यग्रहणानन्तरं .पूर्वसूत्रोक्तपञ्नाचारमाश्रयति ततश्वानन्तज्ञानादिगुण- 
धारक होता है, तब इसके मुनिपद कहा है ॥ ५॥ ६ ॥ आागे दो प्रकारके छिंगको अंगी- 
कारकर अन्य क्रियाओंको करके ही मुनि होता है, इस कारण कुद्ठम्बीछोकोंको पूँछने आदिक 
क्रियासे लेकर आगे जो समस्त क्रिया झुनि-पदकी पूर्णता तक हैं, उन सब क्रियाओंका 
जब यह एक कतो होता है, तब इसके निश्चयसे मुनि-पदकी सिद्धि होती है, यह कहते हैँ 
[ परसेण शुरुणा ] उत्कृष्ट गुरू जो अरहंत केवली अथवा दीक्षा देनेवाले आचायेगुरू हैं, 
उनसे उपदेशित [ तदपि 'लिहू ] दृव्य भाव भेदसे दो प्रकारके छिगको [ आदाय ] 
अंगीकार करके, [ त॑ नमस्कृत्य ] दीक्षाके देनेवाले अत वा आचायको [ नमस्कृत्य ] 
नमस्कार करके ओर [ सत्रतां ] पॉच महात्रतों सहित [ क्रियां ] मुनिकी आचार 
विधिको [ श्लरुत्वा ] सुनकर [ सः ] वह सुनिपद्का इच्छुक पुरुष [ उपस्थित: ] 
सुनिपदको एकाग्रतासे अवरूम्बनकर तिए्ठतता हुआ [ अश्रमण; ] सबमें समदृष्टि होनेसे 
परिपूर्ण साक्षात्‌ मुनि होता है। भावाथ--जो मुनि होना चाहता है, वह प्रथम 
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दीक्षाचा्यंग तदादानविधानग्रतिपादकलेन व्यवहारतोी दीयमानत्वाइत्तमादानक्रियया 
संभाव्य तन्‍्मयो भवति । ततो भाव्यमावकमावग्रवृत्तेतरेतरसंवलनग्रतमस्तमितख्वपरविभाग- 
त्वेन दत्तसरवखमूलोत्तरपरमगुरुनमस्क्रियया संभाव्य भावस्तववन्दनामयों भवति। ततः 
सर्वसाव्ययोगप्रद्याख्यानलक्षणेकमहाबतश्रवणात्मना  श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं 
जानन्‌ सामायिकमधिरोहति । ततः समस्तावद्चकमीयतनं कायसुत्सज्य यथाजातरूप॑ 
खरूपमेकमेकाग्रेणालम्ब्य व्यवतिष्ठणान उपखितो भवति, उपखितस्तु स्वेत्र समदृष्टि- 
तवात्साक्षाच्छमणो मवति ॥ ७॥ 

अथाविच्छिन्नसामायिकापिरुढोडपि श्रमणः कदाचिच्छेदोपस्थापनमहंतीत्युपदिशति--- 

वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सथमचेलमण्हाण । 
खिदिसियणसदतवर्ण ठिदिभोयणमेगभत्त च ॥ ८ ॥ 

स्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथैव तठ्ुणप्रतिपादकवचनरूपेण द्वव्यनमस्कारेण च गुरु नमस्करोति। 
ततः पर समस्तञ्ुभाशुभपरिणामनिद्ृत्तिरूपं खखरूपे निश्चलावस्थानं परमसामायिकत्रतमारोह॒ति 
खीकरोति । मनोवचनकाये: कृतकारितानुमतैश्व जगजन्नये कालत्रयेडपि समस्तशुभाशुभकर्मम्यो 
मिन्ना निजशुद्धात्मपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन बृहत्प्रतिक्रमणा भण्यते । ब्रता- 
रोपणानन्तरं तां च श्वणोति | ततो निर्विकल्पं समाधिबलेन कायमुत्सज्योपस्थितों भवति, तत- 
श्ेष॑ परिप्रणश्रमणसामग्र्यां सत्यां परिपृ्णश्रमणो भवतीद्यर्थः ॥७॥ एवं दीक्षाभिमुखपुरुपस्य दीक्षा- 
विधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासप्तक॑ गतम्‌। अथ निर्विकल्पसामायिकसंयमे यदा च्युतो 
गुरूके उपदेशसे दो प्रकारके लिगको धारण करता है । वह दो प्रकारका लिंग व्यवहारसे 
गुरूका दिया हुआ कहा जाता है, क्योंकि गुरूने ही द्रव्य भाव लिगकी विधि बत- 
छाई है, ओर यह शिष्य जब इस लिंगको खीकार करता है, तव मानता है, कि गुरूने 
मुझको मुनिपद्‌ दिया है, ऐसी सावनासे तनन्‍्मय होता है। पीछे शुरूको परम उपकारी 
जानकर नमस्कार करता है, उसके वाद वहुत भक्तिसे स्तुति करता है, ओर सब पाप- 
योगोंकी क्रियाके दूर करनेवाले पॉच महात़तोंको यद्याचाररूप श्रुतन्ञानसे सुनता है, तथा 
जेसा सिद्धान्तमें टंकोत्कीर्ण शुद्ध सिद्ध समान आत्माका खरूप कहा है, वेसा ही जानता 
हुआ राग हेषसे रहित सामायिक दशाको भ्राप्त होता है, ओर प्रतिक्रमण, आलोचन, ग्रद्या- 
ख्यानखरूप धुतन्नानसे सुनता है, सुनकर तीन काछके कमोसे भी भिन्न अपने खरू- 
पका अजुभव करता हे । तीन काछकी सन, वचन, कायकी क्रियासे रहित स्थिर खरूपकों 
प्राप्त होता हैं, ओर जिस शरीरकी क्रियासे पाप होवे, ऐसे काययोगका ट्यागी होता है, 
तथा यथाजातखरूपको धारणकर एकात्से तिछता हैं । जब इतनी संपूर्ण कियायें 
होती हैं, तभी मुनिपदवी होती है ।। ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामायिक दश्ाकों मनि 


प्राप्त है, तो भी किसी काहमें छेदोपस्थापक होता है, यह कहते हु [ त्रतसमितीन्द्रि- 
प्रण३२६ 
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एदे खछ मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
तेखु पमत्तो समणो छेदोवट्टावगो होदि ॥ ९॥ ज़ु॒म्म । 

ब्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचेलमस्रानम्‌ । 

क्षितिशयनमदन्तधावनं खितिभोजनमेकभक्त च॥ < ॥ 

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरेः प्रज्ञा: । 

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ ९ ॥ युस्मम्‌ । 

सर्वसावद्ययोगग्रत्यास्यानलक्षणेकमहात्रतव्यक्ततशेन  हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहविरत्या- 

त्मक॑ पत्चतयं ब्रत॑ तत्परिकरश्न पं्नतयी समितिः पश्चतय इन्द्रियरोधो ठोचः परदतयमा- 
भवति तदा सबिफल्प॑ छेदोपस्थापनचारित्रमारोहतीति ग्रतिपादयति--बद्समिदिंदियरोधो 
ब्रतानि च समितयश्रेन्द्रियरोधश्व ब्रतसमितीन्द्रिययोषः | लोचावस्सय छोच चावश्यकानि च छोचा- 
वश्यकं, “समाहार्येककचनम” । अचेलमण्हाणं खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयण- 
मेगभत्तं च अचेल्काखानक्षितिशयनादन्तधावनस्थितिभोजनिकमक्तानि || एदे खलु मूलगुणा 
समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता एते खलु स्फुट अछ्टाविशतिमूल्गुणाः श्रमणानां जिनवरेः प्रज्ञतताः 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्टावगो होदि तेषु मूलगुणेषु यदा ग्रमत्तः च्युतो मबति। सः कः। 
श्रमणस्तपोधनस्तदाकाले छेदोपस्थापको भवति | छेदे ब्रतखण्डने सति पुनरप्युपस्थापकस्छेदोपस्था- 
पक इति । तथाहि---निश्चयेन मूलमात्मा तस्य केवलज्ञानाथनन्तगुणा मूल्युणास्ते च निर्विकल्प 
समाधिरूपेण परमसामायिकामिधानेन निश्चयकत्रतेन मोक्षवीजभूतेन मोक्षे जाते सति सर्वे 
प्रकट! भवन्ति । तेन कारणेन तदेव सामायिक मूलगुणव्यक्तिकारणलात्‌ निश्चयमूल- 
यरोधाः ] पाप योगक्ियासे रहित पॉच महात्रत, पॉच समिति, ओर पॉच इन्द्रियोंका 
निरोधः ( रोकना ) [ लछोचावद्थकं ] केशोंका छोंच, छह आवश्यक क्रियायें, 
[ अचेलक्य ] दिगम्वर अवस्था, [ अस्नान ] अंग प्रक्माहनादि क्रियासे रहित होना, 
[ क्षितिशयन ] भूमिमें सोना, [ अदन्तधावन ] दॉतोन नही करना, [ स्थिति भो- 
जने ] खड़े होकर भोजन करना, [ च] ओर [ एकश्लुक्तः ] एक वार भोजन करना, 
[ एते ] ये २८ [ मूलझ॒णाः ] मूल्युण [ श्रमणानां ] सुनीखरोंके [ जिनवरेः ] 
सर्वज्ञवीतरागदेवने [ खल्ु ] निश्चयकर [ प्रज्ञप्ता; ] कहे हैं, इन मूलगुणोंसे ही यति- 
पद्वी स्थिर रहती है । [ तेघु ] उन मूलगुणोंमें जो किसी समय [ प्रमत्त: | अ्रमादी 
हुआ [ श्रमणः ] मुनि हो, तो [ छेदोपस्थापकः ] संयमके छेद ( भंग ) का फिर 
स्थापन करनेवाढा होता है| भावाथ--ये अद्डाईस मूलगुण निर्विकल्प सामायिकके 
भेद हैं, इस कारण ये मुनिके मूलगुण हैं, इन्हींसे मुनिषदकी सिद्धि होती हे। जो कभी 
इन शुणोंमें प्रमादी होजावे, तो निर्विकल्ष सामायिकका भंग होजाता है, इसलिये इनमें 
सावधान होना योग्य है । जो यह माछूम हो, कि मेरे इस भेद्सें संयसका भंग हुआ है, 
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वश्यकमचेलक्यमख्तानं॑क्षितिशयनमदन्तधावन॑ सितिभोजनमेकभक्तशैव॑ एते निर्वि- 
कल्पसामायिकसंयमविकल्पत्वात्‌ श्रमणानां मूलगुणा एवं । तेषु यदा निरविकल्पसामायि- 
कसंयमाधिरूढल्वेनानभ्यस्तविकल्पतवातमादति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डल- 
वलयाह्डुलीयादिपरिग्रहः किल यान, न पुनः सर्वथा कल्याणठाभ एवेति संग्रधार्य 
विकल्पेनात्मानसुपस्थापयन्‌ छेदोपस्थापको भवति ॥ ८ । ९॥ 

अथास्थ प्र्नज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोज्प्यस्तीद्याचार्यविकत्पप्रज्ञापनद्वरेणो- 
प्दिशति-- 

लिंगग्गहणे तेसि शुरू क्ति पच्ृज्दायगो होदि । 
छेदेसु अ वद्दगा सेसा णिज्लावगा समणा ॥ १० ॥ 
लिज्ञग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रत्रज्यादायकों भवति । 
छेदयोश्व वर्तकाः शेषा निर्यापकाः श्रमणाः ॥ १० ॥ 

गुणो भवति । यदा पुनर्निर्विकल्पसमाधी समर्थो न मवत्ययं जीवस्तदा यथा कोडपि 
सुवर्णाथी पुरुष: सुवर्णमल्भमानस्तत्पर्यायानपि कुण्डलादीन्‌ गृह्माति न च सर्वथा ह्यार्ग 
करोति, तथायं जीवोडपि निश्चयमूलगुणामिधानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापन चारित्र 
गृह्मति । छेदे सत्युपस्थाप् छेदोपस्थापनम्‌ | अथवा छेदेन ब्रतभेदेनोपस्थापनं छेदो- 
पस्थापनम्‌ | त्च संक्षेपेण पश्नमहात्रतरूपं भवति। तेषां बतानां च रक्षणार्थ पत्नसमित्यादि- 
भेदेन पुनरष्टाविशतिमूठगुणमेदा भवन्ति | तेषां च मूलगुणानां रक्षणार्थ द्वारविशतिपरीपहज- 
यद्वादशविधतपश्चरणभेदेन चतुस्रिशदुत्तरगुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थ देवमनुष्यतियंगचे- 
तनकृतचतुर्विधोपसगजयद्वादशाजुप्रेक्षाभावनादयश्वेत्यभिप्राय/ || ८ | ९॥ एवं मूलोेत्तरगुण- 
कथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्रद्वय गतम्‌ | अथास्य तपोधनस्थ प्रत्रज्यादायक इवान्योडपि निया* 
तो उसी भेदमें फिर आत्माको स्थापन करे, उस अवस्थामें छेदोपस्थापक होता है। जैसे 
कोई पुरुष सुवर्णका इच्छुक हे, उस पुरुषको सोंनेकी कंकण, कुंडछ, मुद्रिका, आदि 
जितनी पयोयें हैं, वे सब ग्रहण करना कल्याणकारी हे, ऐसा नहीं है, कि सोना ही ग्रहण 
योग्य हे, उसके सेद्‌ू-पर्योय ग्रहण योग्य नहीं हों । यदि भेदोंको ग्रहण नहीं करेगा, तों 
सोनेकी प्राप्ति कहोसे हो सकती है. १ क्‍योंकि सोना तो उन भेदोंखरूप ही है, इस कारण सोनेफे 
सब पयोय-भेद ग्रहण करने योग्य हैं । उसी प्रकार निर्विकल्प सामायिक संयमका जो 
अभिराषी है, उसको उस सासायिकके भेद २८ समूलगुण मी ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि 
सामायिक इन मूल्युणोरूप है, इस कारण इन गशुणोंमें वह मुनि सावधान होता है, यदि 
किसी कारणसे कभी भंग होजावे, तो फिर स्थापन करता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ आगे जैसे 
इस मुनिको दीक्षाके देनेवाले आचाये होते हैँ, डसी प्रकार इसके संयम भंग हुआ हों, तो 
उपदेश देकर संयसके भेदोंमें फिर ख्वापन करे, इस प्रकार भेदका बतढानेवाला दूसरा 
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यतो लिड्ग्नहणकाले निर्विकल्पसामायिकसंयमग्नतिपादकल्वेन यः किलाचार्यः प्रव्नज्यादा- 
यकः स गुरु), यः पुनरनन्तरं संविकल्पच्छेदोपस्थापनसंयमग्रतिपादकत्वेन छेदं प्रत्युपस्थापकः 
स नियोपकः, यो5पि छिन्नसंयमग्रतिसंधानविधानग्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापकः सोडपि 
निर्यापक एवं । ततर्छेदोपस्थापकः प्रोषप्यस्ति ॥| १० ॥ 
अथ छिन्नसंयमग्रतिसंधानविधानमुपदिशति-- 

पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टम्हि । 

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुधिया किरिया ॥ ११॥ 

छेदपउत्तो समणो समणं चवहारिणं जिणमदसम्हि। 

आसेजालोचित्ता उवदिटद्ं तेण कायबं ॥ १२॥ हुगल। 
पकसंज्ञो गुरुरस्ति इति गुरुव्यवस्था निरूपयति--लिंगग्गहणे तेसिं लिझ्डम्नहणे तेषां तपो- 
धनाना शुरु ति होदि गुरुभवतीति। स कः। पब्चज्जदायगो निर्विकल्पसमाधिरूपपरम- 
सामायिकग्रतिपादको यो3सौ प्रत्र॒ज्यादायकः स एव दीक्षागुरुः छेदेसु अ बह्गा छेदयोश्व 
वर्तकाः ये सेसा णिज्ञावगा समणा ते शेपाः श्रमणा नियोपका भवन्ति शिक्षागुरवश् 
भवन्तीति। अयमत्रार्थ:---निर्विकल्पकसमाधिरूपसामायिकरस्थेकदेशेन च्युतिरेकदेशच्छेदः, सर्वथा 
च्युतिः सकलदेशच्छेद इति देशसकल्मेदेन 'द्विघा छेदः । तयोर्छेदयोर्ये ग्रायश्वित्त दत्वा संवेगबै- 
राग्यजनकपरमागमवचनेः संवरणं कुर्वैन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरवः श्रुतगुखश्रेति भण्यन्ते । दीक्षा 
दायकसर्तु दीक्षागुरुरिव्यमिप्रायः || १० || अथ पृर्व॑सूत्रोक्तच्छेदद्यस्थ प्रायश्वित्तविधानं कथयति- 
पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेइम्हि जायदि जदि प्रयताया समारब्धायां छेद: 
भी इसका गुरू होता है, यह कहते हैं--- तेषां ] पू्वोक्त मुनियोंके [ लिड्रग्नहणे ] 
मुनिलिज्ञ म्रहणकी अवस्थामें [ गुरू। | जो गुरू होता है, वह [ प्रत्रज्यादायकः ] 
दीक्षाको देनेवाला [ भवति ] होता हैं, अथोत्‌ कहा जाता है, [ छेदयो+ ] एक देश 
सर्वदेशके भेदकर जो दो शअ्कारके छेद अथोत्‌ संयसके भेद उनके [ उपस्थापकाः ] 
उपदेश देकर फिर स्थापन करनेवाले [ होषाः | अन्य [ अश्रमणाः | यद्याचारमे 
अति प्रवीण महामुनि हैं, वे [ नियोपका; ] नियापकगुरु कहे जाते हैं। भावाथे-- 
प्रथम तो जिस आचायेके पाससे म्ुनिपद्की दीक्षा लीजावे, वह गुरू दीक्षादायक 
कहा जाता है, ओर दीक्षा लेनेके वाद अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका भंग हुआ 
हो, तो जिस गुरूके उपदेशसे फिर उस संयमकी स्थापना कीजावे, वह गुरू निर्यापक 
कद्दा जाता हैं, अथवा यदि जिस संयमका सर्वथा ही नाश हुआ हो, तो वह संयम जिस 
गुरूके उपदेशसे फिर अंगीकार किया जावे, वह गुरू भी नियापक कहा जाता है ॥१०॥ 
आगे जो संयमरूप वृक्ष भंग हुआ हो, तो उसके जोड़नेकी विधि दिखलाते हैं,---[ प्रय- 
तायाँ ] यत्रपूर्वक [| समारव्धायां ] आरम्भ हुई [कायचेष्टायां] शरीरकी क्रियाके 


१२, ] 


न प्रददनसार: - २८५ 
या रे खमारद: '-कल्जन ८ 5 मिल अमणन्य कायचट्टायाम्‌ 
प्यतादथा * वब्थाया ८ 





छद्गयुक्तः श्रमणः श्रमर्ण व्यवद्यरिणं जिनमते । 


आयाद्याट्च्योयांदर्ट तन कतव्यम | १२ ॥ 2 


घुयलस्‌ । 
+ पर फ्ल्यि* मय >++ यचेष्टामात्रा कल जज अली धिक्रतो बल 
द्िविधः क्रिठः संयसस्थ छद:, बाहिरथ्भोउन्तरड्रश्व । तत्र कायचेष्टामात्राधिकिृत वहि- 


रद्रः, उपयोगाविक्ृतः पुनरन्तरद्ः । तत्र याद सम्यनुपठुक्त्ख श्रसणस प्रयलसमारब्धायाः 
वायचष्टायाः कथ॑चिद्॒हिरिद्रच्ठटो जायत तदा तस्य सर्वथान्तरड्च्छबवर्जितलादालोचनपू- 


विंवाया जिययव वीवार; | यदा तु थे एडॉपयागाधिक्तच्छदत्वत साक्षाच्छद एवोप- 


श्रमणस्य बायगट्ायां जायते यदि चत | अप विल्तरः-छदों जायते यदि चेत्‌ । खस्धभावच्युतिल- 
ल्षण; ख्ढोी शबाते | वस्याम | बाफ्ाणपास | द। गभतागस | 


वद्क्षणप्रयत्परायां 
समारख्यायां अशनशयनप्रानस्थानाविग्रास्य्पायाम्‌ । तरस पएणों आलोयणपतिया किरिया 
तस्य पुमराढ्मोगनपूर्षिका किप्रा । 








ए स्द्स्य 
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युक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्रमणाश्रययाठोचनपूर्वकतदुपदिशनुष्ठा- 
नेन अतिसंधानम्‌ ॥ ११। १२॥ 

अथ श्रामण्यस्थ छेदायतनल्ात परद्रव्यग्रतिबन्धा प्रतिषेध्या इत्युपदिशति-- 

अधिवासे व विवासे छेदविहणो भवीय सामण्णे । 
समणो विहरदु णिच्च परिहरसाणों णिबंधाणि ॥ १३॥ 
अधिवासे वा विवासे छेदविहीनों भूत्वा श्रामण्ये । 
श्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणों निबन्धान्‌ ॥ १३ ॥ 

सर्व एवं हि परद्वव्यग्रतिबन्धा उपयोगोपरञ्ञकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस् श्रामण्य्य 
श्वित्तं तत्कर्तव्यमिति सूत्रतात्पयस || ११ । १२ ॥ एवं शुरुव्यवस्थाकथनरूपेण ग्रथमगाथा, 
तथैब आयश्वित्तकथनाथे गाथाह्यमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रय गतम्‌ | अथ निर्वि- 
कारश्रामण्यच्छेदजनकान्परब्व्याजुबन्धानिपेषयति-विहरदु विदरतु विहारं करोतु ॥ स कः। 
समणो शरत्रुमित्रादिसमचित्तश्रमणः णिश्चे नित्य सर्वकालम्‌ | कि कुर्वन्सन्‌ | परिहरमाणों 
परिहरन्‍्सन्‌ | कान्‌। णिवंधाणि चेतनाचेतनमिश्रपररव्येष्वनुबन्धान्‌ू। क विहरतु । अधिवासे 
अधिकृतगुरुकुल्वासे निश्वयेन खकीयशुद्धात्मवासे वा विवासे गुरुविरहितवासे वा । किं 
कृत्वा । सामण्णे निजशद्धात्माजुभूतिवक्षणनिश्यचारित्र छेदविहणो भवीथ छेदविहीनो 
ऑमें यह्नसे प्रवर्तता है, तथा यत्न करनेपर भी 'जिसका किसी तरह शरीरमात्र क्रियासे उपयोग 
विना ही संयमका भंग हुआ हो, तो उस सुनिके सर्वथा अंतरंगमें संयमका भंग नहीं 
हुआ, किंतु वहापर किसी जातिका बहिरज्लमें उस मुनिके उस संयमके स्थापन करनेका 
उपाय आलोचनादिक क्रिया है | आछोचनादिक क्रियासे उस दोपकी निधृत्ति 
होती है, ओर जो अंतरहइमें उपयोगसे संयसका घात हुआ हो, तो यह साक्षात्‌ 
संयमका घात है । वह मुनि इस दोपको दूर करनेके लिये जो आचाये महामुनि भगवंत 
कथित व्यवहार-मार्गमें प्रवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना दोष अकाशे, (कहे ) 
आहढोचनादि क्रिया करे, और वह आचाये जो संयमके शुद्ध करनेका उपाय ( आच- 
रण ) बतलावे, उसको अंगीकार करे । इस प्रकार फिर संयमको स्थापन करना चाहिये । 
ऐसे यह अंतरह्ग बहिरज्जरूप दो अकारकी संयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है। 
॥११।१श॥ आगे झुनिपदके भंगका कारण परद्वव्योंके साथ संबंध है, इसलिये परके 
संबंधोंका निषेध करते हैं-- श्रामण्ये | समताभावरूप यति अवस्थामें [ छेदवि- 
हीनो भूत्वा ] अंतरंग बहिरंग भेदसे दो वरहका जो मुनिपदका भंग है, उससे रहित 
होकर [ नित्य ] सर्वदा ( हमेशा ) [ निबन्धान ] परद्वव्यमें इष्ट अनिष्ट सम्बन्धोके 
[ परिहरसाण; ] दागता हुआ [ अनिवासे ] आत्मामें आत्माको अंगीकार कर जहाँ 
गुरूका वास हो, वहॉपर अथात्‌ उन पूज्य गुरुओंकी संगतिमें रहे, [वा] अथवा [विचासे] 
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छेदायतनानि तदमावादेवाछिन्नश्रामण्यस्‌। अत आत्मन्येवात्मनो निद्याधिकृल(१) वासे वा 
रे हक ( > िििक रु है छेदविहीन 
गुरुभ्यो विशिष्ट वासे वा निद्यमेव ग्रतिषिधयन्‌ परद्व्यप्रतिबन्धान्‌ श्रामण्ये गी 
यूत्वा श्रमणो वर्ततास्‌ ॥ १३॥ 
अथ श्रामण्यस्य परिपूर्णायतनत्वात्‌ खद्गव्य एवं ग्तिबन्धो विधेय इत्युपदिशति-- 
चरदि णिबद्धों णिनच्चं समणो णाणम्सि दंसणसुहरिसि । 
पयदों मूलगुणेसु य जो सो पडिप्ुण्णसामण्णो ॥ १४ ॥ 
चरति निबद्धो निदं श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे । 
ग्रयतो मूलगुणेषु च यः स परिपृर्णश्रामण्यः ॥ १४ ॥ 
एक एवं हि खद्गव्यग्रतिबन्ध उपयोगमार्जकल्ेन मार्जितोपयोगरुपस्थ श्रामण्यस्य 
भूत्वा रागादिरहितनिजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिश्वयचा रित्रच्युतिरूपच्छेद्रहितो भूत्वा | तथाहि--- 
गुरुपार्थ यावन्ति शाखत्राणि तावन्ति पठित्वा तदनन्तरं गुरु प्रष्ठा च समशीछुतपोधने: सह 
मेदामेदरत्नत्रयभावतया भव्यानामानन्द जनयन्‌ तपःश्रुतसत्वैकत्वसन्तोपभावनापश्चकं भावयन्‌ 
तीर्थकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि खयय॑ मावयन्‌ परेषां प्रकाशयंश्र बिहरतीति 
भाव: ॥ १३ ॥ अथ श्रामण्यपरिपूर्णकारणल्ात्खशुद्धात्मद्नब्ये निरन्तरमवस्थानं कर्तव्यमित्या- 
ख्याति-चरदि चरति वतते । कर्थभूतः णिबद्धो आधीनः, णिन्च निर्ल सर्वकाछम | सः कः 
कता | समणो छामाछठाभादिसमचित्तश्रमणः | कक निबद्धः | णाणम्मि वीतरागसर्वज्ञप्रणीत- 


अथवा उससे दूसरी जगह रहकर [ विहरतु ] व्यवहार कर्म करे। भावाथे--जो 
मुनि अपने गुरुओंके पास रहे, तब तो बहुत अच्छी वात है, अथवा अन्य जगह रहे, तब 
भी अच्छा है।परंतु सब जगह इष्ट अनिष्ट विपयोंमें सम्बन्ध (राग हेप) का त्याग होना 
चाहिये, तथा मुनिपद्वीके भंग होजानेका कारण परद्रग्यके साथ संबंध होना ही है, 
क्योंकि परद्रव्यके संवंधसे अवश्य ही उपयोग-भूमिमें रागभाव होता है, 'जिस जगह 
रागभाव हे, वहॉपर वीतरागभाव यतिपद्का भंग होता ही है । इस कारण परद्रव्यके 
साथ संबंध होना उपयोगकी अशुद्धताके कारण हैं । इसलिये परद्गरव्य संबंध मुनिको 
सर्वथा निषेध किया है। जब परद्रव्यका संबंध मुनिके दूर हो जायगा, तो सहज ही अंतरंग 
संयमका घात न होगा, तभी निर्दोष मुनिषपदकी सिद्धि होगी। इस तरह परद्रव्यके 
विरफ्त वीतरागभावोंमें लीन मुनि कहीं भी रहे, चाहे गुरुके पास रहे, अथवा अन्य 
जगह रहो, सभी जगह वह निर्दोष हे, ओर जो परभावोंमें रागी छेपी होता है, 
वह सव जगह सयमका घाती होता है, तथा महा सदोपी है । इसलिये परद्रव्यके सम्बन्ध 
मुनिको सर्वथा निषेध किये गये हैं ॥ १३ ॥ आगे मुनिपदकी पूर्णताका कारण अपने 
आत्माका सम्वन्ध है, इसलिये आत्मामें लीन होना योग्य हैं, यही कहते हैं-- य; ] 
जो [ भ्रमण; ] स॒नि [ दद्यनझुखे ] सस्यकू दर्शन आदि अनंतगुण सहित [ जाने ] 
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प्रिपूर्णतायत्न, तत्सड्भावादेव परिपूर्ण श्रामण्यम्‌ । अतो निद्यमेव ज्ञाने दर्शनादों च ग्रति- 
वद्धेन मूलगुणप्रयततया चरितव्यं ज्ञानद्शनखभावशुद्धात्मद्व्यप्रतिबद्धशुद्धासिलमात्रेण 
वर्तितव्यमिति तावपर्यस्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ श्रामण्यस छेदायतनत्वात्‌ यतिजनासन्नः सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धोडपि ग्रतिषेध्य 
इत्युपदिशति-- 
भत्ते वा खमणे वा आवसचधे वा पुणो विहारे वा। 
उवधिमिह वा णिबद्ध णेचछदि समणम्हि विकधम्हि ॥ १०॥ 
भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा । 
उपधों वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्‌ ॥ १५॥ 
परमागमज्ञाने तत्फठ्भूतखसंवेदनज्ञाने वा दंसणसुहम्मि दशन तच्चार्थश्रद्धानं ततफूभूतनिज- 
शुद्धात्मोपादेयरुचिरूपनिश्रयसम्यक्त्य॑ वा तस्रमुखेष्वनन्तसुखादिगुणेष॒ पयदों मूछगुणेसु य 
प्रणतः अयह्नपरश्व । केषु । मूल्गुणेषु निश्चयमूलगुणाधारपरमात्तद्वव्ये वा जो सो पडिपुण्ण- 
सामण्णो य एवं गुणविशिष्टश्रमणः स परिपूर्णश्रामण्यो भवतीति । अयमतन्रार्थ:-निजशुद्धात्म- 
भावनारतानामेव परिपूर्णश्रामण्यं भवतीति ॥| १४ || अथ आमण्यछेदकारणलाग्सुकाहारादि- 
प्वपि ममत्व निषेधयति-णेच्छदि नेऋछति । कम्‌। णिब॒द्धं निबद्धमाबद्धम्‌ | क। भत्ते वा 
झुद्धात्ममावनासहकारिभूतदेहस्थितिहेतुल्वेन गृद्यमाणे भक्ते वा प्रासुकाहरे खमणे वा इन्द्रिय- 


ज्ञानखरूप आत्मामें [ नित्य ] हमेशा [ चरति ] मवृत्त (लीन ) होता हे, [ सः ] 
वह [ सूलग्रुणेषु | २८ मूल्युणोंमें [ प्रथत+] सावधान होकर उद्यमी हुआ 
[ परिपृणभ्रामण्यः ] अंतरद्वन बाह्य संयम भंगसे रहित अखंडित यतिपद्वी अथोत्त्‌ 
परिपूर्ण मुनिषदका धारक होता है । मावाथ-अपने आत्मामें जो रत (छीन ) होना, 
बह परिपूर्ण मुनिपदृवीका कारण है, क्‍योंकि जब यह अपनेमें' रत होता है, तभी इसके 
परद्वव्यमें' ममत्व भाव छूटवा है, ओर जिस अवस्थामें यह परद्वव्यसे विरफ्त हुआ, कि 
वहीं इसका उपयोग भी निर्मछ हो जाता है, जिस जगह उपयोगकी निर्मछता है, वहाँ 
अवश्य ही मुनिपदकी सिद्धि होती है | इसलिये आत्मामें रत होना परिपूर्ण मसुनिपद्का 
कारण है । ऐसा समझकर अपने ज्ञान दशेनादि अनंत गुणोंमें अपना सर्वस्व जान रत 
होना योग्य है, ओर अट्ठाबीस मूलगुणोंमें यत्नसे श्रइुत्त होना योग्य है । इससे यह बात 
सिद्ध हुई, कि मुनिपद्की पूर्णता एक आपएमामें छीन होनेसे ही होती है, इस कारण अन्य 
परद्रव्यका सम्बन्ध द्यागना ही थोग्य है ॥१४॥ आगे मुनिके निकटमें यद्यपि सूक्ष्म पर- 
द्रव्य मी हैं, तथापि उनमें मुनिको रागभावपूर्वक सम्बन्ध निपिद्ध है, यह कहते हैं--- 
जो महामुनि है, वह [ मच्के ] आहारमें [ वा] अथवा [ क्षपणे ] इन्द्रियोंको उत्तेजित 
न होने देनेका कारण तथा निर्वेकल्प समाधिके कारणभूत अनशनमें [ या ] अथवा 


१५, |] “ अवचनसार; -- २८९ 


श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीखूत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृत्त्य- 
विरोधेन गुद्धात्मद्ब्यनीरज्निस्तरज्ञविश्रान्तिसूत्रणानुसारेण अवर्तमाने क्षपणे नीरइनि- 
स्तरज्ञान्तरड्द्रव्यग्रसिद्धर्थमध्यायमाने. गिरीन्द्रकन्द्र्रभृतावावसथे यथोक्तशरीखूत्ति- 
हेतुमार्गणार्थमारभ्यमाणे विहारकमणि श्रामण्यपयौयसहकारिकारणलेनाग्रतिषिध्यमाने 
केवलदेहमात्रे उपधो अन्योन्यवोध्यबोधकभावमात्रेण कथंचित्परिचिते श्रमणे शब्दपुद्धलो- 
लाससंवठनकश्मलितचिझ्धिततिभागायां शुद्धात्मद्रव्यविरुद्धायां चेतेष्वपि तद्निकत्पाचित्रित- 
चित्तमित्तितया प्रतिषेध्यः ग्रतिबन्धः ॥ १५॥ 


दर्पविनाशकारणमूतत्वेन निर्विकल्पसमाधिहेतुभूते क्षपणे वानशने आवसधे वा परमात्मतत्तवो- 
पलब्धिसहकारिभूते गिरिगुह्ब्ावसथे वा पुणो विहारे वा झुद्भात्ममावनासइकारि भूताहारनी- 
हारार्थव्यवहारार्थव्यवह्यरे वा। पुनर्देशान्तरविहारे वा उबधिमि्हि छझुद्धोपयोगभावनासहकारि- 
भूतशरीरपरिग्रहे ज्ञानोपयोगकरणादा वा समणम्हि परमात्मपदार्थविचारसहकारिकारण भूते 
श्रमणे समशील्संघातकतपोधने वा । विकघम्हि परमसमाधिविधातश्रड्ठारवीररागादिकथायां 
चेति | अयमत्रार्थ:-आगमविरुद्धाह्मरविह्यारादिषु तावत्यूव॑मेव निषिद्धः । योग्याह्यरविह्दारादिष्वपि 


[ आवसधे ] गुफा आदिक निवासखलमें [ वा पुन; ] अथवा [ विहारे ] 
विहार-कार्यमें [बा] अथवा [ उपधो ] शरीरमात्र परिग्रहमें [बा] अथवा [ श्रमणे ] 
दूसरे मुनियोमें [ वा ] अथवा [ विकथायां ] अधर्म-चचामें [ निबन्ध ] ममत्व- 
पूर्वक सस्बन्धको [ न] नहीं [ इच्छति ] चाहता है । भावाथथ--पुनिपदका 
निमित्तकारण शरीर है, ओर शरीरका आधार आहार है, इसलिये उसको मुनि ग्रहण 
करते हैं, और अपनी शक्तिके अनुसार शुद्धात्मामें निश्चठ खिरताके निमित्तभूत 
उपवासको खीकार करते हैं, ओर सनकी चंचलछताकों रोकनेके लिये एकान्त पर्वतकी 
गुफादिकके निवासको, तथा घरीरकी प्रवृत्तिके लिये आहार नीहार क्रियामें विहार- 
कायेको भी करते हैं, ओर उनके मुनिपद्वीका निमित्तकारण शरीरमात्र परिग्रह भी है, 
तथा शुरु शिष्यके भेद्से पठन-पाठन अवख्थासें दूसरे मुनियोंका सम्बन्ध भी हे, ओर 
शुद्धात्म द्रव्यकी विरोधिनी पोठ्नलिक शब्दोंके द्वारा कथा चचों भी है । यद्यपि मुनिके 
प्रद्रव्यरूप परिग्रह है, तथापि इनमें ममत्ववुद्धिरूप चित्तवृत्तिका निपेध हैं। यद्यपि 
मुनिने स्थूल परद्रव्यका त्याग तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि मुनिपदमें भी इस ग्रका- 
रके सूक्ष्म परद्रव्यके अस्तत्वमें समत्वभाव नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनमें भी ममत्व 
भाव करनेसे शुद्धात्म द्रव्यवृत्तिरूप मुनिषदका भंग हो जाता है । इसलिये सूक्ष्म परद्रव्योंमें 


प० | ] 
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अथ को नाम छेद इत्युपदिशति-- 
अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । 
समणरस सच्चकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ १६॥ 
अग्रयता वा चयों शयनासनशानचड़मणादिषु । 
श्रमणस्थ सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥ 
अशुद्धोपयोगो हि छेद), शुद्धोपयोगरूपस्स आमण्यस्य छेदनात्‌ तसस हिंसनात्‌ स 
एवं च हिंसा। अतः अमणस्थाशुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनखथानचड्ड्मणाद्दिष्वग्र- 
यता या चर्या सा खलठु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानथीन्तरभूता हिंसेव ॥१५॥ 


ममत्व॑ न कर्तव्यमिति ॥ १५॥ एवं संक्षेपेणाचाराराधनादिकथिततपोधनविहारव्याख्यानमुख्य- 
वेन चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम्‌। अथ झुद्धोपयोगभावनाग्रतिबन्धकच्छेदं कथयति-मदा मता 
सम्मता | का। हिसा शुद्धोपयोगलक्षण श्रामण्यछेदकारणभूता हिसा । कथमूता । संतत्तिय त्ति 
संतता निरन्‍्तरेति। का हिसा मता। चरिया चर्या चेश यदि चेत्‌ | कथमूता । अपयत्ता वा 
अप्रयत्रा वा निःकषायखमवित्तिरूपप्रयत्रहिता संक्केशसहितेत्यर्थ: | केषु विषयेषु ॥ सयणासण- 
ठाणचंकमादीसु शयनासनस्थानचड्रमणखाध्यायतपश्चरणादिषु | कसम । समणस्स श्रमणस्य 
तपोधनस्थ | क । सब्काछे सर्वकाले। अयमत्रार्थ:--वाह्मव्यापाररूपाः शत्रवस्तावत्पूर्वमेव 


भी सम्बन्ध करनेका निषेध है ॥ १५ ॥ आगे शुद्धोपयोगरूप यतित्वका मुनिके कोनसा 
संग है, इस बातको बताते हैं--[ वा ] अथवा [ श्रमणस्थ ] सुनिके [ हायना- 
सनस्थानचड्डमणादिषु ] सोने, बेठने, खड़े होने, चलने आदि अनेक क्रियाओंमें 
[या] जो [ अप्रयता ] यत्र रहित [| चया | प्रद्धत्ति होती है, [सा] वह 
[ सवंकाले ] हमेशः [ सतता ] अखण्डित [ हिंसा ] चंतन्य प्राणोंका विनाश 
करनेवाली हिंसा है, [ इति ] इस अकार [ सता ] वीतराग सर्वज्देवने कही है । 
मावाथ--संयमका घात ही अशुद्ध उपयोग है, क्‍योंकि सुनिषद शुद्धोपयोगरूप है । 
अशुद्धोपयोगसे झुनिषदका नाश होता है. ओर अशुछोपयोगका होना यही हिंसा है, 
सबसे वड़ी हिंसा ज्ञानदशनरूप शुद्धोपयोगके घातसे ही होती है । बह अशुद्धोपयोग 
मुनिके निरंतर उस समय ही समझना चाहिये, जिस समय झुनि सोना, बैठना, चलना, 
इत्यादि क्रियाओंमें यह्नपूर्वक प्रवृत्ति नही करते । यत्नके विना झुनिकी क्रिया अद्वाईस 
मूलगुणकी घातिनी है । यत्न उस ही समयमें नहीं होता, जिस समयमें उपयोगकी चंचछता 
होती है, यदि उपयोगकी चंचलता न हो, तो यत्न अवश्य हो । इसलिये उपयोगकी 
जो निश्चछता है, वही शुद्धोपयोग है। यत्न सहित कियासे भंग नहीं होता, और यत्र 
रहित क्रियासे भंग हाता है, इसलिये यह वात सिद्ध हुई, कि मुनिकी ज़ो यत्र रहित 
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अथान्तरज्बहिरज्ञत्वेन छेदस्य दवेविध्यमुपदिशति-- 
मरदु व जियदु जीवो अयदाचारस्ख णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्थि बंधों हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ १७ ॥ 


ग्रियतां वा जीवतु वा जीवोड्यताचारस निश्चिता हिंसा । 
प्रयतस्य नास्ति बन्धों हिंसामात्रेण समित्य ॥ १७ ॥ 
भशुद्धोपयोगो न्तरज्गच्छेदः, परग्राणव्यपरोपो बहिरज्ञः। तत्र परप्राणव्यपरोपसड्भावे तद- 
सद्भावे वा तदविनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धदशुद्धोपयोगसद्भावसय सुनिश्चितहिंसाभाव- 
प्रसिद्धेसथा तह्निनाभाविना ग्रयताचारेण ग्रसिद्धदशुद्धोपयोगासद्धावपरस्य परग्राणव्यप- 


त्यक्त्वा तपोधनेि: अशनशयनादिव्यापारः पुनस्त्यक्ती नायाति | ततः कारणादन्तरड्रक्रोधादिश- 
नरुनिम्रह्यथ तत्रापि संक्ेशों न कतेव्य इति ॥ १६ ॥ अथान्तरद्डबहिरद्ग हिसारूपेण ह्विविध- 
ज्छेदमाख्याति--मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा प्रियतां वा 
जीवतु वा जीव: ग्रयत्नरहितस्य निश्चिता हिंसा भवति बहिरद्भान्यजीवस्य मरणेडमरणे वा निर्वि- 
कारखसंवित्तिलक्षणप्रय्षरहितस्य॒निश्चयशुद्धचैतन्यप्राणव्यपरोपणरूपा निश्चयहिंसा भवति । 
पयदस्स णत्थि बंधों वाह्याभ्यन्तरप्रयक्रपरस्य नास्ति बन्च:। केन | हिंसामेत्तेण द्वव्य- 
हिसामात्रेण | कथंमूतस्य पुरुषस्ष । समिदस्स समितस्य शुद्धात्मखरूपे सम्यगितो गतः 
परिणतः समितस्तस्व समितस्य । व्यवहारेणेयादिपश्चसमितियुक्तस्य च | अयमत्रार्थ:-खखभा- 
वनानिरूपनिश्चयप्रणस्य विनाशकारणभूता रागादिपरिणतिनिश्वयहिंसा हिप्ता मण्यते रागायुक्तत्ते- 


क्रियाओंमें प्रवृत्ति है, वह सब निरंतर शुद्धोपयोगरूप संयमकी घातनेवाली हिंसा ही है, 
इसलिये मुनिको यत्रसे ही रहना योग्य है ॥ १६ ॥ आगे अन्तरह्ञ बहिरज्जके भेदसे 
संयमके घातके भी दो भेद हैं, यह दिखाते हैं--[ जीव ] दूसरा जीव, [ प्रियतां 
वा] मरे, [ जीवतु वा] अथवा जीवित रहे, [ अथताचारस्य ] जिस भमुनिका 
आचार यत्षपूर्वक्त नहीं हे, उसके [हिंसा ] हिंसा [ निश्चिता ] निश्चित है, 
क्योंकि [ समितस्य ] पॉँचों समितियोंमें [ प्रधतस्थ ] यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले 
मुनिके [ हिंसामात्रेण ] वाह्ममें जीवके घातके होने मात्रसे [बन्धः ] वन्ध [ नास्ति] 
नही होता। भावाथे-हिंसा दो प्रकारकी है, एक अन्तरज्ञ और दूसरी बहिरज्; 
ज्ञानप्राणयी घात करनेवाली अशुद्धोपयोगरूप ग्रवृत्तिको “अन्तरब्नहिंसा! कहते हैं । 
वाह्मजीवके आणोंका घात करनेको “बहिरघ्नहिंसा? कहते हैं । इन दोनोंमें अन्तरब्न हिंसा 
वलवती है । क्योंकि वाह्ममें दूसरे जीवका घात हो, या न हो, किन्तु यदि मुनिके 
यत्ररहित हलन चलनादि क्रिया हो, तो उस मुनिके यत्र रहित आचारसे अवध्यमेव 
उपयोगकी चंचलता होती है। अतएवं अशुद्धोपयोगके होनेसे आत्माके चैतन्य प्राणका घात 
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रोपसड्भावेडषि बन्धाग्सिद्धा सुनिश्चितहिंसाइभावग्रसिद्धेश्ान्तरह्न एवं छेदों बलीयान न 
पुनर्वहिरद्धः । एवमप्यन्तरद्गच्छेदायतनमात्रत्वाह हिरद्गच्छेदो उन्युगम्येतैव ॥ १७ ॥ 
अथ सर्वथान्तरद्जच्छेदः ग्रतिषेध्य इत्युपदिशति-- 
अयदाचारों समणो छस्ख वि कायेस वधकरो त्ति मदो। 
चरदि जद॑,जदि णि्च॑ कमल व जले णिरुवलेवो ॥ १८ ॥ 


बहिरज्शनिमित्तमूतः परजीवधातो व्यवहारहिसेति द्विधा हिंसा ज्ञातव्या | कितु विशेषः-बहिरज्ञ- 
हिसा भत्रतु वा मा भवतु खखभावनारूपनिश्चयग्राणघात्रे सति निश्चयहिसा नियमेन भवतीति। 
ततः कारणात्सैव मुख्येति || १७ ॥ अथ तमेवा्थ इशन्तदाशन्ताभ्यां दढयति-- 
उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाएं। 
आवाघधेज्न कुलिंगं मरिज्ज त॑ जोगमासेज्ज ॥ *१॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो स॒हुमो थ देसिदो समये । 
मुच्छापरिग्गहो चिय अज्झप्पपमाणदो दिद्ठी ॥ *२ ॥ जुम्म । 
उच्चालियम्हि पाए उत्क्षिति चालिते सति पादे | कस्य। इरियासमिदस्स ईयोस- 
मितितपोधनस्य | के । णिग्गमत्थाएं विवक्षितस्थानान्रिगमस्थाने आबाधेज्ज आबाध्येत 
पीड्येत | स कः । कुलिंगं सूक्ष्मजन्तु: न केवल्माबाध्येत मरिज्ज प्रियतां वा | कि कृत्वा | 
ते जोगमासेज्ज त॑ पूवोक्तं पादयोग पादसंघइनमाश्रित्य आ्राप्पति । ण हि तस्स' तण्णि- 
मित्तो बंधो सहुमों य देसिदों समये न हि तस्य तन्निमित्तो बन्धः सूक्ष्मोडपि देशितः 
समये तस्य तपोधनस्य तन्निमित्त सूक्ष्मजन्तुघातनिमित्तो बन्धः सूक्ष्मोडपि स्तोकोडपि नेव दृष्ठ: 
समये परमागमे । इश्टान्तमाह-मुच्छापरिग्गहो चिय मच्छापरिग्रहश्बैव अज्झप्पपमाणदो 
दिल्ो अध्यात्म॑ दृश्मेति । अयमत्रार्थ:-मूच्छोपरिशरह” इति सूत्र यथाध्यात्मानुसारेण 
मूच्छारूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च बहिरड्भपरिग्रहानुसारेण तथात्र सूक्ष्म- 


होता है, इसी लिये हिंसा अबश्यमेव है, ओर यदि भुनि यत्नसे पॉच समितियोंमें अव्ृत्ति 
करे, तो वह अआनि उपयोगकी निश्चछतासे शुछ्धोपयोगरूप संयमका रक्षक होता है। 
इसलिये बाह्ममें कदांचत्‌ दूसरे जीवका घात भी हो, तब भी अन्तरद्ग अहिंसक भावके 
बरसे वन्ध नही होता | इसलिये शुद्धोपयोगरूप संयमकी घातनेवाली अन्तरज्ञहिंसा ही 
वलवती है । अन्तरद्नहिंसासे अवश्य ही बन्ध होता है । किन्तु बाह्महिंसासे बन्ध होता 
भी है, ओर नही भी होता है । यदि यत्न करनेपर भी वाह्यहिंसा हो जाय, तो बन्ध नहीं 
होता, ओर जो यह्न न हो, तो अवश्य ही बाह्यहिंसा वन्धका कारण होती है, ओर बाह्य- 
हिंसाका जो निषेध किया है, सो भी अन्तरद्भहिंसाके निवारण करनेके लिये ही किया है । 
इसलिये अन्तरज्नहिंसा ट्याज्य है, ओर शुद्धोपयोगरूप अहिंसकभाव उपादेय है ॥ १७॥ 
आगे सर्वथा अन्तरज्ञ शुछोपयोगरूप संयमका घात निषेध करने योग्य है, यह कहते 
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अयताचारः श्रमणः षट्खपि कार्येषु वधकर इति मतः । 
चरति यतं यदि नित्म॑ं कमठमिव जले निरुपलेपः ॥ १८ ॥ 
यतस्तदविनाभाविना अग्रयताचारल्वेन प्रसिद्धदशुद्धोपयोगसद्भावः षट्रायग्राणव्यप- 
रोपप्रत्ययवन्धप्रसिद्धया हिंसक एवं स्यात्‌। यतश्र तद्नाभाविना प्रयताचारत्वेन ग्रसि- 
उ्दशुद्धोपयोगासड्भावः परप्रतयवन्धलेशस्याप्यमावाजलदुर्ललित॑ कमठमिव निरुपलेपत्व- 


जन्तुधातेडपि यावतांशेन खखभावचलनरूपा रागादिपरिणतिलक्षणमावहिसा तावतांशेन बन्धो 
भवति, न ॒च पादसंध्रमात्रेण तस्य तपोधनस्य रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा नास्ति। ततः 
करणाइन्धोडपि नास्तीति || १ ॥ २॥ अथ निश्चयहिंसारूपो5न्तरद्गच्छेदः सर्वथा प्रतिषेष्य 
इत्युपदिशति--अयदाचारो निर्मलात्मानुभूतिभावनालक्षणप्रयत्नरहितत्वेन अयताचारः ग्रयत्र- 
रहितः । स कः । समणो अ्रमणस्तपोधनः छस्सु वि कायेसु बधकरो त्ति मदो पट्खपि 
कार्येषु बधकरो हिंसाकर इति मतः सम्मतः कथितः | चरदिं' आचरति वर्तते। कर्थ यथा 
भवति | जद॑ यतं यत्रपरं जदि यदिचेत्‌ णिन्च नि सर्वकारं तदा कमर्ूू व जले णिरु- 
वलेवो कमलठमिव जले निरुपलेप इति । एतावता किमुक्त मवति--शुद्धात्मसंवित्तिकक्षणशु- 
द्वोपयोगपरिणतपुरुपः पड़जीवकुले लोके विचरन्नपि यद्यपि बहिरद्नढ्॒व्यहिसामात्रमस्ति तथापि 


हें--][ अयताचारः ] जिसके यत्नपूर्वक्त आचार क्रिया नहीं, ऐसा [ श्रमणः ] जो 
मुनि वह [ षट्सखपि | छहों [| कायेणु ] शथिवी आदि कायोंमें [ बन्धकः | वन्ध- 
का करनेवाढा है, [ इति ] ऐसा [| सतः ] सर्वज्ञदेवने कहा है। [ यदि ] यदि 
[ नित्य ] हमेशः [ यत॑ ] यति क्रियामें यत्र॒का [ चरति ] आचरण करता है, 
[ तदा ] तो वह मुनि [ जले | जल्सें [| कमलस ] कमलकी [ इच ] तरह 
[ निरुपललेप। | कर्मवन्धरूप लेपसे रहित है । भावाथ--जिस समय उपयोग 
रागादिभावसे दूपित होता है, उस समय अवश्यमेय यति क्रियामें शिथिक्त होकर 
गुणोंमें यत्न रहित होता है । जहां यत्र रहित क्रिया होती है, वहाँ अवश्यमेव अशुद्धोपयो- 
गका अस्तित्व है। यत्न रहित क्रियासे पट्कायकी विराधना होती हे। इससे अशुद्धोपयोगी 
मुनिके हिंसकभावसे वन्ध होता है । जब मुनिका उपयोग रागादि भावसे रंजित न हो, 
तव अवश्य ही यति क्रियामें सावधान होता हुआ यब्से रहता है, उस समय शुद्धोपयो- 
गका अस्तित्व होता है, ओर यत्वपूर्वक क्रियासे जीवकी विराधनाका इसके अंश भी 
नहीं है । अतएवं अहिंसकभावसे कर्मलेपसे रहित हे, और यदि यत्र करते हुए भी 
कदाचित्‌ परजीवका घात होजाय, तो भी शुद्धोपयोगरूप अहिंसकभावके असितत्वसे 
कर्मलेप नही रूगता । जिस प्रकार कमर यद्यपि जलमें डूबा रहता है, तथापि अपने 
अस्पृश्य खभावसे निर्लप ही हे, उसी तरह यह मुनि भी होता है । इसलिये जिन जिन 
भावोंसे झुद्धोपयोगरूप अन्तरड्ससयसका सर्वथा घात हो, उन भावोंका निपेध है, और 
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प्रसिद्धेरहिंसक एवं स्थयात्‌। ततस्तेस्तः सर्वे: प्रकारेरशुद्धोपयोगरुपोडन्तरद्जच्छेदः ग्रतिषेध्यो 
येयेंस्तदायतनमात्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरख्गच्छेदों दूरादेव ग्रतिषिद्ध: सात्‌ ॥१८॥ 
अथेकान्तिकान्तरद्गच्छेद॒त्वादुपविस्तदलतिषेध्य इत्युपदिशति-- 
हवथदि व ण हवदि बंधों सद॒झिह जीवेड्ध कायचेट्टमिह । 
बंधों धुबश्ुवधीदों इदि समणा छड्डिया सं ॥ १९॥ 
भवति वा न भवति बन्धों झते जीवेडइथ कायचेश्टायाम्‌ । 
वन्धों श्रुवम्मपधेरिति श्रमणास्वक्तवन्तः सर्वम्‌ ॥ १९॥ 
यथा हि कायव्यापारप्वेकल प्रग्राणव्यपरोपस्थाशुद्धोपयो गसद्भावासद्भावाभ्याम ने का- 
न्तिकबन्धल्वेन छेदत्वमनेकान्तिकमिषट, न खलु तथोपथेः, त्ख सर्वथा तदविनाभावित्व- 
ग्रसिद्धदेकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्येकान्तिकबन्ध्वेन छेदल्वमैक्ान्तिकमेव । अत एवं 
निश्चयहिसा नास्ति । ततः कारणाच्छुद्धपरमात्ममावनाबलेन निश्चयहिसैत सर्वतात्पर्यण 
परिहर्तन्येति || १८ ॥ अथ बहिरद्गरजीवघाते बन्धो भव॒ति न भवति वा परिग्नहे सति 
नियमेन भवतीति ग्रतिपादयति--हव॒दि व ण हवदि बंधों भवति वा न भवति बन्धः 
कस्मिन्सति मदम्हि जीवे मृते सत्यन्यजीबे। अध अहो। कस्या सत्माम्‌। कायचेट्टम्हि 
कायचेष्टायाम्‌ | तहिं कर्य बन्धो भवति | बंधों घुबसुबधीदो बन्धों भवति धुत निश्चितम्‌ । 
कस्मादुपधेः परिप्रहात्सकाशादिति हेतोः समणा छड्डिया सर्च श्रमणा महाश्रमणाः 
सर्वज्ञाः पृषे दीक्षकाले झुद्धबुद्धेकखभा॑ निजात्मानमेव परि्रिहं झृत्वा शेप॑ समस्त वाह्या- 
भ्यन्तरपरित्रिहं: छर्दितिवन्तः । एवं ज्ञावा शेपतपोधनैरपि निजपरमात्मपरिग्रह खीकारं छृत्वा 





अन्तरज्लसंयमके घातका कारण, परजीवकी बाधारूप बहिरड्डासंयमका भी घात सर्वथा 
द्याज्य है ॥ १८॥ आगे सर्वथा अन्तरद्डसंयमका घावक होनेसे मुनिको परिय्हका सर्वथा 
निषेध करते हैं--[ अथ ] आगे अथोत्‌ मुनिको परिग्रहसे संयमका घात दिखाते हैं, कि 
(कायचेछ्ठा्था ] सुनिकी हलन चछन क्रियाके होनेसे [ जीवे ] त्रस स्थावर जीवके 
[ झले साले | मरनेपर [ हि] निश्चयसे [ बन्घ) ] कर्मलेप [ भवति | होता है, 
[ वा | अथवा [ न | नही भी [ भवति ] होता है । किन्तु [ उपधे। | परिमरहसे 
[_ बन्ध; | वन्ध [ ध्रुर्थ ] निश्वयसे होता ही है । [ इति ] ऐसा जानकर [ अमणाः ] 
सहासुति अरहंतदेव [ सब ] समस्त ही परिमहको पहले ही [ त्यक्तवन्तः ] 
छोड़ते हैं। मावायें--सुनिके हूम चलनादि क्रियासे- परजीवका जो घात होता 
है, उस घातसे मुनिके सर्वथा वन्ध नहीं होता, होता भी है, ओर नहीं भी होता है, 
यहाँ अनेकान्त है, एक नियम नहीं। क्योंकि यदि अन्तरद्नः शुद्धोपयोग है, तो बन्ध' 
नहीं होता । इसलिये बाह्य परप्राण घातसे झुद्ध अशुद्ध उपयोगके होने या न होनेसे 
बन्‍्ध होता भी है, ओर नहीं भी होता है । मुनिके परजीबवके घातसे वन्ध होवे भी, 
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भगवन्तो5हैन्तः परमाः श्रमणाः ख्वयमेव सर्वमेवोपधिं प्रतिषिछवन्तः । अत एवं चापरे- 
र्यन्तरहच्छेदवत्तदनान्तरीयक्ाओआगेव सर्व एवोपधिः ग्रतिषेध्यः । “वक्तव्यमेव किठ 
यत्तदशेपमुक्तमेतावतैव यदि चेतयतेउत्र कोडपि । व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव मूल निश्वेत- 
नस्य वचसामतिविस्तरेडपि” ॥ १९ ॥ 
अथान्तरद्च्छेदप्रतिषेध एवायमरुपधिग्रतिषेष इत्युपदिशति-- 
प्‌ हि णिरेक्खो चागो ण हवदि सिक्खुस्स आसयवबिसुद्धी । 
अविसुद्धस्स य. चित्ते कह णु कम्सक्लओ विहिओ ॥ २० ॥ 
न हि निरपेक्षस्थागों न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः । 
अविशुद्धय च चित्ते कथ॑ं तु कर्मक्षयो विहितः | २० ॥ 
शेष: सर्वोडपि परिग्रहों मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतैश्व त्यजनीय इति | अत्रेदमुक्ते भवति- 
गुद्धचेतन्‍्यरूपनिश्चयप्राण. रागादिपरिणामरूपनिश्चयहिसया पातिते सति नियमेन बन्धो 
भवति। परजीवधाते पुनर्भवति वा न भवतीति नियमो नास्ति, परढूव्ये ममत्वरूपमूर्च्छापरिग्रहेण तु 
नियमेन भवल्यवेति | १९ || एवं भावहिसाव्याख्यानमुख्यत्वेन पश्रमस्थले गाथापट्रं गतम्‌। 
इति पूर्वोक्तक्रमेण “एवं पणमिय सिद्ध! इत्याब्ेकविशतिगाथामिः स्थरूपञ्चकेनोत्सगचारित्रव्या- 
ख्याननामा ग्रथमोडन्तराधिकारः समाप्त, । अतःपरं चारिजत्रस्य देशकालापेक्षयापहतसंयम- 
ओर न भी होवे, परन्तु यदि मुनि परिग्रहका ग्रहण करे, तो वन्ध होवे सी न री 
होवे, ऐसा नहीं है । किन्तु निश्चयसे बन्ध होता है । क्योंकि परिग्रहके प्रहणस नहंद्ा 
अशुद्धोपयोग होता है । अतः अन्तरद्जसंयमका घात होनेसे वन्ध निश्चित है | झत्ताड़ 
अभिलाषाके विना परिग्रहका ग्रहण कदाचित्‌ नहीं होता, अन्तरह्भावक्े द्िना व 
रकी क्रियासे यत्न करते हुए परजीवका घाव हो भरी जाय, _ 
अन्तरड्रमभाव विना शरीरकी चेष्टासे कदाचित्‌ नहीं होता 
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न खलु बहिरड्जसंगसद्भावे तुपसद्भावे तण्डुलगताशुद्धलस्येवाशुद्धोपयोगरुपस्थान्तरद्ज- 
“को [कप हि शुद्धोपयो केवठस्योपठम्भ 
च्छेदस्य ग्रतिषेघसद्भावे च न गमूलस्य : । ततो5शुद्धोपयोगस्थान्तर- 


रूपेणापवादब्यार्यानाथ पाठक्रमेण त्रिशद्ञाथामिद्धितीयोउन्तराधिकारः प्रारभ्यते || तत्र चत्वारि 
स्थलानि मवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थले निग्रन्थमोक्षमागस्थापनामुख्यत्वेन “ण हि णिरवेक्खो चागो! 
इत्यादि गाथापञ्चकम्‌ । अतन्र ठीकायां गाथात्रयं नास्ति | तदनन्तरं सर्वेसावधग्रतद्मास्यानलल- 
क्षणसामायिकसयमासमर्थाना यतीनां संयमशोचज्ञानोपकरणनिमित्तमपवादव्याख्यानमुख्यलवेन 
छेदो जेण ण ब्रिजदि इल्यादि सूत्रत्रयम्‌ | तदनन्तरं ख्रीनिवाणनिराकरणग्रधानलेन 
'पेच्छदि ण हि इह छोगं! इल्यागेकादश गाथा भवन्ति | ताश्चामृतचन्द्रटीकायां न सन्ति । 
ततः पर सर्वेपेक्षासंयमसमर्थस्य तपोधनस्थ देशकालापेक्षया किचित्संयमसाधकशरीरस्य निर- 
वर्याहारादिसहकारिकारणं ग्राह्ममिति पुनरप्यपवादविशेषव्याख्यानमुख्यत्वेब 'उब्यरणण जिण- 
मग्गे! इल्यायेकादशगाथा भवन्ति । अतन्र ठीकायां गाथाचतुष्टय नास्ति | एवं मूल्सूत्रामिग्रा- 
येण तरिशद्वाथामिः टीकापेक्षया पुनद्दोदशगाथामिः द्विंतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । 
तथाहि--अथ मभावशुद्धिपूर्वकबहिरद्गपरिग्रहपरितद्यागे कृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः 
कृत एवं भवतीति निर्दिशति-ण हि णिरवेक्खो चागो न हि निरपेक्षस्माग: यदि चेतू 
परिग्रहत्यागः सर्वथा निरपेक्षो न भवति कितु किमपि वद्भपात्रादिक्क ग्राह्ममेति भवता 
भप्यते तर्हिं हे शिष्य ण हवदिं भिक्खुस्स आसयविसुद्धी न भवति मिक्षोराशयविश्वद्धिः 
तदा सापेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्थ चित्तशुद्धिन भवति | अविसुद्धस्स य चित्ते 
शुद्धात्मभावनारूपशुद्धिरहितस्य तपोधनस्थ चित्ते मनसि हि स्फु्ट कहँ तु कम्मकखओ 
विहिओ कर्थ तु कर्मक्षयो विहितः उचितो न कथमपि। अनेनेतदुक्ते भवति--यथा बहि- 
रद्रतुपसड्भावे सति तण्डुलस्थाम्यन्तरग्ुद्धि कतुँ नायाति तथा विद्यमानेडवि्रमाने वा बहिरज्ज- 
परिग्रहेडमिछापे सति निर्मछुणुद्धामानुभूतिरूपां चित्तशुद्धि कर्तु नायाति । यदि पुनर्वि- 


निश्चयसे [ मिक्षोः ] मुनिके [| आशयबविशुद्धि! | चित्तकी निर्मठता [ न] नहीं 
[ मवति ] होती है, [ च ] ओर [ चित्ते ] ज्ञानदशेनोपयोगरूप परिणामोंमें [ अधि 
झुद्धस्य ] जो समल है, उस मुनिके [ कर्थ ] किस प्रकार [ नु ] भरा [ कसक्षयः | 
समस्त कर्मका नाश [ विहितः ] हो सकता है ? नहीं हो सकता। भावाथं--जो 
मुनिके वाह्य परिग्नह तिछ तुसमात्र भी हो, वो अन्तरद्नमें शुद्धोपयोगरूप संयमका घात 
अवश्य होता है, उतने ही परिग्रहसे अशुद्ध भाव अवश्य होते हैं । जिस प्रकार चॉवलके 
ऊपर तुसके (छिलके) होनेसे चॉवलमें अवश्य आरक्त (लाई लिये हुए) मछ होता है, उस 
ही प्रकार मुनिके किंचित॒मात्र भी वाह्म परिग्रहके होनेसे अभ्यन्तरमें निश्चयसे अशुद्ध भाव होते 
है। जिस मुनिके कुछ भी परिग्रह है, उसके झुछोपयोग नहीं होता, जहाँ शुद्धोपयोग 
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ज्रच्छेदस्य प्रतिषेध॑ग्रयोजनमपेक्ष्योपपेविंधीयमानः ग्रतिषेधोउन्तरज्च्छेद्नतिषेध एव 
सात्‌ ॥ २० ॥ 
अयैकान्तिकान्तरज्नच्छेदत्वमुपधिविस्तरेणोपदिशति-- 
किध तसम्हि णत्थि छुच्छा आरंभो वा असंजमो' तस्से | 
तथ परदव्वस्मि रदों कधमप्पाणं प्साधयदि ॥ २११॥ ____ 
शिष्ववैराग्यपूर्वकपरिप्रहत्मागो भवति तदा चित्तशुद्धिबल्मेब ख्यातिपूजालाभनिमित्तत्यागे तुन 
सवति ॥ २० ॥ 
अथ तमेव परिग्रहत्यागं द्रढयति--- 
गेण्हदि व चेलखंड भायणमत्थि त्ति भणिदमिह सुत्ते । 
जदि सो चत्तारढुंबों हवदि कहं वा अणारंभो ॥ *३॥ 
वत्थक्खंड दुद्दियभायणमण्णं च गेण्हदि णियदं। 
विज्ञदि पाणारंभो विक्खेवों तस्स चित्तम्सि॥ *४॥ 
गेण्हइ विधुणइ घोवइ सोसेइ जदं तु आदवे खिता । 
पत्थं च चेलखंड बिभेदि परदो य पालयदि ॥ “५ ॥ विसेसय । 
गेणहदि व चेलखंड गृह्माति वा चेढखण्ड वल्रखण्ड भायणं भिक्षामाजनं वा अत्थि त्ति 
भणिदं अस्तीति भणितमास्ते | क । इह खुचे इह बिवक्षितागमसूत्र जदि यदि चेत्‌ | सो 
'वत्तालंबो हवदि कहं निराल्म्बनपरमात्मतत्वमावनाशूत्यः सन्‌ स पुरुषों बहिद्द्रव्यालम्बन- 
रहित; कं भवति न कथमपि वा अणारंसो' निःक्रियनिरारम्भनिजात्मतत्तभावनारहि- 
तत्वेन निरारम्भो वा कर्थ भवति कितु सारम्भ एवं, इति प्रथमगाथा ॥ वत्थक्खं्ड दुह्िय- 
भायणं वद्नखण्ड दुग्धिकामाजनं अण्णं च गेण्हदि अन्यच्र गृह्माति कम्बल्मदुशयनादिकं 
यदि चेत्‌ | तदा कि भवति | णियद विज्ञदि पाणारंभो निजशुद्धचेतन्यरक्षणप्राण॑वि- 
नाशरूपो वा नियतं पग्राणारम्भः ग्राणयधो विध्वते न केवर्र प्राणारम्भ: विव्खेवों तथ्स 
चित्तस्मि अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्थ॒ परिग्रहपुरुपस्थ विक्षेपस्तस्थ विद्वते चित्ते 
मनसीति । इति द्वितीयगाथा ॥ गेण्हइ खशुद्वाक्मग्रहणशून्यः: सन्‌ गृह्माति किमपि बहिद्वेब्यं 
विधुणइ कर्मधूलि विहाय बहिरद्नधूलिं विधूनोति विनाशयति । घोवह निर्मलुपरमात्मतत्व- 
मलजनकरागादिमर्ू विहाय बहिरद्वमर्ू धौति प्रक्षाई्यति सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता 
निर्विकल्पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुर्चन्‌ शोषयति झु॒प्क॑ करोति जदं तु यत्॒पर तु 
नही, वहों फेवकूपदकी प्राप्ति कहोंसे होवे । इसलिये जो कोई अश्युद्धोपयोगरूप असंयम 
भावको छोड़ना चाहे, वह पुरुष वाह्य परिभ्रहका सर्वथा व्याग करे, तब उस पुरुपके 
अन्तरब्नसंयमके घातका निषेध अवश्य होता है ॥ २०॥ आगे यह कहते हैं, 
कि सर्वथा अन्तरज्ञसयसका घात परिग्रहसे ही है--| तस्मिन ] उस परिग्रहके 


प्र० २८ 
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कथ तस्मिन्नास्ति मूच्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य । 
तथा परद्॒व्ये रतः कथमात्मानं ग्रसाधयति ॥ २१ ॥ 
उपधिसड्रावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया मूच्छायास्तद्विषयकर्मग्रक्रमपरिणामलक्षणर 
रम्भस्य शजुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावर्यं भावित्वात्ततोपधिद्वितीय 
प्रद्रव्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यग्रसाधकत्वाभावात्च॒ ऐकान्तिकान्तरद्गच्छेदत्वमुपधेरवधाः 
एवं । इद्मत्र तापरयमेवंविधत्वमुपधेरवधाय स सर्वथा सच्न्यस्तव्यः ॥ २१ ॥ 
अथ कसचित्कचित्कदाचित्कथंचित्कश्रिदुपप्रिग्रतिषिद्धोइप्यस्तीअपवादमुपदिशति- 
छेदो जेण ण विज्नदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स । 
समणो तेणिह वद्ददु काल खेत्त वियाणित्ता ॥ २१॥ 


यथा भवति | कि कृत्वा | आतपे निक्षिप्प | कि ततू। पर्त्थ व चेलखंडं पात्र वत्वख 
वा बिभेदि निर्भयशुद्धात्मतत्वभावनाशून्यः सन्‌ बिभेति भर्य करोति। कस्मात्सकाशार 
परदो य परतश्रौरादेः पालयदि परमात्मसावनां न पाल्यन्न रक्षयन्परद्रव्य किमपि पार 
तीति तृतीया गाथा | ३-७ | अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तशुद्धिनंश्यतीति विस्तरे 
स्याति-किध तम्हि णत्थि मुच्छा परढृव्यममत्वरह्तितचिच्रमत्कारपरिणतेविंसद 
मूच्छा कर्थ नास्ति अपि लस्लेव। क। तस्मिन्‌ परिग्रह्मकाब्लितपुरुषे आरंभो वा मनोवच 
कायक्रियारहितपरमचेतन्यग्रतिबन्धक आरम्भो वा कर्थ नास्ति कि लवस्लेव असंजमो तः 
शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणासंयमो वा कर्थ नास्ति कि खवस्तेव तस्य सपरिग्रहस्य तथ परदर्बा 
रदों तथयेव निजातमब्व्यात्पद्धन्ये रतः कधमप्पाणं पसाधयदि स तु॒सपरिः 
पुरुष: कथमात्मानं प्रसाधयति | न कंथमपीति | २१ ॥ खवं श्रेताम्बरमतानुसारिशिः 
होनेपर [ सतूछ्छो ] ममत्व परिणाम [वा] अथवा उस परिग्रहके छिये [ आरम्भ 
उद्यमसे क्रियाका आरम्भ और [ तस्य ] उस ही झुनिके [ असंयमः ] शुद्धात 
चरणरूप संयमका घात [ क॒र्थ ] किस प्रकार [ नास्ति ] न होवे, अवश्य ही हो 
[ तथा ] उस ही प्रकार जिसके परिग्रह है, वह सुनि [ परद्ूव्ये | निजरूपसे रि 
परद्रव्यरूप परिग्रहमें [ रत३ ] रागी होकर [ कथ ] किस तरह [ आत्मान ] ज' 
शुद्ध खरूपका [ प्रसाधयति ] एकाम्रतासे अनुभव करसकता है / नही कर सकत 
मावार्थ--जिसके परिग्रह होता है, उसके अवश्य ही ममत्वभाव होते हैं। 
परिय्रहके निमित्तते आरम्भ भी होता हैं, जहों ममता ओर आरम्म होता है, व 
शुद्धोपयोगरूप आत्मीक ग्राणकी हिंसा होती है, जहाँ हिंसा हो, वहीं असंयम 

हो, और भी परिग्रह्दी मुनिको वड़ा दोप है, परिभ्रह परद्रव्य है, जो परद्रव्यमें : 
होता है, उसके शुद्धात्मद्रव्यकी सिद्धिका अभाव होता है, शुद्धात्मद्रव्यकी सिद्धि सु 
पद॒का मूल है, जहाँ यह नही, वहाँ मुनिपद नहीं । इसलिये इस कथनका यह अमिप्र 
है, कि परिग्रह सर्वथा त्यागने योग्य है ॥ २१॥ आगे किसी झुनिके किसी एक काल 
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छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेु सेवमानस्थ । 
श्रमणस्तेनेह वर्ततां काल ं क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२ ॥ 

आत्मद्रव्यसय॒ द्वितीयपुद्वलद्गव्याभावात्सरव एवोपपिः प्रतिषिद्ध इत्युत्सर्गः। अय॑ तु 
मिश्रकालक्षेत्रवशात्कश्रिदम्मतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिग्रतिषेधमाथाय 
प्रमसुपेक्षासंयमं ग्रतिपत्तुकामोडपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नशक्ति्न ग्रतिपत्तुं क्षमते तदाप- 
कृष्य संयम ग्रतिपद्यमानस्तद्ृ॒हिरज्ञसाधनमात्रमुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्ीयमानो न 
खलूपपित्वाच्छेद:, प्रत्युत छेद्प्रतिषेध एवं । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेद: । 
संबोधनाथ्थ निग्नेन्थमोक्षमागस्थापनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथापश्चक्कं गतम्‌॥| अथ कालापेक्षया 
परमोपेक्षासंयमशत्तयभावे सत्माहारसंयमशौचज्ञानोपकरणादिक किमपि ग्राह्ममित्यपवादमुपदि- 
शतिे--छेदो जेण ण विज्ञदि छेदो येन न विद्यते | येनोपकरणेन शुद्धोपयोगलक्षण- 
संयमस्य छेदो विनाशो न विच्ते। कयोः। गहणविसग्गेसु ग्रहणविसर्गयोः यस्योपकरणस्था- 
न्यवस्तुनो वा ग्रहणे खीकारे विसजने । किं कुर्वतः तपोधनस्थ | सेवमाणस्स तदुपकरणं 
सेवमानस्य समणो तेणिह बह्ददु काल खेत वियाणित्ता श्रमणस्तेनोपकरणेनेह छोके 
किसी एक तरहसे कोई एक परिग्नह अद्याज्य भी है, ऐसा अपवादमाग दिखलाते 
हैं--[ सेवमानस्थ ] परिग्रह सेवनेवाले मुनिके [ ग्रहणविसर्गेषु ] म्रहण करनेमें 
अथवा ट्यागनेमें [ सेन] जिस परिप्रहसे [ छेद) ] शुद्धोपयोगरूप संयमका घात 
[न विद्यते | नहीं हो, [ तेन | उस परिग्रहसे [ श्रमणः ] म॒तरि [ काल क्षेत्र ] 
काल ओर क्षेत्रकों [विज्ञाय] जानकर [हृह ] इस छोकमें [बलेतां ] प्रवर्ते (रहे) 
तो कोई हानि नहीं है । मावाथ--उत्सगेसागं वह है, कि सब परिग्रहका निषेध 
किया है, क्‍योंकि आत्माके एक अपने भावके सिवाय परद्रव्यरूप दूसरा पुद्लभाव 
नहीं है, इस कारण उत्सगेमागे परिग्रह रहित है, ओर यह विशेषरूप अपवादसाग 
है, वह काछ क्षेत्रके वश किसी एक परिग्रहकों अहण करता है, इसलिये अपवाद 
भेदरूप है । यही दिखिलाते हैं---जिस समय कोई एक मुनि सब परिग्रहकों ल्यागकर 
परम वीतराण संयमको प्राप्त होना चाहता है, वही मुनि किसी एक काछकी विशेष- 
तासे अथवा क्षेत्रके विशेपसे हीन शक्ति होता है, तव वह वीतरागसंयम दशाको नहीं 
धारण कर सकता, इसलिये सरागसंयम अवस्थाको अंगीकार करता है, और उस अब- 
स्थाका वाह्य साधन परिग्रह ग्रहण करता हे। उस परिग्रहकों ग्रहण कर तिष्ठते हुए मुनिके 
उस परिग्रहसे संयमका घात नहीं होता। संयमका घात वहाँ होता हे, जहॉपर कि 
सनिपदका घातक अश्चुद्धोपयोग होता है । यह परिग्रह तो संयमके घातके दर करनेके 
लिये हे। मुनिपद्वीका सहकारी कारण ञरीर है, ओर उस शरीरकी भवृत्ति आहार 
नीहारके ग्रहण त्यागसे होती है, उसमें संयमके घातके निषेधके लिये अंगीकार करते 
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अय॑ तु श्रामण्यपयोयसहकारिकारणशरीखूत्तिहेतुभूताहारनिर्हा रादिअ॒हणविसर्ज नविषयच्छेद्‌- 
प्रतिषेषार्थमुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनामूतत्वाच्छेदप्रतिषेध एवं खातू ॥ २२॥ 
अथाग्रतिविद्धोपधिखरुपसुपदिशति--- 
* अप्पडिकुट्ट उबधि अपत्थणिज्ञं असंजदजणेहि । 
मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो' जदि वि अप्पं ॥ २३१॥ 
अग्नतिक्रुश्मुपधिमग्रार्थनीयमसंयतजनेः । 
मूच्छादिजननरहितं गह्लातु श्रमणों यध्प्यल्पम् ॥ २४ ॥ 
यः किलोपधिः सर्वथा बन्धासाधकत्वादग्रतिक्रुष्ट संयमादन्यत्रानुचितत्वाद्संयतज- 
नाग्रार्थनीयों रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणल्ान्मूच्छोदिजननरहितथ् भवति स खल्वृ- 
ग्रतिषिद्ध: । अतो यथोदितसखरूप एवोपधिरुपादेयो न पुनरत्पोषपि यथोदितविपययस्त- 
खरूप: ॥ २१ ॥ 
वर्तताम्‌ | कि ऋत्वा | कार् क्षेत्र च विज्ञायेति । अयमत्र भावार्थ:-कारं पद्ममकार्ुं शीतोष्णा- 
दिकाल वा क्षेत्र भरतक्षेत्र मानुपजाडुलादिक्षेत्र वा विज्ञाय येनोपकरणेन खसंवित्तिलक्षणसाव- 
संयमस्य बहिरद्गह्व्यसंयमस्थ वा छेदों न भवति तेन वतंत इति ॥ २२ ॥| अथ पूर्वसूत्रोदि- 
तोपकरणखरूप॑ दशेयति--अप्पडिकुट्ट उवधि निश्चयव्यवहारमोक्षमागेसहकारिकारणलेना- 
प्रतिषिद्धमुपचिमुपकरणरूपोपधि अपत्थणिजे असंजदजणेहिं अप्रार्थनीयं निर्विकारात्मो- 
पलब्धिलक्षणमावसंयमरहितस्यासयतजनस्थानमिल्षणीयम्‌ । मुच्छादिजणणरहिदं परमात्म- 
द्रव्यविलक्षणबहिर्रेव्यममत्वरूपमूच्छारक्षणाजनसंस्कारादिदोपजननरहितम्‌ । गेण्हदु समणों 
जदि वि अप्प॑ गृह्मातु श्रमणो यमप्यल्पं पूर्वोक्तमुपकरणोपवि यवप्यल्पं तथापि पूर्वोक्तोचितलक्षण- 


हैं । इस कारण अशुद्धोपयोगमयी जो सयमका घात है, उसको दूर करनेवाला परिग्रह' 
है, इसलिये घातक नहीं है ।॥ २९ ॥ आगे जिस परिग्नहका मुनिके लिये निषेध नहीं 
है, उसका खरूप दिखलाते हैं--[ अमणः३ ] अपवादमार्गी झनि [उपधि ] ऐसे 
परिग्रहको [ ग॒ह्मातु ] महण करे, तो कुछ भी दोप नहीं है । जो परिग्रह [ अपरतिजुष्ट ] 
वंधकों नहीं करता [| अखंघतजने! ] संयम रहित जनोंका [ अप्राथनीय ] 
प्रार्थना करनेके योग्य नहीं है, [ सूच्छोदिजननरहित ] ममता, आरंभ, हिंसादिक 
भावोंकी उत्पत्तिसे रहित है, ओर वह [ यद्यपि ] यद्यपि [ अल्प ] थोड़ा है। 
भावा्थ--जिस परिगरहको असंयसी अ्रहण नहीं कर सकते, ओर जिससे रागादि- 
भाव विना भ्रहण होनेसे मृच्छोदि भाव नहीं होते, ऐसे परिग्रहका मुनिको निषेध नहीं 
है, किंतु भश्हण करने योग्य है, ओर जो इससे विपरीत परिग्रह हे, वह थोड़ा होनेपर 
भी ग्रहण योग्य नहीं है, जेसा छुछ मुनिके योग्य है, वहीं महण योग्य है ॥ २३ ॥ 


२४. ] “ अवचनसार४ -- ३०१ 


अथोत्सर्ग एवं वस्तुधर्मों न पुनरपवाद इत्युपदिशति-- 
कि किंचण त्ति तक अपुणब्मवकामिणोध देहे वि। 
संग त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तछुद्दिद्दा ॥ २४ ॥ 
कि किंचनमिति तर्कः अपुनर्भवकामिनोड्थ देहेडपि । 
संग इति जिनवरेन्द्रा निः्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः ॥ २४ ॥ 
अन्न श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणलेनाग्रतिषिध्यमानेडल्यन्तमुपात्तदेहेडपि परद्रव्यलात्य- 
रिग्रहोड्य न नामाजुग्रहाहेः किंतूपेक्ष्य एवेल्य्रतिकमत्वमुपदिष्टवन्तो भगवन्तोज्हहवाः । 
अथ तत्र जुद्धात्मतत््वोपठम्भसंभावनरसिकस्थ पुंसः शेषोउन्योज्नुपात्तः परिग्रहो वराकः 
किं. नाम स्थादिति व्यक्त एवं हि तेषामाकूतः । अतोज्वधार्यते उत्सर्ग एवं वस्तुधर्मों न 
पुनरपवादः । इदमत्र तालये वस्तुधर्मत्वापरमनेग्रेन्थ्यमेवावलम्ब्यम्‌ || २४ ॥ 


मेव ग्राह्म न च तद्विपरीतमधिकं वेत्यभिग्रायः || २३ || अथ सर्वसड्गपरित्याग एवं श्रेष्ठ; 
शेषमशक्यानुष्ठानमिति प्ररूपयति--किं किंचण त्ति तक्क कि किचनमिति तक; कि किचन 
परिग्रह इति तकी विचार: क्रियते तावत्‌। कस्य। अपुणब्भवकामिणो अपुनमभवका- 
मिनः अनन्तज्ञानादिचतुश्यात्ममोक्षाभिकाषिणः अधघ अहो देहो वि देहो5पि संग त्ति सब्नः 
परिग्रह इति हेतोः जिणवरिंदा जिनवरेन्द्रा: कतीरः णिप्पडिकस्मत्तमुद्विद्दा निःप्रतिकर्म- 
त्वमुपदिष्टवन्‍्तः | शुद्धोपयोगलक्षणपरमोपेक्षासंयमवलेन देहेडपि निःग्रतीकारित्व॑ कथितवन्त 
इति | ततो ज्ञायते मोक्षसुखामिछापिणां निश्चयेन देहादिसवैसद्भपरित्याग एवोचितोडन्यस्तूप- 


आगे उत्सगेमाग ही वस्तुका धर्म है, अपवादसागे नही, ऐसा उपदेश करते हैं--[ अथ ] 

हे, देखो कि [ अपुन मेवकामिनः ] मोक्षेके अभिलापी मुनिके [ देहेडपि ] देहके 
होनेपर भी [ संग! ] परिग्रह है, [ इति ] ऐसा जानकर [ जिनवरेन्द्राः ] सर्वज्ञ 
वीतरागदेव [ नि्रतिकसेत्व ] ससत्वसाव सहित शरीरकी क्रियाके त्यागका [ उद्ि 
छब॒न्‍त; ] उपदेश करते हुए, तव उस सुनिके [ के] क्या [किचन ] अन्य भी 
कुछ परिग्रह है, [ इति ] ऐसा [ तके। | वड़ा दी विचार होता हे । भावाथ--जिस 
सार्गमें सुनिषद्का सहकारी शरीर भी परद्रव्यरूप परित्रह जानकर आदर करने 
योग्य नही है, वह भी समतासावसे रहित होकर स्यागने योग्य हे, ओर भगवंतदेवने 
ससतासे आहार विहारमें प्रवृत्ति होनेकी सना किया है, वो उस मार्गमें शुद्धात्म रसके 
आखादी सुनिके अन्य परिग्रह विचारा केसे वन सकता हे, ऐसा अरहंतदेवका प्रकट 
(निश्चित) अभिप्राय हू । इससे यद्द वात सिद्ध होती हे, कि उत्सगे निष्परिग्रह मागे हैं, 
वही वस्तुका धर्स हे । परिग्रह रहतेसे अपवादमार्गे बस्तुका धर्स नहीं है । इससे यह 
अभिप्राय निकला, कि उत्सगेमार ही दस्तुका धर्म हे, इसलिये परम निम्नेन्ध पदवी 


३०२ « रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० ३, गा० २५*ं६- 


अथ केड्पवादविशेषा इत्युपदिशति-- 
उवयरणं जिणमंग्गे लिंग जह॒जादरूवमिदि' भणिदं । 
गुरुवयर्ण पि य विणओ सुत्तज्ञयर्ण च णिहिट्ट ॥ २७॥ 
उपकरण जिनमार्गें लिठ्ने यथाजातरूपमिति भमणितम्‌ । 
गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टआ ॥ २५॥ 
चार एवेति || २४ || एवमपवादब्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ | अयैकादर- 
गाथापर्यन्त॑ ख्लीनिवाणनिराकरणमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तथथा--चश्रेताम्बरमतानुसारी 
शिष्यः पूर्वपक्ष करोति-- 
पेच्छदि ण हि इह लोगं परे च समर्णिददेसिदो घम्मो । 
धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पियं लिंगमित्थीण्ं ॥ “६ ॥ 
पेच्छदि ण हि इह छोगं निरुपरागनिजचैतन्यनिद्योपलब्धिमावनाविनाशर्क ख्यातिपूजा- 
छाभरूप ग्रेक्षते न च हि स्फुट इह छोकम्‌ | न च केवलमिह लोक॑ पर व खात्मग्राप्तिरूप॑ 
मोक्ष विहाय खर्गभोगग्राप्तिरूपं पर॑ च परछोक॑ च नेच्छति । स कः। समर्णिददेसिदो 
घम्मो अ्रमणन्द्रदेशितो धर्म: जिमेन्द्रोपदिष्ट इलर्थ: | धम्मम्हि तम्हि कम्हा धर्मे तस्मिन्‌ 
कस्मात्‌ वियप्पियं विकल्पित॑ निम्नैन्थलिज्लाहखग्रावरणेन प्रृथक्गृतम्‌ | किम्‌ | लिंग॑ सावरण- 
चिहम्‌ । कासां सबन्धि । इत्थीणं ख्रीणामिति पृर्वपक्षयाथा ॥ ६॥ अथ परिहारमाह-- 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्ठा । 
तम्हा तप्पडिरूब वियप्पिय लिंगमित्थीण्ं ॥ “७॥ 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्ठा निश्चयतः त्रीणां नरकादि 
गतिविलक्षणानन्तसुखादियुणखभावा तेनेव जन्मना सिद्धिनं इश न कथिता। तम्हा तप्प- 
डिरूव॑ तस्मात्कारणाग्नमतियोग्यं सावरणरूपं वियप्पियं लिंगमित्थीणं निग्रैन्थलिद्नाद्ुथक्वेन 
विकल्पितं कथित लिझ्ठ ग्रावरणसहितं चिहम्‌ | कासाम्‌ । ज्रीणामिति ॥ ७ ॥ भथ ब्रीणां 
मोक्षप्रतिबन्धरक प्रमादबाहुल्‍य दर्शयति--- 
पइडीपमादमश्या एदासि वित्ति भासिया पमदा । 
तम्हा ताओ पम॒दा पमादबहुरू त्ति णिदिद्ठा ॥ “८ ॥ 
पइडीपमादमइया ग्रकृला खभावेन ग्रमादेन निर्दत्ता प्रमादमयी | का कर्त्री भवति। 
एदासि वित्ति एतासां खीणां बृत्तिः परिणतिः भासिया पमदा तत एवं नाममालछायां प्रमदाः 
अवल्ूंबन करने योग्य है ॥| २४ ॥| आगे अपवादमागके कौनसे भेद्‌ हैं, उनको दिख- 
छाते हैं] जिनमार्गे ] सर्वज्ञ वीवरागदेव कथित निर्नेन्थ मोक्षमा्गमें [ उपक- 
रणं ] झुनिके उपकारी परिग्रह [ इति ] इस अकार [ 'भणितं ] कहे हैं, कि 
[ यथाजातरूप॑ लिड्ढ ] जैसा मुनिका खरूप चाहिये, वेसा ही शरीरके द्रव्यलिद्जका 


गन] - प्रवचनसार) - ३०३ 


यो हि नामाग्रतिषिद्धोउस्सि्युपधिरिपवादः स खल॒ निखिलो5पि श्रामण्यपर्यायसहका- 
रिकारणलेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एवं न पुनरन्‍्यः । तस्य तु विशेषः सर्वाहाय- 


प्रमदासंज्ञा भणिता साषिता: स्रियः | तम्हा ताओ पस्तनदा यत एवं प्रमदा संज्ञास्ताः ख्ियः 
तस्मात्तत एव पम्मादबहुर तसि णिद्विद्ठा निःप्रमादपरमात्मतत्तमावनाविनाशकम्रमादबहुला 
इति निर्दिष्ठा: || ८ ॥ अथ तासां मोहादिबाहुल्यं दशेयति-- 

संति घुद पमदा्ं मोहपदोसा भय दुर्गुा य । 

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासि ण णिवार्ण ॥ *९॥ 

संति घुर्ब॑ पम्दाणं सन्ति विद्न्ते धुवं निश्चितं प्रमदानां खीणाम । के ते | मोहपदोसा 
भय दुगुंछा य मोहादिरहितानन्तसुखादिगुणखरूपमोक्षकारणगप्रतिबन्धकाः मोहमप्रद्नेषभयदुयुं- 
छापरिणामाः चित्ते चित्ता माया कोटिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिणतेः ग्रतिपक्षमृता चित्ते 
मनसि चित्रा विचित्रा माया तम्हा तासिं ण णिवाणं तत एवं तासामव्याबाघसुखाद्नन्त- 
गुणाधारभूतं निवोणं नास्तीत्यमिग्राय/ || ९ ॥ अथैतदेव द्रढयति--- 

ण विणा वद्ददि णारी एक वा तेसु जीवछोयम्हि ॥ 
ण हि संडर्ड च गत्त तम्हा तासि च संवरणं ॥१०॥ 

ण विणा वद्ददि णारी न विना व्तेते नारी एक वा तेसु जीवलोयम्हि तेषु 
निर्दोषिपरमात्मध्यानविधातकेषु पूर्वोक्तदोषेषु मध्ये जीवछोके त्वेकमपि दोप॑ विहाय ण हि संडर्ड 
च्‌ गत्ते न हि स्फुट संबृत्त गात्र च शरीरं तम्हा तासें च संवर्ण तत एव च तासां 
संवरण बस्रावरण्ण क्रियत इति || १० || अथ पुनरपि निवाणप्रतिबन्धकदोपान्दशीयति-- 

चित्तस्तावों तासिं सित्थिल्ल॑ अत्तव॑ च पकखलणं । 
विजदि सहसा तासु अ उप्पादों सुहमसणुआणणं ॥ “११ ॥ 

विज्ञदि वियते ताउु च त्रीष | किम्‌ | चित्तस्सावो चित्त्नवः निःकामात्मतत्त्वसंवित्ति- 
विनाशकवचित्तस्य कामोद्रेकेण ख़बों रागसा््भाव: तासिं तासा ख्रीणां सित्थिल्लं शिथिलुस्य 
भाव: शैथिल्य तद्भवमुक्तियोग्यपरिणामविषये चित्तदाब्योभाव: सत्वहीनपरिणाम इलयर्थ:। अत्तव॑ 
प्त्‌ प्कखलण ऋतो भवमातेव्रग्रस्खलनं॑ रक्तज्नवणं सहसा झठिति मासे मासे दिनतन्नयपर्यन्तं 
चित्तशुद्धिविनाशको रक्तज्नवो भवतीद्यर्थ:। उप्पादों सहममणुआपणं उत्पाद उत्पत्ति: सूक्ष्म- 


होना, एक तो यह परिप्रह है । [ गुरुदचन आअपि |] तठत्त्वके उपदेशक गुरुके बचन- 
रूप पुहलोंका भहण एक यह भी परिग्रह है, [च] ओर [ विनय) ] जो कोई 
झुद्धात्मके अनुभवी सहासुनि हैं, उनका विनयमें प्रवृत्त होनेरूप द्रब्यमनके पुद्टल 
यह भी परिग्रह है, [च्‌] ओर [ सत्नाध्ययनं | वचनात्मक सिद्धान्तोंका पढता, 
यह भी परित्रह [ प्रज्ञप्त] कहा है । भसावाधथें--जिस परिग्रहका अपवादमामग्मे 


३०४ - सयचन्द्रजनशाखमाठा -.._[ अ० ३; गा ० १२- 


वर्जितसहजरुपोपेक्षितयथाजातरुपत्वेन बहिरद्जलिद्ञभूताः कायपुद्लाः श्रूयमाणतत्कालवो- 
धकगुरुगीयमाणात्मतत्वचोतकसिद्धोपदेशवचनपुद्ठलास्तथाधीयमाननिद्यबीध का नादिनि- 
रूब्ध्यपर्याप्मनुष्याणामिति ॥| ११ ॥ अथोयत्तिस्यानानि कथयति--- , 
लिंगम्हि य इत्थीण् थर्णतरे णाहिकक्खपदेसेसु । 
भणिदो सुहुमृप्पादों तासिं कह संजमों होदि ॥ “१२ ॥ 
लिंगम्हि य इत्थी्ण थर्णतरे जाहिकक्खपदेसेसु जीणा लि8ट्े योनिग्रदेशे स्तनान्तरे 
नाभिप्रदेशे कक्षप्रदेशे च भणिदों खुहुमुप्पादों एतेषु ख्थानेष्र सूक्ष्ममनुष्यादिजीबोत्पादो 
भणितः । एते पूर्वोक्तदोपाः पुरुषाणां कि न सवन्तीति चेतू | एवं न वक्तव्य खरीषु बाहुल्‍येन 
भवन्ति | नचास्तित्वमात्रेण समानत्वम्‌ | एकस्य विपकणिकास्ति द्वितीयस्य च विष सर्वतो5स्ति 
कि समानत्व॑ भवति । कितु पुरुषाणां ग्रथमसंहननबलेन दोपविनाशको सुक्तियोग्यविशेष- 
संयसो5स्ति । तासिं कह संजमो होदि ततः कारणात्तासां क्थ सयमों भवतीति || १२॥ 
अथ ख्रीणां तद्भवमुक्तियोग्यां सकलकर्मनिर्जरां निषेधयति--- 
जदि दंसणेण सुद्धा सत्तज्ञयणेण चावि संजुता । 
घोर चरदि व चरिये इत्थिस्स ण णिज्जरा भणिदा ॥ *१३ ॥ 
जदि दंसणेण सुद्धा यद्यपि दर्शनेन सम्यक्खेन शुद्धाः सुत्तज्ञयणेण चावि संजुत्ता 
एकादशाड्सूत्राध्ययनेनापि संयुक्ता घोरं चरदि व चरिय॑ धोरं पक्षोपवासमासोपवासादि चरति 
वा चारित्र इत्थिस्स ण णिल्लरा भणिदा तथापि ख्ीजनस्य तद्भवकर्मक्षययोग्या सकलनिजेरा 
न भणितेति भाव: | किच यथा ग्रथमसंहननाभावात्खी सप्तमनरक न गच्छति तथा निवोण- 
मपि “पुंवेद बेदंता पुरिसा जे खबगसेडिमारूढा । सेसोदयेण वि तहा झ्ञाणुवजुत्ता य ते दु 
सिज्झंति!” इति गाथाकथितार्थाभिप्रायेण भावज्रीणां कर्थ निर्वाणमिति चेत्‌ | तासा भावखीणां 
प्रथमसंहननमस्ति द्रव्यस्लीवेदामावात्तद्भवमोक्षपरिणामग्रतिबन्धकतीव्रकामोदेकी5पि नास्ति | द्ब्य- 
स्रीणा प्रथमसंहननं नास्तीति कस्मान्नागमे कथितमास्त इति चेत्‌। तत्रोदाहरणगाथा- 
“अंतिमतिगसंघडर्ण णियमेण य कम्मभूमिमहिलाणं । आदिमतिगसंघडणं णत्थि त्नि जिणेहि 
णिंदिहं? || अथ मतम-यदि मोक्षो नास्ति तहिं सबदीयमते किमर्थमजिकानां महात्रतारोप- 
णूम्‌ । परिहास्माह-तदुपचारेण कुलब्यवस्थानिमित्तम्‌ | नचोपचारः साक्षाद्भवितुमहति अग्नि 
वत्‌ करोड देवदत्त इत्यादिवत्‌ । तथाचोक्तम्र-मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः 
ब्रवतेते | कितु यदि तड़वे मोक्षी भबति ख्रीणां तहिं शतवर्षदीक्षिताया अर्जिकाया अबदिने 
उपकारी है, अन्य परिग्रह नहीं है। उस मुनिके योग्य परिग्रहके भेद इसे गकार हैं, कि 
सव वस्त्र आभूषणादिकसे रहित सहज (स्वाभाविक ) सुंदर यथाजातरूप बाह्य द्रव्य 
१ अन्तिमसहननन्नय नियमेन कर्ममूमिमहिलानामस्ति | आदिमसहननत्नय नास्तीति जिनेर्नि्दिष्टम । 
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धनशुद्धात्मतत्वचयोतनसमथ्थश्रुतज्ञानसाधनी मूतशब्दात्मसूत्रपुदरलाशव॒ शुद्धाम्मतत्वव्यज्ञक- 
दर्शनादिपयोयत॒त्रिणतपुरुषविनीतताभिग्रायवर्तकचित्तपुद्लाश्व॒ भवन्ति । इदमत्र तालये, 
कायवदहचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥२५॥ 
दीक्षितः साधु; कर वन्यो भवति | सैत्र प्रथमतः कि न वन्धचा भवति साधो:। कितु भव- 
न्मते मह्लितीर्थकरः त्रीति कध्यते तदप्ययुक्तम्‌ | तीर्थकरा हि सम्यग्दर्शनविशुक्ष्यादिषोडशभा- 
वना; पूर्वभवे भावयित्वा पश्चाद्भवन्ति | सम्यग्दंड: ख्रीजेदकर्मणो बन्ध एवं नास्ति कर्थ खरी 
भविष्यतीति । कि च यदि मल्लितीर्थकरों वान्यः कोडपि वा ख्रीभूत्वा निश्नणं गतः तहिं 
स्नीरूपप्रतिमाराधना कि न क्रियते मवद्धिः । यदि पूर्वोक्तदोषा: सन्‍्तः ञ्रीणां तहिं सीताझक्मि- 
णीकुन्तीद्रीपदीसुमद्राप्रद्तयो जिनदीक्षां गृहीववा विशिष्टतपश्चरणेन कर्थ पोडशखर्गे गता 
इति चेंत्‌ । परिहारमाह-तत्र दोषों नास्ति तस्मात्खगांदागत्म पुरुपवेदेन मोक्ष यास्यन्त्यग्रे। 
तद्भवमोक्षो नास्ति भवान्तरे भब्रतु को दोप इति । इदमत्र तात्पयम-खय्य वस्तुख्वरूपमेव ज्ञातब्यं 
पर प्रति विवादों न कर्तव्य; | कस्मात्‌ । विवादे रागह्रपोत्पत्तिसंबति ततश्व शुद्धात्ममावनां 
नश्यतीति | अथोपसंहाररूपेण स्थितपक्ष दशेयति-- 

तम्हा त॑ पडिरूव लिंग तासि जिणेहिं णिहिई । 

कुलरूबबओजुता ससमणीओ तस्समाचारा ॥ “१४ ॥ 

तम्हा यरमात्तड़वे मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात्‌ ते पडिरूव॑ लिंग॑ तार्सि जिणेहिं 

णिहिट्टवूं तत्मतिरूप वस्नप्रावरणसहितं लिझ्ठ चिहू छाज्छनं तासा खीणां जिनवरें. सर्वक्षेर्नि- 
दिए कथितम्‌। कुछरूववओजुत्ता समणीओ छोकदुगुज्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्य 
कुल भण्यते । अन्तरद्गनिरविंकारचित्तशुद्धिज्ञापकं बहिरद्ननिविकारं रूप मण्यते | शरीर भड्रहितं 
वा अतिबालबृद्धबुद्धिवेकल्यरहितं वयो भण्यते । तेः कुलरूपवयोभियुक्ता: कुछूरूपवयोयुक्ता 
भवन्ति । का; श्आमण्यजिकाः । पुनरपि किविशिष्टाः | तस्समाचारा तासां ज्रीणां योग्यस्तथोग्य 
आचारशाब्रविहितसमाचार आचरणं यासां तास्तत्समाचारा इति || १० ॥ अथेदानीं पुरुपाणां 
दीक्षाग्रहणे वर्णेब्यवस्थां कथयति--- 

वण्णेसु तीस एको कल्लाणंगो तवोसहो वयसा । 

सुमुहो कुछारहिदो छिंगग्गहणे हवदि जोग्गों ॥ *१५॥ 

वण्णेसु तीसु एकको वर्णेषु त्रिप्वेकः ब्राह्मण॒क्षत्रियवेश्यवर्णेप्वेक: कल्लाणंगो कल्याणाह्र 

आरोग्यः तवोसहों बयसा तपःसहः तपःक्षमः | केन । अतिवृद्धवाल्त्ववहितवयसा सुमुहों 
लिगखरूप काययोग संबंधी पुद्कछ, एक तो यह उपकरण हू, आर शुद्धात्मतत्त्वके 
प्रकाशक जो बचनात्मक पुद्कछ है, उनको गुरूक पाससे सुनता है, तथा जो अनादि 
अनंत शुद्धात्मतत्त्वका प्रगट करनवाला श्रुत्ञान है, उसके वचनखरूप जो सृत्रपुद्गछ 
है, उनत्तको पढ़ता हे, थे सी उपकरण हैं, आर जिन महापुरुष सुनीखरोंके न्नानादि 


प्र० ३५ 
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अथूग्रतिषिद्धशरीरमात्रोपधिषलनविधानमुपदिशति--- 

इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धों परम्मि लोयमिह । 

जुत्ताहरविहारों रहिदकसाओ हवे समणों ॥ २६॥ 
निविकाराभ्यन्तरपरमचैतन्यपरिणतिबिश्युद्धिज्ञापकं गम बहिरड्ननिर्विकारं सुर्ख यस्य सुखाबयव- 
भन्गरहितं वा स भवति सुमुखः कुंछारहिदो लोकमध्ये दुराचाराबपवादरहितः लिंगग्गहणे 
हवदि जोग्गो एवं शुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षाग्रहणे योग्यो भवति | यथायोग्यं सच्छूद्राबपि 
॥ १५ | अथ निश्चयनयामिग्रा्यं कथयति--- 

जो रयणतयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिहिट्टो । 

सेसं भंगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ “१६ ॥ 

जो रयणत्तयणासों सो भंगो जिणवरेहि णिहिट्वी यो रत्रत्रयनाशः स भट्ठो जिन- 

वरेनिर्दिष्ट: । विश्वुद्धज्ञानदर्ग़गनखमभावनिजपरमात्मतत्तसम्यक श्रद्धाज्ञानानुष्ठानरूपोी. योज्सौ 
निश्चयरत्तत्रयखभाउस्तस्थ विनाश: स एवं निश्चयेन नाशो भड़हो जिनवरेनिं्दिष्ट: सेस भंगेण 
पुणो शेषभन्लेन पुनः शेषणण्डमुण्डवातइषणादिभड्रेन ण होदि सलेहणाअरिहो न 
भवति सछेखनाहँ. छोकदुगुञ्छामयेन निग्रेन्थरूपयोग्यो न भवति । कौपीनग्रहणेन तु भावना- 
योग्यो मवतीत्यभिप्रायः || १६ ॥ एवं ख्रीनिवाणनिराकरणव्याख्यानमुख्यत्वेनेकादशगाथाभिस्तृ- 
तीय॑ स्थरूं गतम्‌ | अथ पूर्वोक्तित्योग्करणरूपापवादब्याख्यानस्थ विशेषविवरण करोति-इृदि 
भणिदं कथितम्‌ । किम्‌ । उबयरणं उपकरणम्‌ । क | जिणमग्गे जिनोक्तमोक्षमार्ग। किप्रुप- 
करणम्‌ | छिंग॑ शरीराकारपुद्टछपिण्डरूप॑ द्रव्यल्ज्वम | किविशिष्टम्‌ू । जहजादरूब यथाजात- 
रूप यथाजातशब्देनात्र व्यवह्रेण संगपरिव्यागयुक्त निश्चयेनाभ्यन्तरेण शुद्धबुद्धेकखभाव पर- 
सात्मखरूप गुरुवयर्ण पि थ ग्रुरुवचनमपि निर्विकारपरमचिज्योतिःखरूपपरमात्मतत्त्वप्रतिबो- 
धक्क सारभूत॑ सिद्धोपदेशरूप गुरूपदेशवचनम्‌ | न केवर्ल गुरूपदेशवचनं सुत्तज्ञयण्ण च 
आदिमध्यान्तवर्जितजातिजरामरणरहितनिजात्मद्रव्यप्रकाशकसूत्राध्ययन॑ च परमागमवाचनमि- 
व्यर्थ: | णिद्दिदूं उपकरणरूपेण निर्दिष्ट कथितम्‌ | विणओ खकीयनिश्वयरत्रत्रयज्ञु द्विनिश्वय- 
विनय: तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामी व्यवहारबिनयः | उभ्योडपि विनयपरिणाम उपकरणं 
भवतीति निर्दिष्ट; | अनेन किमुक्त भवति-निश्चयेन चुर्विधभेवोपकरणम्‌ | अन्यदुपकरणं 
व्यवह्यार इति || २५ || अथ युक्ताहारविहारलक्षणतपोधनस्थ खरूपमाख्याति-इहलो गणिरा- 
भाव प्रगट हुए हैं, उनमे विनयरूप परिणत हुए जो चित्त पुद्रछ हैँ, ये भी उपकरण है । 
इससे यह वात सिद्ध हुई, कि मुनिको जैसे झरीरमें ममताभावका निषेध है, उसी तरह 
वचन मनका भी निपेध है, क्योंकि ये भी वस्तुके धर्म नहीं हैं, इसलिये व्याज्य हें, 
इनसे ही अपवादमार्गी मुनि कहलाते हैं, उत्सगेमागे इनसे रहित है. ।| २५ ॥ आगे झुनिको 
निषेध नहीं किया गया, ऐसा अरीरसात्र परिश्रह उसके पालनेकी विधि वबतछाते हैं--- 
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इहलोकनिरापेक्ष अग्रतिवद्धः परस्सिन लोके । 
युक्ताहारविद्दारों रहितकपायों भवेत्‌ श्रमणः ॥ २६ ॥ 
अनादिनिधनेकरूपशुद्धात्मतत्तपरिणतलादखिलकर्म पुदलविपाकालन्तविविक्तखभाव लेन 
रहितकपायत्वात्तदालखमनुष्यत्वेडपि समस्तमनुष्यव्यवहारचहिसूतलेनेह लोकनिरापेक्षलात्तथा 
भविष्यदमर्तादिभावानुभूतितष्णाशन्यत्वेन परलोकाग्रतिवद्धत्वाब् परिच्छेद्या्थोपलम्भग्रसि- 
द्भर्थप्रदीपपरणोत्सपणखानीयाम्यां जुद्धात्मतत्तोपटम्मप्रसिद्धर्थतच्छरीरसंभोजनसंचल- 
नाभ्यां युक्ताहारविहारों हि स्यात्‌ श्रमणः। इद्मत्र ताल्पर्यस्‌ --यतो हि रहितकपायः ततो 
न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयोरदुत्तया प्रवर्तते । शुद्धात्मतक्तो- 
पलरमसाधकृश्रामण्यपर्यायपालनायेब केवर्ल युक्ताहरविहारः खात्‌ ॥ २६ ॥ 
चेबखी इहलोकनिरापेक्षः टट्ठोत्कीर्णनायक्रेकखभावनिजान्मसंवित्तिविनाशकर्यातिपूजालाभरू- 
पेहलोककाब्लारहित: अप्पड़िवद्धों परम्सि लोयमिह अप्रतिवद्धः परस्मिन्‌ छोके तपश्रणे 
पते विव्यदेवसीपरिवारादिभोगा भत्रन्तीति, ए्वविधपरलोक्ने प्रतिवद्धों न मवति जुत्ताहार- 
विहारो हवे युक्ताहारविहारों भवेत्‌। स कः। समणों श्रमण: | पुनरपि कबभूतः । 
रहिदकसाओ नि.कपायखरूपसबिर-्वष्टमवलेन रहितकपायश्वति | अयमत्र भावार्थ:-य उसी 
रहो कपरलाकनिरपेक्षल्लेन नि.वापायलेन च प्रदीपस्थानीण्शगने तेल्स्थानीय प्रासमात्र दत्वा 
प्रठपथदिग्रकाश्यपदार्थस्थानीय निजपरमात्मपदार्धमब निरीक्षत स एब युक्ताहारबिद्दारों भवति 








5 अर आजएक का पट सफर कर राह का महा कर 5३ >ालक पहअपरप काजल कर पाकर सका अल सजम कह 
[ श्रमणई ] जो युनि है. वह [ इृहलोवानिरापेक्ष: ] इस छोकम विपयोंकी अमिलापा 
हे रे ५ मल महिमा 2 मद गे 
रहित हुआ [ प्रण्मिद लोके ] परलोकसे अधोन्‌ होनेबाढी देवादिपयायोंस [ अप्रतति- 

८द्ध। ] मभिलापाकर नहीं वेधे हुए [ रहितकप।थ; ] राग हेप सावरूप कपायोंसे रहिन 


8] 


ऐेते है. [ युक्ताहरविहार। ] योग्य आहार विहारसे [ मवेत्‌ ] प्रट्त्ति करता है 
2 बिक | ३ [का हे तर + छ 
अयोग्यकों छोडता है । सावाधे--झुनीखरने अपना खत्प अनादि अनंत पृठ्ठछस उत्पन्न 


रे न पक लिया ३ कर्सके उदयस जो मिली बल नष्य ४ रे 
एए भाषास चन्न जान टया हु. इसांट्च कसझ उदयस जो सला हद सनुप्याद पयाय 


जा इस न ञआ त्म चठि के करते *>5-<. हे [८2 हु 3 नही नता से व्पाय ५ 48 पद 
है. डसमे आत्सम-ब॒द्धि वही करते. अधोन्‌ अपनी नहीं सानता. ओर रूपाबोसे रहित है 


च्> 


३०८ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० ३, गा० २७, १७-- 


अथ युक्ताहारविह्रः साक्षादनाहारविहार एवेल्युपदिशति-- 
जस्स अणेसणमष्पा ते पि तवो तप्पडिच्छगा ससमणा। 
अणण भिक्‍्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥ 
यस्यानेषण आत्मा तदपि तपः तत््ेषकाः श्रमणाः । 
अन्यड्रेक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः॥ २७॥ 
खयमनशनखभावत्वादेषणादोषशन्यमेक्ष्यत्वान् युक्ताहारः साक्षादनाहार एवं स्यात्‌। 
तथाहि--यस्थ सकलकालमेव सकलपुहलाहरणशून्यमात्मानमवबुस्यमानस  सकदा- 
शनतृष्णाशून्यत्वात्वयमनशन एवं खभावः । तदेव तस्यानशनं नाम तपोइन्तरबड्जस्य 
पुनरन्‍्यः शरीरपोषणनिरत इति ॥ २६ | अथ पश्चदशग्रमादेस्तपोधनः अमत्तो भवतीति 
ग्रतिपादयति--- 
कोहादिएहि चउहि वि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं । 
समणो हवदि पमत्तो उबजुत्तो णेहणिहाहिं ॥ “१७ ॥ 
हवदि क्रोधादिपब्वदशग्रमादरहितचित्रमत्कारमातन्रात्मतत्तमावनाच्युतः सन्‌ भवति | स कः 
कर्ता । समणो सुखदुःखादिसमचित्तः श्रमणः । किविशिष्टो भवति। पमत्तों प्रमत्तः प्रमादी। 
के: कृत्वा | कोहादिएहिं चउहि वि चतुर्मिरपि क्रोधादिमिः विकहाहि ख्रीभक्तचोरराज- 
कथामिः तहिंदियाणमत्थेहिं तयैव पश्चेन्द्रियाणाम्मर्थ! स्पशोदिविषयेः | पुनरपि किंरूपः । 
उबजुत्तो उपयुक्तः परिणतः | काभ्याम्‌ । णेहणिहाहिं खेहनिद्वाम्यामिति || १७ ॥ अथ 
युक्ताहारविहारतपोधनखरूपमुपदिशति-जस्स यस्य सुनें: संबन्धी अप्पा आत्मा । किंवि- 
शिष्ट: । अणेसर्ण खकीयशुद्धात्मतत्त्मावनोपपनसुखाग्रताह्वरेण तृप्तत्वान्न विद्यत एषणमाहा- 
याकाड्ला यस्य स भवल्यनेपणः । त॑ पि तबो तस्व तदेव निश्चयेन निराह्रात्ममावनारूपमुवा- 
सलक्षणं तप, तप्पडिच्छगा समणा तग्रत्मेपका: श्रमणाः तनिश्वयोपवासलक्षण तपः ग्रती- 
च्छन्ति तत्प्रत्लेषका: श्रमणा' | पुनरपि कि येपाम्‌ | अण्णं निजपरमात्मतत्त्वादन्यद्धिन् हेयम्‌। 
किम्‌ | अणेसर्ण अन्नस्थाहारस्येषण वाञ्छानेषणम्‌ | कर्थभूतम्‌। भिक्‍खं मिक्षायां भर्व भैक्ष्य 


आगे कहते हैं, कि थोग्य आहार विहार करनेपर भी झुनिको साक्षात्‌ आहार विहारसे 
रहित सानना चाहिये--[ यस्य आत्मा ] जिस मुनिका जीव [ अनेषणः ] अपने 
खभावकर परद्रव्यके प्रहणसे रहित निराहारी है, [ तत्‌ ] वही आत्माका निराहार 
खमावब [ आपि ] निश्चयसे [ तप; ] अंतरद्व तप है। [ लत्प्र्येषका; अ्रमणा; ] 
उस निराहार आत्मखभावकी सिद्धिके वाउछक जो महास॒नि हैं, वे[ अनेषण ] 
आहारके दोपोंसे रहित [ अन्यत्‌ भेक्षं ] अन्य भिक्षाके विषयमें शुद्ध अन्नको 
अहण करते है, [ अथ ] इसी लिये अहण करते हुए भी [ ते अ्रमणाः ] थे महासुनि 


२८. | - प्वचनसारः - ३०९ 


बलीयरत्वात्‌ इति झृत्वा ये त॑ खयमनशनखमभाव॑ भावयन्ति श्रमणाः। तल्मतिषिद्ये 
चैषणादोषशूल्यमन्यड्रेक्षं चरन्ति | ते किलाहरन्तोडप्यनाहरन्त इति युक्ताहारत्वेन खभाव- 
प्रभावप्रत्ययग्रतिबन्धामावात्साक्षादनाहारा एवं भवन्ति । एवं खयमविहारखभावत्वात्समि- 
तिशुद्धविहारलवाब् युक्तविहारः साक्षादविहार एवं सात इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ॥ २७ ॥ 
अथ कुतो युक्ताहारत॑ं सिद्धतीत्युपदिशति-- 
केवलदेहों समणो देहे वि समत्तरहिद्परिकम्मो । 
आजऊुत्तो त॑ तवसा अणिगूहिय अप्पणो सत्ति ॥ २८ ॥ 
केवलदेहः श्रमणो देहेडपि ममत्वरहितपरिकर्मा । 
आयुक्तवांस्त॑ तपसा अनियूद्यात्मनः शक्तिम ॥ २८ ॥ 
यतो हि श्रमणः आमण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः ग्रसद्याग्नति- 


अघ अथ अहो ते समणा अणाहारा ते अनशनादिगुणविशिष्टा: श्रमणा आहारगहणेडप्यना- 
हारा भवन्ति | तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पशद्नसमितिसहिता विहरन्ति च॑ 
विहारा भव तील्यर्थ: || २७ ॥ अथ तदेवानाहारकत्वं प्रकारान्तरेण प्राह-केवलदेहो केवल- 
देहोडन्यपरिग्रहरहितो भवति | स कः कता । समणों निन्‍्दाप्रशंसादिसमचित्त: श्रमणः । 
तहिं कि देहे ममत्व भविष्यति। नेव॑ । देहे वि ममत्तरहिद्परिकम्मो देहेडपि ममत्वरहित- 
परिकर्मी “ममत्ति परिवज्ञामि णिम्ममत्ति उबद्धदितों । आल्बर्ण च मे आदा अवसेसाई 


[ अनाहारा; ] आहार ग्रहणसे रहित ही हैं, ऐसा मानना चाहिये | भावाथे--जो 

महासुनीशर हैं, उन्होंने भी अपना खरूप सदाकार समस्त परद्रग्यरूप पुद्कछके ग्रहणसे 
रहित जान लिया है, इसलिये भोजन करनेकी ठृष्णासे रहित हैं, ओर यही उनके अंतरद्भः 
अनशन नामा तप है । ऐसे निराहार आत्मखभावके भावनेवाले मुनि जो शरीरकी 
खितिके निमित्त आहार भी छेते हैं, तो सब दोपोंसे रहित शुद्ध अन्नको लेते हैं, इसलिये 
वे मुनि आहार ग्रहण करते हुए भी नही लेनेवाले ही माने जाते हें, क्‍योंकि उन्होंने 
एक तो अपना खभाव निराहार समझ रक्‍खा है, ओर दूसरे जो आहार लेते हैं, तो 
रागी होकर नही लेते, इसलिये वंध नहीं होता । इस कारण निराहार ही मानने ओर 
इसीतरह्‌ चलनादि क्रियारूप विहार-कर्मको भी निजखभाव नहीं मानते हैं, ओर जो 
विहार-कर्म करते भी हैं, तो ईयॉसमितिकी शुद्धिसे योग्य विहार करते हैं । इसलिये 
विहार-क्रिया करनेपर भी अविहारी सानना चाहिये ॥ २७ ॥ आगे योग्य आहार किससे 
होता है, यह कहते हैं-- [ श्रमणः ] उ॒नि [ केवलदेहः ] एक अरीरमात्र परिग्रहवाला 
होता हुआ ओर [ देहेडपि ] देहके होनेपर भी उसमें [न सम ] यह मेरा नहीं 
दे, [इति] इस प्रकार [ समसत्वरहितपरिकर्मा ] देहसंवन्‍्धी अयोग्य आहार 


३१० - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ आ० हे, गा० २९० 


बेधकलात्केवलदेहत्वे सद्यपि देहे किं किंचण” इत्यादिप्राक्तनसूत्रयोतितपरमेश्वरामिग्राय- 
परिग्रहेण न नाम ममाय॑ ततो नाउुग्रहाहं: किंतृपेक्ष्य एवेति परिल्क्तसमस्तसंस्कारलाद्रहित- 
परिकर्मा यात्‌ । ततस्तन्ममत्वपूववकानुचिताहारमनहणाभावाथुक्ताहारल॑ सिद्धेत्‌ । यतश् 
समस्तामप्यात्मशक्ति ग्रकय्यन्ननन्तरसत्रोदितिनानशनखभावलक्षणेन तपसा तं॑ देहं सर्वा- 
रम्भेणामियुक्तवान्‌ यात्‌ । तत आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगरध्वंसाभावाद्युक्तसयेवाहारेण 
च युक्ताहारलं सिद्धेत्‌ ॥ २८॥ 
अथ युक्ताहारखरुप॑ विस्तरेणोपदिशति-- 

एक्क खछ ते मक्त अप्पडिएण्णोदर जहालद । 

चरण मभिकक्‍्खेण दिवा ण रसावेक्ख ण मधघुसस ॥ २९॥ 
बोसरे” || इति छोककथितक्रमेण देहेडपि ममत्वरहितः आजुत्तो ते तबसा आयुक्तवान्‌ 
आयोजितवास्तं देह तपसा । कि छत्वा | अणिगूहिय अनिगूह्य ग्रच्छादनमकझत्वा । 
कां। अप्पणो सर्तति आत्मनः शक्तिमिति | अनेन किमुक्ते भवति-यः को<पि देहाच्छेषप- 
रिग्रह त्यक्त्वा देहेडपि ममत्वरहितस्तथैव त॑ देहं तप्ता योजयति स नियमेन युक्ताहारबिहारो 
भवतीति ॥ २८ ॥ अथ थयुक्ताहारत्व॑ विस्तरेणास्याति-एकक खलु ते भरत एककाल एवं खलु 
हि स्फुट स भक्त आहारो युक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनिव निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारण भूत- 


विहार क्रियासे रहित हुआ तथा [ आत्मनः दाक्ति ] अपने थिरता भावसखरूप 
वलको [ अनिग्हन ] नही छिपाता हुआ अथोत्‌ प्रगट करता हुआ [ ते ] उस देहको 
[ तपसा ] अनशनरूप तपस्थामें [ आयुक्तवान्‌ ] छगाता है । भावाथे-- 
सुनिके अन्य परिग्रह परमाणुमात्र भी नही, किंतु मुनिअवस्थाका सहकारी कारण अकेला 
देहसात्र परिग्रह है, वह किसी प्रकार जबदेस्तीसे भी दूर नहीं किया जासकता है। 
इसलिये मुनिके केवछ शरीरमात्र परिग्रहका निषेध नहीं है, ओर यद्यपि मुनिके 
शरीर है, तो भी उस दशरीरसें ममताभाव नहीं करते। तथा “कि किंचण त्ति तक्क?” 
ऐसी पहले गाथा कही गई है, उसमें सर्वज्ञ वीवरागका अभिग्राय यह है, कि परिय्रह 
सर्वथा ज्याज्य है, ऐसा जानके भगवंतकी आज्ञाको ग्रहणकर शरीरमें मसताभावसे 
रहित होता है, देहके सभालनेमें ग्रवृत्त नही होता, ममत्व बुद्धिसे अयोग्य आहारकों 
अहण नहीं करता, इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है । उस शरीरकों 
अयोग्य आहारसे पोषण नहीं करता, यथाशक्ति तपस्यामें ही छगाता हे । सारांश यह 
निकछा कि भझुनिके अंतरंग वीतराग भावका बहू है, इसलिये सब आरम्भसे शरीरको 
उसमे लगाता है, जो कभी आहार भी लेता है, तो योग्य लेता है, इसलिये बेराग्यके 
वलसे योग्य आहारकी सिद्धि है ॥ २८॥ आगे योग्य आहारका खरूप विस्तारसे 
दिखकाते हँ---[ स॒ भक्त;] वह शुद्ू आहार [ खछ] निश्वयकर [ एक; ] 
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एकः खलु स भक्तः अपरिषणोंदरो यथालब्घः । 
भेक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥ २९ ॥ 
एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्यधारण- 
त्वात्‌ । अनेककाल्स्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न 
युक्तः । शरीरानुरागसेवक्वेन च युक्तस्य अग्रतिपूर्णोद्र एवाहारो युक्ताहारः तस्थे 
वाग्रतिहतयोगत्वात्‌ । प्रतिपूर्णोदरस्तु अ्तिहतयोगल्वेन कथथंचित्‌ हिंसायतनीभमवन्‌ न 
युक्तः । ग्रतिहतयोगलेन न च युक्तस्य यथालब्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्येव विशेष- 


शरीरस्थितिसंभवात्‌ | स च कर्थमूत: । अप्पडिपुण्णोद्रं यथाशक्ल्या न्यूनोदरः जहारुद्धं 
यथालूब्धो न च खेच्छाल्ब्घ: चरण सिक्‍खेण मिक्षाचरणेनेव छब्घो न च खपाकेन दिया 
दििव न च॒ रात्रो । ण रसावेकर्ख रसापेक्षो न मवति किंतु सरसविरसादों समचित्तः 
ण मधुमंसं अमधुमांसः अमघुमांस इत्युपछक्षणेन आचारशाजत्रकथितपिण्डशुद्धिक्रमेण सम- 
स्तायोग्याहाररहित इति। एतावता किमुक्ते भवति । एवंबिशिष्टविशेषणयुक्त एवाहारस्तपो- 


एक काछ ( वक्त ) ग्रहण किया जाता है, तब योग्य आहार होंता है, ओर वह योग्य 
आहार [ अपरिएणोदरः ] नहीं पूर्ण होता है, पेट जिससे ऐसा होता है, [ यथा- 
लग्घ; ] जेसा कुछ मिले, वेसा ही अंगीकार करने योग्य है, [ सैक्षायरणेन्न ] 
सिक्षावृत्ति कर लेना योग्य है, [ दिया ] दिनमें ही लेने योग्य है, [व रखापेक्ष) ] 
जिस आहारमें मिष्ट स्विग्थादि रसकी इच्छा न हो, तथा [ न सधुलांसः ] शहद 
ओर मांसादि अयोग्य वस्तुएं जिसमें नही हैं ऐसा । भावाथे--मुनिको एक ही वार 
आहार करना चाहिये, क्‍योंकि झुनि-परयोयका सहायक शरीर है, उस शरीरकी खिति 
एक वार आहार लेनेसे होजाती है, इसलिये एक वक्त लेना योग्य है, ओर जो शरीरके 
अनुरागसे बार बार लेवे, तो वह प्रमाद दशासे द्रव्य-भावहिंसाका कारण होता हे, 
इसलिये बार वार लेना अयोग्य है, एक ही काल लेना उचित है, और एक वार भी 
शरीरके अनुरागसे जो लिया जावे, तो वह सी अयोग्य है, संयमकी सिद्धिका कारण 
शरीरकी खितिके निमित्त जो लेना हे, वह योग्य हे, ओर एक वार भी पेट भरके 
आहार लेना है, वह भी अयोग्य है, क्‍योंकि वहुत आहारसे योगकी शिथिछता होनेपर 
प्रमाद-दशा होजाती हे, वही हिंसाका कारण है, इसलिये उदर भरके भोजन करना 
योग्य नहीं हे, ऊनोदर रहना ठीक है, ओर शरीरके अनुरागकर जो पेटभर भी न 
लिया जाय, तो भी वह योग्य आहार नदी है, संयमका साधन ठरीरकी खितिके 
निमित्त ही ऊनोदर रहना ठीक हे। जेसा कुछ मिले, वेसा ही अंगीकार करे, ऐसा नही, 
कि अपने लिय करावे । इसलिये यथारूब्ध आहार ठीक है, ओर यथाल्व्ध आहार भी 
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प्रियत्वलक्षणानुरागशन्यल्वात्‌। अयथालब्धस्तु विशेषग्रियलवलक्षणानुरागसेव्यमानल्वेन प्रसक्म 
हिंसायतनीक्रियमाणो न थुक्तः । विशेषश्रियत्वलक्षणानुरागसेवक्लेन न च युक्तस्स भिक्षा- 
चरणेनेवाहारों युक्ताहारः तस्येवारम्भशन्यत्वात्‌ । अमैक्षाचरणेन ल्वास्म्मसंभवालसिद्ध- 
हिंसायतनत्वेन न युक्तः। एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धितान्न च युक्तस्य दिवस एवाहारो 
युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात्‌। अदिवसे तु सम्यगवलोकनामावादनिवार्यहिंसायतनलेन 
न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च॒ युक्तस्य अरसपेक्ष एवाहारो युक्ताहार- 
स्तस्येवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात्‌ । रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्धा ग्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। 
अन्तरशुद्धिसिवक्वेन न च युक्तस्य अम॒धुमांस एवाहारो युक्ताहारः तसवाहिंसायतनलवात्‌ । 
समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वान्न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तय 
मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षण्ं तेन समस्तहिसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ॥ २९ ॥ 
धनानां युक्ताहारः कस्मादिति चेत्‌ । चिदानन्देऋलक्षणनिश्चयग्राणरक्षणभूता रागादिविकल्पो- 
पाधिरहिता या तु निश्चयनयेनाहिंसा तत्साधकरूपा बहिरज्जपरजीत्रप्राणव्यपरोपणनिदृत्तिरूपा 
द्रव्याहिसा च सा द्विविधापि तत्न युक्ताहारे संभवति । यस्तु तह्विपरीतः स युक्ताहारो न 
भवति । कस्मादिति चेत्‌। तह्विल्क्षणभूताया द्रव्यरूपाया हिसाया सद्भावादिति | २९ || 


जो विशेष इन्द्रियखादके अनुरागसे किया जावे, तो वह हिंसाका स्थान होता है, इस- 
कारण निषेध योग्य है, यदि संयम साधक शरीरकी स्थितिके निमित्त लिया जावे, तो वह 
योग्य है. भिक्षावत्तिसे जो आहार छिया जावे, तो आरस्म नहीं करना पड़ता, ओर यदि 
भिक्षावृत्तिसे नही लिया जावे, तो हिंसाका कारण आरम्भ अवश्य होता है | इसलिये वह 
निषिद्ध है, भिक्षावृत्ति योग्य है, तथा राग भावसे अंतरद्जकी अशुद्धतासे मिक्षावत्तिसे भी 
अहण करना अयोग्य आहार कहा जाता है। संयम साधक शरीरकी स्थितिके लिये 
मिक्षा कर लेना योग्य है | दिनमें अच्छी तरह दिखलाई देता है, दयाका पालन होता 
है, इसलिये दिनका आहार योग्य है। रात्रिमें अच्छी तरह नहीं दिखाई देता है | इस' 
कारण अवश्य हिंसा होती है, इसलिये रात्रिभोजन निषिद्ध है, ओर दिनका भी आहार 
सराग परिणामोंसे करना अयोग्य है, संयम-साधनके निमित्त योग्य है । जो आहार 
सरस होगा उससे अवश्य अंतरब्न अशुद्ध होगा, ऐसा होनेपर हिंसाका कारण हो 
जायगा, इसलिये सरस आहार योग्य नहीं, नीरस आहार योग्य है । मधु मांस युक्त 
आहार हिंसाका स्थानक है, इसलिये निषेध किया गया है, इनसे रहित आहार योग्य है, 
ओर जिन वस्तुओंमें मधु मांसका दोष छगता हो, तथा हिंसा होती होवे, ऐसी वस्तु- 
ओंका आहार योग्य नही है, निःपाप आहार योग्य है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि 
जो आहार एक वक्त लिया जावे, पेट भरके न लिया जावे, मिक्षावत्तिसे युक्त यथालब्ध 
दिनसे नीरस मांसादि दोष रहित लिया जावे, वह आहार थोग्य है, इससे अन्य रीतिसे 
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अथो त्सर्गापवादमैत्रीसोख्चियमाचरणस्योपद्शिति-- 
बालो वा घुह्टो वा समभिहदो वा घुणो गिलाणो वा । 
चरियं चरदु सजोग्ग सूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ ३० ॥ 
बालो वा वृद्धों वा श्रमामिहतो वा पुनग्लॉनों वा । 
चयो चरतु खयोग्यां मूलच्छेदों यथा न भवति ॥ ३० ॥ 
बालवृद्धश्रान्तग्लानेनापि संयमस्थ शुद्धात्मतत्तसाधनत्वेन मूलमूतस्य छेदो ने 
यथास्य तथा संयतस्थ खस्य योग्यमतिकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सगं: । बालवृद्ध- 


अथ विशेषेण मांसदूष्ण कथयति-- 
पकेसु अ आमेसु अ विपज्चमाणासु मंसपेसीस । 
संतत्तियमुबवादो तज्ञादीण्णं णिगोदाए्ं ॥ *१८ ॥ 
जो पककमपक्क वा पेसीं मंसस्स खादि फासदि वा | 
सो किल णिहणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीणं ॥ “१५९ ॥ जुम्म॑ । 
भणित इल्यध्याहारः । स कः | उववादो व्यवहारनयेनोत्पादः। किविशिष्ट: | संतत्तिय 
सान्‍्ततिको निरन्तरः | केषां संबन्धी । णिगोदाणं निश्चयेन झुद्धबुद्धेकखमभावानामनादि- 
निधनत्वेनोत्यादव्ययरह्तितानामपि निगोदजीवानाम्‌ | पुनरपि कर्थभूतानाम्‌। तज्जादीणं तद॒णै- 
तद्नन्धतद्रसतत्स्पशत्वेन तज्जातीनां मांसनातीनाम्‌ | काखधिकरणभूतासु । मंसपेसीसु मासपे- 
शीषु मांसखण्डेषु | कथंमूतासु | पक्केसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु पकासु चामासु 
च विपच्यमानाखिति प्रथमगाथा । जो पक्कमपरक्क वा यः कता पक्कामपक्का वा पेसीं 
पेशीं खण्डम्‌ | कस्य | मंसस्स मासस्य खादि निजशुद्धात्ममावनोत्पन्नसुखसुधाह्मरमलभमानः 
सन्‌ खादति भक्षति फासदि वा स्पशेति वा सो किल णिहणदि पिंड स करों किछ 
ठोकोक्तया परमाग॑मोक्त्या वा निहन्ति पिण्डम्‌ | केषाम्‌ | जीवाणं जीवानाम्‌ | कतिसंख्योपे- 


जो लेना है, वहूँ अयोग्य है ॥ २९ ॥ आगे उत्सगेंसमागे और अपवादमार्गमें 
सेत्रीभाव होवे, तो झुनिके आचारकी स्थिरता होसकती है, इसलिये इन दोनोंमें मेत्री- 
भाव दिखाते हैं--] बालो वा] वालक हो, [वा ] अथवा [ बृद्ध] बुड़ा हो, 
[ वा ] अथवा [ अ्मासिहतः | तपस्यासे खिन्न (ठुःखी ) हुआ हो, [ वा पुनः ] - 
अथवा [ग्लानः | रोगसे पीड़ित होवे, ऐसा मुनि [यथा सूलूच्छेदः ] जिस- 
तरहसे मृूलसंयमका घात [न 'भमव॒ति ] नहीं हो, उस दरहसे [ खयोग्यां ] अपनी 
शक्तिके अनुसार [ चर्या ] आचरण [ चरतु ] करें । भमावाथ--्त्सर्गमार्ग 
वहाँ है, जहॉपर मुनि, वाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन चार अवस्थाओंकर सहित हो, परंतु 


गुद्धात्मतत्त्वके साधनेवाले संयमका भंग ( नाश ) जिस तरह न हो, उस तरह अति कठिन 
प्र० १० 
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श्रान्तग्लानेन शरीरस् शुद्धात्मतत्तसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदों न यथा 
स्वात्तथा बालवृद्धआन्तग्लानस्थ” खस्य थोग्यं सद्देवाचरणमाचरणीयमित्यपवादः । 
वाल्वृद्धआन्तग्लानेन संयमस्य शुद्धात्मतत्तसाधनतलेन मूलभूतस्य छेदों न यथा सखात्तथा 
सेयतस्थ खस्थ योग्यमतिकर्कशमाचरणमाचरता शरीर शुद्धात्मतत्तसाधनमूतसंयम- 
साधनल्वेन मूलभूत छेदो न यथा स्वात्‌ तथा बालवृद्धआन्तग्लानसस खस्थ योग्यं 
मृदृप्याचरणमाचरणीयमिल्पवादसापेक्ष उत्सर्गग । बालवृद्धश्ान्तग्लानेन शरीरस्थ 
जुद्धात्मतत्वसाधनमभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालबृद्धश्रान्त- 


तानाम्‌ । अणेगकोडीणं अनेककोटीनामिति । अत्रेदमुक्त मवति-शेषकन्दमूलाबाहारा: केच- 
नानन्तकाया अप्यपम्मिपकाः सन्‍्तः ग्रासुका भवन्ति मास पुनरनन्तकार्य मवति तयैव चाम्मि- 
पक्कमपक्क पच्यमानं वा ग्रासुक न भवति । तेन कारणेनामोज्यमभक्षणीयमिति | १८-१९ 
अथ पाणिगताहारः ग्रास्ुकोडप्यन्यस्म न दातव्य इत्युपादिशति--- 

अप्पडिकुट्ट पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । 

दता भोत्ञमजोग्ग भ्रुत्तो वा होदि पडिकुट्टो ॥| २० ॥ 

अप्पडिकुई पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अग्रतिकुष्ट आगमाविरुद्ध आहारः 

पाणिगतो हस्तगतो नेव देयो न दातब्योडन्यस्मे दत्ता भोत्तुमजोग्ग दल्वा पश्चाद्घोक्तुमयोग्य 
भ्ुत्तो वा होदि पडिकुट्टो कर्यंचित्‌ भुक्तो वा भोजन कृतवान्‌ तरहिं ग्रतिकुष्ठो भवति 
ग्रायश्वित्तयोग्यो भवतीति | अयमत्र भावः--हस्तगताहारं योउसावन्यस्मै न ददाति तस्थ निर्मो- 
हात्मतत्वमावनारूप॑ निर्मोहत्व ज्ञायत इति | २० || अथ निश्चयव्यवहारसंक्ञयोरुत्सर्गापवादयो: 


अपने योग्य आचरणको करे, वहीं उत्सगेमागे हे, ओर जहॉपर बालादि दशायुक्त 
हुआ ठउुद्धात्मतत्त्वके साधनेवाले संयमका, तथा संयसके साधक शरीरका नाश जिसं- 
तरह न हो, उसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार कोमछ आचरण करे, ऐसा संयम पाले 
वहां अपवादमाग है । इस तरह मुनिमागके दो भेद हैं । उत्सगेअवस्थामे केसा ही 
रोगादि दशाकर पीड़ित हो, अपने अति कठोर आचरण करों संयमको पाले । अपवाद- 
अवस्थामें जो रोगादि अवस्थासे पीड़ा हों, तो शरीरकी रक्षा करे, कोमर आवचारमें 
प्रवर्त, संयमको पाले। इस तरह “कठिन कोमछ? दो प्रकारके मुनिके मार्ग हैं । जो इन 
दोनों मार्गोमें आपसमें विरोध होंवे, जैसे कि उत्सगेमार्गी अपवादअवस्थाको न धारण 
करे, ओर अपवादसार्गी उत्सर्गअवस्थाकों न धारण करे, तो झुनिसे संयम नहीं पल- 
सकता, क्‍योंकि जो उत्सगमार्गी कठोर ही आचरण करे, रोगादि अवस्थाके वशसे जघन्य 
दुआरूप अपवादमार्गको न धारण करे, तो शरीरके नाशसे संयमका नाश करेगा | 
इसलिय्रे उत्सगेमार्गीकों अपवादमार्गसे मैत्नीभाव रखना योग्य हे, ओर अपवादमार्गीको 
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सलानस खस्य योग्य मृह्गाचरणमाचरता संयमस्थ शुद्धात्मतत््वसाधनत्वेन मूलभूतस्य 
छेदो न यथा खात्तथा संयतस्थ खस्य योग्यमतिकर्कशमथाचरणमाचरणीयमित्युत्सगसा- 
पेक्षोडपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमेत्या सोखित्यमाचरणस्थ विधेयम्‌ | ३०॥ 

कथचित्परस्परसापेक्षभावं स्थापयन्‌ चारित्रस्य रक्षां दशयति-चरदु चरतु, आचरतु | किम्‌। चरिय॑ 
चारित्रमनुष्ठानम्‌ | कर्थभूतम्‌ | सजोग्ग खयोग्यमवस्थायोग्यम्‌ | कथ यथा भवति । मूलच्छेदो 
जधा ण हवदि मूलच्छेदो यथा न भवति | स कः कता चरति | बालो वा बुड़ो वा 
समभिहदो वा पुणोी गिढाणो वा बालो वा बृद्धो वा श्रमामिहतः पीडितः श्रमाभिहतो 
वा ग्लानो व्याधिस्थो वेति | तबथा--उत्सगापवादकुक्षणं कथ्यते तावत्स झुद्भधात्मम। सकाशा- 
दन्‍्यद्वाह्माभ्यन्तरपरिग्रहरूपं सब च्याज्यमित्युत्सगों निश्चयनयः सर्वपरित्यागः परमोपेक्षासंयमों 
वीतरागचारित्र शुद्धोपयोग इति यावदेकार्थ:। तत्रासमर्थ: पुरुपः शुद्धात्ममावनासहकारिणूत॑ 
किमपि ग्रासुकाहारज्ञानोपकरणाठदिक गृह्मातीत्यपवादों व्यवहारनय एकदेशपरित्यागस्तथाचाप- 
हतसंयमः सरागचारित्र जुभोपयोग इति यावदेकार्थ: | तत्र शुद्धात्ममावनानिमित्त सर्वव्यागल- 
क्षणोत्सर्ग दुधरानुष्ठाने प्रवर्तमानस्तपोधन: शुद्धात्मतत्तसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधक- 
लेन मूलभूतशरीरस्य वा यथा छेदो विनाशों न भवति तथा किमपि ग्रासुकाहारादिक गृह्माती- 
त्यपवादसापेक्ष उत्सगों भण्यते | यदा पुनरपवादलक्षणेडपहतसंयमे ग्रवर्तते तथापि शुद्धात्मतत्व- 
साधकल्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीर॒स्य वा यथोच्छेदो विनाशों न भवति 
तथोत्सगंसापेक्षत्वेन प्रव्तते | तथा ग्रवर्तत इति कोडर्थ: | यथा संयमविराधना न भवति तथेत्यु- 


उत्सगंसागेसे सेन्नीभाव करना योग्य है । जो अपवादमार्गी रोगादिकसे पीड़ित हुआ 
शरीरकी रक्षाके लिये जघन्य ही आचरण करनेमें प्रवृत्त (तेयार) होगा, तो वह प्रमादी हुआ, 
उत्कृष्ट संयसको नही पा सकेगा, और जघन्य संयमका भी नाश करेगा। इसलिये अपवाद- 
मार्गीको उत्सगेसागसे मेत्रीभाव रखना योग्य है। यही समेत्रीभाव द्खिछाते हें---वाल, 
वृद्ध, खेद, रोग, इन दआओंकर यद्यपि मुनि पीड़ित हो, तो भी शुद्धात्मतत्त्वका साधनेवाढा 
जो संयम है, उसका नाश जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति कठिन आचरणको आदचरे, 
परंतु वही मुनि जिस तरह संयसका कारण शरीरका नाश न हो, उसी प्रकार अपने योग्य 
कोमल आचरण भी आचघचरे । ऐसा सुनि अपवादसा्गकी अपेक्षा सहित उत्समंसार्गी 
कहा जाता हे । तथा चाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन अवस्थाओंसे सहित मुनि संयमके 
साधन शरीरका जिस तरह नाश न हो, उस तरह अपने योग्य कोमल आचरणको आचरता 
है, परन्तु वही मुनि जिस तरह शुद्धात्मतक्त्वका साधक संयमका नाथ न हो, उसी प्रकार 
अति कठोर आचरणको आचरे, तो वह उत्सर्गमार्गकी अपेक्षा लिये हुए, अपवादसार्गी 

। इससे यह वात सिद्ध हुईं, कि उत्सग ओर अपवाद इन दोनों मार्गामे जो परस्पर 


मेनत्नीभाव होवे, तो मनतिके आचारका [स्थरता अच्छा तरह हासकता हू ॥ ३०॥ 
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अथोत्सगापवादविरोधदोःस्थमाचरणस्योपदिशति-- 
आहारे व विहारे देस काल सम खर्म उवधि। 
जाणित्ता ते समणो चद्ददि जदि अप्पलेवी सो ॥ ३१ ॥ 
आहरे वा विहारे देश काल श्रम॑ क्षमामुपधिम्‌ । 
जाला तान्‌ श्रमणों वतेते यद्यल्पलेपी सः ॥ ३१ ॥ 
अन्न क्षमाग्लानल्वहेतुरुपवासः । बालवृद्धत्वाधिष्ठानं शरीरमुपधिः, ततो बालवृद्ध- 
श्रान्तग्लाना एवं त्वाकृष्यन्ते । अथ देशकालज्ञस्यापि वालवृद्धआन्तग्लानत्वानुरोधेना- 
हारविहारयोः ग्रवर्तमानस्थ मद्गाचरणप्रवृत्तव्वादल्पो ठेपो भवल्येव तहस्स॒त्सर्ग/ । देशका- 
लज्ञापि बालवृद्धशआन्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयों: ग्रवततेमानस वृद्धाचरणग्रवृत्तत्वा- 
त्सगसापेक्षोपत्राद इत्यमिप्राय/ | ३० || अथापवादनिरपेक्षमुत्सर्ग तयैवोत्सगेनिरपेक्षमपवादं 
च निपेधयंश्वारित्ररक्षणाय व्यतिरेकद्वारेण तमेवार्थ द्ृढयति-बद्ढदि वर्तते। स कः कर्ता। 
समणो शम्रुमित्रादिसमचित्त: श्रमणः यदि | किम । जदि अप्पलेबी सो यदि चेदल्पलेपी 
स्तोकसावद्यो भवति | कयोर्बिक्ययोरव्तते । आहारे व विहारे तपोधनयोग्याह्रविहारयों: | 
कि छूत्वा | पूर्व जाणित्ता ज्ञात्वा। कान्‌ कर्मतापनान्‌। देख कार्क सम खर्स उवर्धि 
देश काल मागोदिश्रमं क्षम क्षमतामुपवासादिविषये शक्ति उपधि बालवृद्धश्रान्तग्लानसंबन्धिनं 
शरीरमात्रोपधिं परिग्रहमिति पदञ्च देशादीन्‌ तपोधनाचरणसहकारिभूतानिति | तथाहि---पूर्वक- 
थितक्रमेण तावहुधेरानुष्ठानरूपोत्सर्ग वर्तते | तत्र च ग्रासुकाहारादिग्रहणनिमित्तमल्पलेप॑ इष्टा 


आगे उत्सग ओर अपवादमागे इन दोनोंमें आपसमें विरोध हो, तो मेत्रीभाव न होवे । 
उसके न होनेसे आचारकी स्थिरता नहीं होसकती, यह कहते हैं--[ स अश्रमण; | वह 
अपवादमार्गी अथवा उत्सगगमार्गी मुनि [ यदि ] जो [ अल्पलेपी ] थोड़े कर्मबंधसे 
लिप्त होता है, तो [देश ] क्षेत्र [ काल ] शीत उष्णादि काल [ श्रम ] मागो- 
दिकका खेद [क्षमा] उपवासादि करनेकी शक्ति [उपधि ] ओर वाल, इद्ध, 
रोगादि अवस्थायुक्त शरीररूप परिग्रह [ तान ] इन पॉचोंको [ ज्ञात्वा ] अच्छी- 
तरह जानकर [ आहारे ] मुनि-योग्य आहार-क्रियामें [वा] अथवा [ विहारे ] 
हलन चलनादि क्रियामें [ चतेते ] प्रदत्त होता हे। भावा्थ--जो परमविवेकी 
उत्सर्गी अथवा अपवादी मुनि इन देश आदि पॉच भेदोंको जानकर जिस कऋ्रियामें 
कर्मबंध थोड़ा हो, और सयमका भंग न हो, ऐसी आहार कियामें श्रवर्तें, तो दोष नहीं 
है, क्‍योंकि सयमकी रक्षाके निमिच्त जिस तरहसे शरीरका नाश न हो, उसी तरह कठोर 
अथवा कोमल क्रियामें श्रवर्तता है । इसलिये देश कारूका जाननेवाला उत्सगेमार्गी 
मुनि, वाछ, बुद्ध, खेद, रोगी अवस्थाओंके कारण आहार विहारमें प्रबृत्त होता है, कोमल 
क्रियाको आचरता है, और अल्प कर्मवंध भी जिसमें होता है, ऐसी अपवाद अवस्थाको 
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दल्प एवं लेपो भवति तहरमपवादः । देशकालज्ल्यापि बालवृद्धआ्नन्तग्लानलानुरो- 
घेनाहारविहारयोरल्पलेपभयेनाग्रवततेमानसयातिककैशाचरणीयूयाक्रमेण.. शरोर॑ पातयति । 
सुरलोक॑ ग्राप्योद्वान्ससमस्तसंयमासृतमारस्य तपसोडनवकाशतयाशक्यग्रतिकारो महान 
लेपो भवति । तन्न श्रेयानपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः। देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धआन्तग्ला- 
नत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपत्व॑ विगणय्य यथेष्ट प्रवतेमानस्थ मृह्गाचरणीभूय संयम 
विराध्यासंयतजनसमानीयूतस्य॒तदाले तप्सोडइनवकाशतयाशक्यग्रतिकारों महान छेपो 
भवति तन्न श्रेयानुत्सरगनिरपेक्षोउपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादविरोधदोशिल्यमाचरणस्य 
यदि न ग्रवरततते तदा आत्ंध्यानसक्केशेन शरीरवत्यागं छृत्वा पूर्वक्षतपुण्येन देवलोके समुत्पद्यते । 
तत्र संयमासावान्महान्‌ लेपो मवति | ततः कारणादपवादनिरपेक्षमुत्सग त्यजति । झुद्धात्ममाव- 
नासाधकमल्पलेपं॑ बहुलाभमपवादसापेक्षमुत्सग खीकरोति तथैव च पूर्वसूत्रोक्तकमेणापहतसंयम- 
शब्दवाच्येडपवादे ग्रवतेते तावत्मवतेमानः सन्‌ यदि कथ्थचिदोषधपथ्यादिसावद्यमयेन व्याधि- 
व्यथादिग्रतीकारमइत्वा जुद्धात्ममावनां न करोति तहिं महान्‌ लेपो भवति | अथवा ग्रतीकारे 
धारता हुआ उत्सगेमुनि बहुत अच्छा है, जो कि शरीर-रक्षा करके भी संयमका भंग 
नहीं होने देता है, ओर देश काछादिका जाननेवाला अपवादमार्गी मुनि, वाल, बुद्ध, खेद, 
रोग, अवस्थाओंके वशीभूत होकर आहार विहार क्ियामें प्रवर्तता हुआ कोमछ आचरणोंको 
आचरता है, ओर न प्रमादी हुआ अति कोसछ आचरणकर संयमसका नाश करता है । जहॉपर 
संयमका नाश हुआ जानता है, वहों कठोर क्रिया भी करता है, अति शिथिर्ठ भी नहीं 
होता । शरीरकी रक्षा करके संयमको पालता है, अल्प वंध भी होता है, ऐसी उत्सग- 
अवस्थाको लिये हुए अपवादसार्गी मुनि बहुत अच्छा है, जो कि संयमको भी पालता 
है, ओर शरीरको भी डिगने नहीं देता । तथा देश काछादिका जाननेवाल्य उत्सगेमुनि, 
वाल, वृद्ध, रोग, खेद, अवस्थाओंके होनेपर जो अल्प कर्म-बंधके भयसे कोमछ आचारको 
नहीं आचरण करे, आहार विहार क्रियामें नहीं प्रवर्तं, ओर मनसें यह जाने, कि से इस 
उत्कृष्ट उत्सगे संयसमको धारण करता हूँ, मुझको जघन्य दआस्वरूप अपवाद संयम योग्य 
नही है, तथा जो हीन अवस्थाकों धारण करूंगा, तो वंध होगा, ऐसा जानकर उत्तक्ृष्ट ही 
आचारका आचरण करे, तो वह मुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर देवलोकमें 
जाके उत्पन्न होता है, वहाँ संयसरूप अम्ृतका वमन (उल्टी ) करता हे, क्योंकि देव- 
पद तपस्याका कारण नहीं है । इसलिये वहॉपर वहीं जीव महा कर्मवंधसे लिप्त होता 
हैं । इस कारण जो उत्सणमार्गी अपवादसागंसे सेन्रीभाव नहीं करता, तो वह उत्सरग- 
मार्गी अच्छा नहीं है, जो कि डरीरका नाशकर सयमका नाग करता है । तथा जो देश 
कालादिका जाननेवाला अपवाद मुनि वाल, बइड्ध, खेद, रोग, अवस्थाओंके होनेपर आहार 
विहारसे प्रवृत्ति कर, ओर सनम यह समझे, कि सिद्धान्तोंम कहा है, कि जो अल्प बंध 


8१८ - रायचन्द्रजेनशाल्रमाढा - [ आ० ३, गा० ३२-- 


प्रतिषेध्यं तदथमेव सर्वथालुगम्यश्र परस्परसपिक्षोत्सर्गापवादविजुम्मितवृत्तिः स्थाह्मादः । 
“इत्येव॑ चरणं पुराणपुरुषेजुष विशिष्दरेरुत्सगादपवादतश्व विचरद॒ह्ीः एथग्भूमिकाः । 
आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलां कृत्ता यतिः सर्वतश्रित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रब्ये 
करोतु खितिय ॥ ३१ ॥ इत्याचरणप्रज्ञापन समाप्तम्‌ । 
अथ आमण्यापरनाम्ो मोक्षमार्गस्येकाग्रलक्षणस्थ॒ ग्ज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथम- 

मागम एवं व्याप्रयति-- 

एयर्गगदों समणो एयर णिच्छिदस्स अत्थेसु । 

णिचछ्छित्ती आगसदो आगमभचेट्ठा तदो जेड्ठा ॥ ३२॥ 
ग्रवर्तमानोडपि हरीतकीव्याजेन गुडमक्षणवदिन्द्रियसुखलाम्पट्येन सयमविराधना करोति तदापि 
महान्‌ लेपो भवति । ततः कारणाहुत्सगनिरपेक्षमपवादं त्क्त्वा शुद्धान्ममावनारूप शुमो- 
पयोगरूप वा संयममविराधयत्नोषधपशथ्यादिनिमित्तोत्पन्नाल्पसावय्मपि वहुगुणराशिमुत्सगसापेक्ष- 
मपवादं खीकरोतीद्यमिग्राय; [| ३१॥ एवं 'उवयरणं जिणमग्गे” इत्यावेकादशगाथामिरपवादस्य 
विज्वेपविवरणरूपेण चतुर्थस्थर्ं व्याख्यातम्‌ | इति पूर्वोक्तक्मेण 'ण हि णिरवेक्खो चागो! इत्यादि 


सी होवे, तो भी रोग खेदादि दआओंके होनेपर वह मुनि कोमरू आचारमें प्रवृत्ति करे, 
तो दोष नही है, ऐसा जानकर जो अति शिथिछ ( आछूसी ) होके खेच्छाचारी हुआ 
आहार विहारमें प्रवर्त, तो वह संयमका नाञअ कर असंयमीके समान होवे, उस समय 
मुनिके तपका अभाव है, ऐसी अवस्थामें महान कर्म-बंधसे लिप्त होता है । इसलिये जो 
अपवादमार्गी उत्सगंअवखासे मेत्रीभाव लिए हुए न होवे, तों वह अपवादमार्गी अच्छा 
नहीं है | इस कारण डत्सगे अपवादमें जो विरोध होवे, तो मुनिके संयमकी स्थिरता 
न हो। इसलिये उत्सगे अपवादमें सेत्रीभाव होना योग्य है। भगवानका मत अनेकान्त 
है, जिस तरह संयमकी रक्षा होवे, उसी तरह अवतें, 'ऐसा नहीं हे, कि संयमका नाश हो, 
अथवा न हो, परन्तु अपनी एक अवस्थाको नहीं छोड़ना? ऐसा जिनमाग नहीं हे, 
जिनमार्ग तो ऐसा है, कि कही अकेछा अपवाद ही है, कहीं अकेला उत्सगे ही है, कहीं 
उत्सगे लिये अपवाद है, ओर कहीं अपवाद लिये उत्सगे है। जिस तरह संयस रहे, उसी तरह 
अपवादमें विरोध रहित हो । जो महापुरुष हैँ, उन्होंने उत्सगे अपवादरूप नाना तरह 
की भूमिकों ऋमसे अंगीकार की हैँ । उसके बाद उत्कृष्ट दशाको प्राप्त होकर समस्त 
क्रिया-कांडसे निद्वत्त हुए हैं। पश्चात्‌ सामान्य विशेष खरूप चेतन्यरूप जो निजतत्त्व 
उससे ख्िर हो रहे हैं। इसी क्रमसे अन्य भव्यजीव भी खरूपमें गुप्त रहें || ३१ ॥ इस 
प्रकार आचार-बिधि पूर्ण हुईं । आगे एकामग्रतारूप मोक्ष-मार्गका खरूप कहते हैं, इस 
मोक्षमार्गका दूसरा नाम मुनीख्वरपद भी हे, चाहे कोई मुन्ीश्वर कहो, अथवा सोक्षमा्गे 
कहे, नाममात्रका भेद हे, वस्तु-भेद नहीं हे । सुनि जो है, वे ज्ञान-इशेन-चारित्र- 


३५६ | “ पैवचनसार; «» २१५ 


एकाग्रगतः श्रमणः एकाग्र निश्चितस्य अर्थषु । 
निश्चितिगगमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ १२ ॥ 
श्रमणो हि तावदेकाग्रयगत एवं भवति । ऐकाग््यं तु निश्चितार्थयेव भवति । अथ- 
निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एवं व्यापारः ग्रधानतरः, न चान्‍्या गतिरस्ति । 
यतो व खल्वागममन्तेरेणाथी निश्वेतुं शक्यन्ते तस्येव हि त्रिसमयग्रवृत्तत्रिलक्षणसक- 
लपदार्थसाथयाथात्म्यावगमसुखितान्तरद्गगम्भीरवात्‌ । न चार्थनिश्वयमन्तरेणेकाग््यं 
सिद्धेत्‌ यतोइनिश्वितार्थय कदाचित्रिश्विकीर्षाकुलितचेतसः समनन्‍्ततो दोलायमानस्यायन्त- 
तरलतया कदाचिब्रिकीषोज्वरपरवशस्थ विश्व खयं सिसक्षोर्विश्वव्यापारपरिणतस्थ ग्रतिक्षण- 
त्रिशद्वाथामि: स्थलचतुश्येनापवादनामा “द्वितीयान्तराधिकार:' समाप्त: | अतः पर चतुदशगा- 
थापयन्तं श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकारः कथ्यते | तत्र चल्ारि स्थछानि भवन्ति, तेषु प्रथमत: 
आगमाभ्यासमुख्यत्वेन 'एयग्गमणो! इत्यादि यथाक्रमेण प्रथमस्थले गाथाचतुश्यम्‌ | तदनन्तर॑ 
भेदाभेदरत्नत्रयखरूपमेव मोक्षमाग इति व्याख्यानरूपेण “आगमपुष्बा दिद्वी! इत्यादि द्वितीय- 
स्थले सूत्रचतुष्टयम्‌ | अतःपरं द्रब्यमावसंयमकथनरूपेण “चागो य अणारंभो इत्यादि तृतीयस्थले 
गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तर निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपसंहारमुख्यलेन 'मुज्ञदि वा! इल्याद्ि 
चतुर्थस्थले गाथाह्यम्‌ | एवं स्थरूचतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तबथा--- 


रूप सोक्षमागे है, इस कारण एकता है | उस मोक्षमागेका मूठसाधन जिनप्रणीत आगम 
हे, इसलिये प्रथम ही सिद्धान्तकी प्रवृत्ति दिखछाते हँ-- एकाम्रगतः ] जो ज्ञान- 
दश्शन-चारित्रकी स्थिरताको प्राप्त हुये हैं, वह [| आसण: ] सुनि कहलाते हैं, ओर 
[ अरथेषु निश्चितस्य ] जीव अजीवादि पदार्थेके निश्चय ज्ञानवालेके [ ऐकागयं ] 
खिर भाव होता है, तथा [ आगसतः निश्चितिः ] सर्वज्ञ वीतरागग्रणीत सिद्धान्तसे 
पदार्थाका यथार्थ ज्ञान होता है, [ तत३ ] इस कारण [ आगमनचेष्टा ] सिद्धान्तके 
अभ्यासकी श्रवृत्ति [ ज्येष्ठा ] प्रधान है । 'मावाथे--मुनि वही है, जिसके ज्ञान- 
दशन-चारित्र स्थिर हुए हैं, ओर जो जीव संशय-विमोह-विश्रमसे रहित होकर 
जीवादि पदार्थोको जानता है, श्रद्धान करता है, उसके एकाग्रता होती है, तथा जो भगवंत- 
प्रणित आगमका अध्यास करे, तो यथार्थ सब पदार्थाक्ा ज्ञावा देखनेवाल्य होता हे, 
इस कारण पहले सोक्षसार्गीफो सिद्धान्तके पठनकी प्रवृत्ति करनी योग्य हे। सिद्धान्तके विना 
यथार्थ पदा्थोका निश्चय नहीं किया जाता । त्रिकालवर्ती उत्पाद, व्यय, भ्रोग्यसह्दित द्रव्य-- 
गुण-पयोय-छक्षणवाले सकल पदार्थंके समूहका यथार्थ ज्ञान अकेले उस आगमसे ही 
होता हे, उसी ज्ञानसे अन्तरड्ग खिरतासे गम्भीर होता हे, इसलिये आगम ही से पदाथांका 
निश्चय होता है। जिसके पदार्थोका निश्चय न हो, वह पुरुष निश्चय खरूपमे आकुल चित्त 
हुआ खिर भावकों नही धारण कर सकता, सव जगह डॉबॉडोल रहता है । अलन्त 


३२० - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० ३; गा० ३२- 


विजृम्भमाणक्षोभतया कदाचिह्दुशक्षाभावितस्थ विश्व खय॑ भोग्यतयोपादाय रागद्रेपदोषक- 
स्माषितचित्तवृत्तेरिष्ानिष्टविभागेन अवर्तितंद्वेतसय प्रतिवस्तुपरिणममानस्यालन्तविसंस्थुलतया 
कृतनिश्चयस्थ निःक्रियनिर्भोग॑ युगपदापीतविश्वमप्यविश्वतयेक भगवन्तमात्मानमपश्यतः 
सतत वैयश्यमेव स्वात्‌ । न चेकाश्यमन्तरेण श्रामण्य॑ सिद्धेत्‌, यतो नेकाग्यस्थानिकमे- 
वेदमिति पश्यतस्तथाग्रययाभिनिविष्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिमावितस्थानेक- 
भेवेदमितिग्रत्र्थविकल्पव्यावृत्तचेतसा संतत प्रवर्तमानस्य तथा बृत्तिदु:खितस्य चेकात्मग्रती- 
अथैकाग्रयगतः अश्रमणो भवति । तच्चैकाआयमागमपरिज्ञानादेव मवतीति ग्रकाशयति--एय- 
ग्गगदो समणो ऐकास्यगतः श्रमणो भवति। अतन्रायमर्थ:---जगन्नयकालत्रयवर्तिसमस्तद्वव्य- 
गुणपर्यायेकसमयपरिच्छित्तिसमर्थलकलछबिमलकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमात्मतत््वसम्यकृश्रद्धानज्ञाना- 
नुष्ठानरूपमैकाउ्यं मण्यते | तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो भवति | एयरगं णिच्छि- 
दस्स ऐकाग्र्य पुनर्निश्चितस्य तपोधनस्थ भवति। केष । अत्थेसु ठ्लोत्कीणज्ञायकैकखभावो 
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योउसौ परमात्मपदार्थस्तव्मभ्रतिप्वर्येष णिच्छित्ती आगमदो सा च पदार्थनिश्चित्तिरागमतों 


चत्बछ भावसे कभी कत्तेत्व ज्वरके आवेशसे पराधीन हुआ तीन छोकका आप कत्तों 
होंता है, सम्पूर्ण परभाषोंके उत्पन्न करनेकी इच्छासे समस्त द्ववंयोंके व्यापाररूप परिणमन 
करता है, ओर समय समयमें अहंबुद्धिसे क्षोमभावकी हवासे क्षोमित समुद्रकी 
तरह क्षोमित हुआ, कभी भोगनेकी इच्छा करता है, समस्त ज्रेछोक्यका भोक्ता अपनेको 
मानता है, सबको भोग्य जानता है, कि यह मेरी वस्तु है, में इसका भोगनेवाल् हूँ, 
ओर राग द्वेष भावोंसे कछक्छित (मलिन) चित्त होता है, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें द्विविध- 
भेद मानकर प्रवर्तता है, हरएक वस्तुमें आत्मबुद्धिसे परिणमता है, अत्यंत शिथिल 
भावकर बहिमुख हुआ परमें आत्माका निश्चय करता है, ओर वह अकत्तों, अभोक्ता 
अपनी ज्ञान-इक्तिसे एक ही समय समस्त छोकाछोकका पीनेवाला ( जाननेवाला ) 
ओर अपने खरूपसे एक है, ऐसे भगवंत आत्माको देखता जानता नहीं है, हमेशा 
चत्बलतासे क्ेशयुक्त रहता है। इस कारण पदार्थेकि निश्चय विना एकाग्रता नहीं होती, 
इसीसे पदार्थोका निश्चय करना योग्य है | एकाग्रता बिना मुनिपदकी सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि वह सखरूपकों पर उपाधिसे अनेकरूप देखता है, अनेकतारूप प्रतीतिके आवेश 
से अनेकरूप जानता है, अनेक ही खरूप देखता है, अनेकरूप अनुभव करता है, कि 
मेरा खरूप अनेक है, सब परभावोंसे रहित एक खरूपको देखता, जानता, अनुभवता 
नहीं है, इसी लिये हरएक पदार्थमें निरंतर आत्मभावसे प्रवर्तता है, संकल्प विकल्परूप 
चित्तकी प्रवृत्ति धारण करता है । इस प्रकार एकाग्रता विना अथिर दुखित हुआ पुरुष 
अपने एक स्वरूपके अनुभवकी ग्रवृत्तिकर ज्ञान, दशन, चारित्ररूप आत्मतत्त्वकी एकाग्रता- 
फो केसे पासकता है? जहॉपर एकाग्रता न हो, वहों शुद्धात्मतत्त्वत अनुभवरूप यतिपद 
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लवुभूतिदृत्तिखरूपसम्यग्दशनज्ञानचारिपरिणतिप्रवृत्तदशिज्ञपिवृत्तिरुपात्मतत्तैका ग््यामा- 
वात्‌ शुद्धालतत्तप्रवृत्तिर॒पं श्रामण्यमेव ने स्थात्‌ू । अतः सर्वथा मोक्षमागापरनाम्रः 
श्रामण्यस्य सिद्धये मगवदहत्सवैज्ञोपज्ञे प्रकयनेकान्तकेतने शब्दजह्मणि निष्णातेन मुझु- 
झक्षुणा भावतव्यस्‌ | ३२ ॥ 

अथागमहीनस्थ सोक्षारूय कर्मक्षप्ण ने संभवतीति ग्रतिपादयति-- 

गलहीणों सझणो णेडप्पाणं पर विधाणादि। 
अदिजाणतो अड्डे खबेदि ऋस्साणि किय जखिकख | ३३१॥ 
आगमहीनः श्रमणों नेवात्मानं परं विजानाति । 
अविजानन्नर्थान्‌ क्षपयति कमोणि कर्थ मिक्षः ॥ ३१ ॥ 

न खल्वागममन्तरेण परालज्ञानं परमात्मज्ञानं वा यात्‌ू, न च परालज्ञानशुन्यस 
प्रमात्मज्ञानशून्यस्थ वा मोहादिद्रिव्यमावकर्मणां ज्ञत्िपरिवरतरूपकर्मणां वा क्षपणं सात । 
तथाहि--न तावन्निरागमस्य निरवधिभवापगाग्रवाहवाहिसहामोहमलमलीमसस्थास्य जगतः 
भवति | तथाहि---जीवमेदकर्मभेद्प्रतिपादकागमाम्यासाह़ूवति न केवठ्मभ्यासात्तयवागमपतदे 
सारभूताबिदानन्दैकपरमात्मतत्तप्रकाशकादध्यात्मामिधानात्परमागमाच पदार्थपरिच्छित्तिमवति 
आगमचेद्ा ददो जेट्टा ततः कारणादेव सुक्तडक्षणागमपरमागमे च चे्टा प्रवृत्ति: ज्येष्ठा 
प्रशस्येत्यर्थ: || ३२ || अथागमपरिज्ञानहीनस्थ कर्मक्षपर्णं न भवतीति प्ररूपयति--- 
आगमहीणो सम्तणो णेवष्पाणं पर वियाणादि आगमहीनः श्रमणो नेवात्मानं पर 
वा विजानाति अविजाणंतो अट्'ले अविजानन्नथोन्परमात्मादिपदार्थान्‌ खबेदि कृम्माणि 
किध भिवख्ू क्षपयति कमीणि कर्थ भिश्लुन कथमपि इति | इतो विस्तरः--“ग्रुणजीवा- 
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किस तरह हो सके * नहीं होता । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि जिसका दूसरा नाम 
गोक्षसागे है, ऐसा जो यह सुनिपद है, उसकी सिद्धिके निमित्त अहंत सर्वज्ञ कथित ग्रगट 
अनेकान्त ध्वजासहित ब्रह्मरप सिद्धांत सुक्तिवांछक पुरणोंकर आदर करने योग्य है । 
सिद्धान्तके अभ्याससे पदाथोंका निश्चय होता ढे, उस निश्वयसे एक्काग्नता होती हे, उस 
एकाग्रतासे सुनिषद होता हे, सुनिषद ओर सोक्षसार एक है । इस कारण मसोश्चामिद्य- 
पीको आगसका अभ्यास करता उचित है ॥ ३० ॥ आगे आगससे जो रहित है, उसके 
सोक्षरूप कम्मोकी क्षपणा (क्षय ) नहीं होती, यह कहते जा आ (रासहान। आमसण; | 
सिद्धान्तकर रहित सुवि | आत्ाई | चोकर्स, द्रव्यकर्म, झावकर्सस रहित झुद्ध 
जीवद्व्यदों आर [ एरु | पर शरीरादि टव्य मार कर्मोछो [ छश | विश्वगछर नही 
[ दिजादाति ] जानता हे, ओर [ झपाव ] जीद शजीवादि पदायेको [ झदि 

जानम] नही जादता हुआ [खिछ्त:] झमि ६ दासोर्श ] हव्यभावरुप ससस्द 
प्रमाका | दाद | पऋसे | छूपयादि | नाश दाए 00 अल न 

7० ४॥ 


पर | 


रा 
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पीतोन्मत्तकस्येवावकीरणविवेकस्थाविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतो5प्यात्मात्मग्रदेश- 
निश्चितशरीरादिब्रव्येषृपयोगमिश्रितमोहरागद्ेषादिभावेषु च खप्रनिश्वायकागमोपदेशपूर्व- 
कखानुभवाभावादयं परोड्यमात्मेति ज्ञानं सिद्धेत्‌। तथाच त्रिसमयपरिपाटीग्रकटित- 
विचित्रपर्यायग्राग्भारागाधगम्भीरखभाव॑विश्वमेव ज्ञेयीकृल ग्रतपतः परमात्मनिश्वायका- 
गमोपदेशपूवकखानुभवाभावात्‌ ज्ञानखभावस्येकस परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धेत्‌ । 
प्रात्मपरमात्मज्ञानशून्यस्य तु द्रव्यकमीरब्षेः शरीरादिभिस्तस्लयेमोंहरागद्रेषादिभावेश्र 
सहेक्यमाकलयतो वध्यधातकविभागामावान्मोहादिद्वव्यभावकर्मणां क्षपणं न सिद्धेत्‌ । 
पञ्नत्ती पाणा सण्णा य. मग्गणाओ य । उवओगो वि य कमसो वीसं तु परूबणा भणिदा”” 
इति गाथाकथिताबागममजानन्‌ तथैव “मिण्णण. जेण ण जाणियउ णियदेहहं परमत्थु । सो 
अंधउ अवरहं अधयहं कि दरिसावइ पथु” इति दोहकसूत्रकथिताद्यागमपदसार भूतमध्यात्मशात् 
चाजानन्‌ पुरुषो रागादिदोपरहिताव्याबाधसुखादिगुणखरूपनिजात्मद्रब्यस्य भावकर्मशब्दा- 
भिधेये रागादिनानाविकलपजाडैनिश्वयेन कर्ममिः सह भेद॑ न जानाति तथव कमोरि- 
विध्वंसकखकीयपरमात्मतत्तस्य॒ज्ञानावरणादिद्॒व्यकर्ममिरपि सह प्रथक्ले न वेत्ति | तथा 
चाशरीरलक्षणशुद्धात्मपदार्थस्य शरीरादिनोकर्मकर्ममि: सहान्यत्व॑ न जानाति । इव्य॑भूत- 


जीवको सिद्धान्तका ज्ञान न हो, और आगमसके पढने सुननेरूप अभ्याससे रहित होवे, 
उसको अपना ओर परका ज्ञान नही होता, ओर निर्विकल्परूप परसात्माका भी ज्ञान नहीं 
होता है, उसीको दिखलाते हैं---अनंत संसाररूपी नदीका बढ़ानेवाछा जो यह महामोह हे, 
उससे कलूंकित (मलीन) हुए जगव-जीब हैं, वे भगवंतग्रणीत आगमके बिना विचेकसे रहित 
हैं, जैसे धतूरेको पीकर उन्‍्मत्त (बावला) हुआ मनुष्य करने योग्य काये और अकायेको 
नही जानता, उसी तरहसे अनजान हो रहे हैं, पर ओर आत्माको एक खरूप देखते हैं, 
जानते हैं, शरीरादि परद्रव्यमें और उपयोगसे मिले हुए राग, ठेष, मोह, भावोंमें एकता 
मानते हैं. । खपर सेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माका अनुभव 
नही हुआ है, इस कारण उसके यह आत्मा है, यह पर है, ऐसे भेद्विज्ञानकी सिद्धि नहीं 
होती । और निर्विकल्प समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होती । वह 
परमात्मा तीन काछूसवंधी अनंत नाना प्रकारकी पर्योयो सहित छोक अछोकरूप समस्त 
ज्ञेयको एक समयमें जानकर ग्रकाअमान है, ऐसे केवलज्ञान खभावरूप आत्माकों नहीं 
जानता है। जो परसमात्माके भेद्विज्ञाबसे शून्य हे, ओर परसात्मज्ञानसे भी शूत्य है, 
वह पुरुष द्रब्यकर्म, भावकर्स, नोकर्ससे आत्माकों एक (मिला हुआ ) मानता है, ऐसा 
नहीं समझता, कि ये कर्म आत्माके घातक हैं, आत्मा इनसे घाता जाता है, इसी लिये 
आत्माके स्वभाव नहीं हैं, ऐसा भेद नहीं जानता, ओर समस्त विकल्पोंसे रहित होके 
स्वरूपको नहीं अजुभवता, तो वतराइये कि ऐसे जीवके मोह आदिक द्रव्य भावकर्मोका 
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तथाच ज्ञेयनिष्ठतया ग्रतिवस्तु पातोत्रातपरिणतलेन ज्ञप्तेरसंसारात्परिव्तमानायाः प्रमा- 
त्मनिष्ठचमन्तरेणानिवायपरिवतेतया ज्ञत्तिपरिवर्तिरूपकर्मणां क्षपणमपरि ने सिद्धेत । अतः 
कमक्षपणाधिमिः सर्वथागमः परयुपास्यः ॥ ३३ ॥ 
अथागम एवेकश्वक्षुमोंक्षमार्गमुपसपंतामिलनुशास्ति-- 
आगसचक्खू राह इंदियियक्सूाणि सबयूदाणि। 
देवा य ओहिचक्ख सिद्धा एण सघदो चक्र ।॥ १७ ॥ 
आगमचश्ुः साधुरिन्द्रियचक्षूंषि सर्वेभूतानि । 
देवाश्वावधिचक्षुप: सिद्धाः पुनः सर्वतश्वक्षुपः ॥ ३४ ॥ 
इह तावदड्भगवन्तः सिद्धा एवं शुद्धज्ञानमयत्वात्सवंतश्वक्षुपः शेषाणि तु सर्वाण्यपि 
भूतानि मूर्तद्रव्यावसक्तदश्त्वादिन्द्रियचक्षूंषि, देवास्तु सूक्ष्मलविशिष्टमूर्तद्रव्यग्राहित्वाद- 
भेदज्ञानाभावदेहस्थमपि निजशञुद्धात्मानं न रोचते । समस्तरागादिपरिहरेण न च भावयति | 
ततश्व कर्थ कर्मक्षयों भव॒ति न कथमपीति । ततः कारणान्मोक्षार्थिना परमागमामभ्यास एवं 
तंव्य इति तात्ययोर्थ: || ३३ || अथ मोक्षमागार्थिनामागम एवं इष्टिरिह्माख्याति--आग- 
मचकखू श॒द्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचक्षुप्रो भबन्ति | के ते। साहू निश्चयरत्रत्रया- 
धारेण निजजुद्धात्मसाधका: साधवः इंदियचक्खूणि निश्चयेनातीन्द्रियामूर्तकेवलज्नानादिगुण- 
खरूपाण्यपि व्यवहारेणानादिकर्मवन्धवशादिन्द्रियाधीनलेनेन्द्रियचक्षूपि मबन्ति | कानि कतृणि। 


क्षय किस तरहसे होवे ? नहीं हो सकता, ओर वहीं जीव अपनी भूलसे पर ज्ञेयोंमें 
तिए्तता है, हरएक पदार्थमें ग्रहण ओर ट्यागसे राग ह्वेष भावरूप परिणसन करता हे, 
इसलिये उस जीवका ज्ञान अनादि काछसे उछटा हो रहा है, परमात्मखरूपमें स्थिर 
नहीं होता । ऐसे जीवके अथिर शुद्ध क्षयोपशमरूप ज्ञानकर्सकी सी क्षपणा नहीं होती । 
जो कि भेद्विज्ञानसे शून्य हैं, ओर परमात्सज्ञानसे शून्य हैं । इस कारण अज्ञानीके 
द्रव्यकर्म, सावकर्म, नोकर्म, अथिर ज्ञानकर्म, इनका नाश नहीं होता | इसलिये इन कर्मोके 
क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य हे ॥ ३३ ॥ आगे मोक्षमसार्गी 
जीवोंके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते हैं--.] साधुः | सनि [| आगसचक्षुः ] 
सिद्धान्तरूपी नेत्रोंवाला होता है, अथात्‌ सुनिके सोक्ष॒सागेकी सिद्धिके निमित्त आगमस-तेत्र 
होते हैं, [ सर्वेभूतानि ] समस्त ससारी जीव [ इन्द्र चक्षूंपि ] रून सद्दित स्पर्श 
नादि छह इन्द्रियोंर्प चल्षुवाले हैँ, अथात्‌ संसारी जीवोके इष्ठट अनिष्ट विषयोक्ते 
जाननके लिये इन्द्रिय ही नेत्र हैं, [ दे | आर [ छेद; | चार तरहके देव [ अध(ल- 
चक्षुप्+: | अवधिन्नानखूप नेत्रोंवाले ढे, अ्थोत्‌ देदवाओंछि सृक्ष्म सूर्तीक द्रव्य देखनेको 
अवाघधज्नान नेत्र हैं, लेकिन वह अवधिन्नान इन्द्रियल्लानस विज्वेप नहीं, क्याक्ति अवधि 
मृर्तद्र्यको ग्रहण करता है, और इन्द्रिय नेत्र मी सूर्तीककों ग्रहण करता है, इससे इन 


३२४ - रायचन्द्रजनशास्माला -.._ [ अ० ३; गा० ३५० 


वधिचक्षुष:ः । अथ चे तेडपि रूपिद्रव्यमात्रद्टल्वेनेन्द्रियचशक्लुभ्योंडविशिष्यमाणा इन्द्रियच* 
क्षुप एवं । एवमसीणु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्टल- 
मूलगुद्धात्मतत्तसंवेदनसाध्यं सर्वतश्रक्लुस्तं न सिद्धेत्‌ 2 अथ तत्सिद्धये भगवन्तः 
श्रमणा आगमचक्षुपो भवन्ति । तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनत्वे सत्मपि 
सखपरविभागमारचय्य निर्भिन्नमहामोहाः सन्‍्तः परमात्मानमवाप्य सतत॑ ज्ञाननिष्ठा एवा- 
वतिष्ठन्ते । अतः सर्वेमप्यागमचक्लुषैव सुस॒क्षू्णां द्रष्टन्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथागमचश्लुषा सर्वमेव ध्श्यत एवंति समर्थयति-- 
सच्चे आगमसलिद्धा अत्था शुणपतह्लएहिं चित्तेहिं। 
जाणलि आगशेण हि पेडिछला ते वि ते सलमणा॥ ३५ ॥ 
सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायेश्रित्रेः । 
जानन्दागमेन हि द्ष्टा तानपि ते श्रमणा। ॥ १५ ॥ 
आगमेन तावत्सवाण्यपि द्रव्याणि ग्रमीयन्ते, अविशिष्टर्कणसस सर्वद्रव्याणामविरुद्ध- 
सचभूदाणि सर्वभूतानि सर्वसंसारिजीवा इल्र्थ: | देवा य ओहिचकखू देवा अपि च सूद्षभ- 
मूतपुद्वलद्॒ब्यविषयावधिचक्षुप: सिद्धा एुण सबदों चक्खू सिद्धाः पुनः शुद्धबुद्धैकखभाव- 
जीवाजीवलोकाकाशप्रमितशुद्धासंस्येयसर्वश्रदेशचक्षुप इति | अनेन किसुक्ते भवबति, सर्व- 
शुद्धात्प्रदेशे छोचनोप्पत्तिनिमित्त परमागमोपदेशादुत्पन्न॑ निर्विकारं मोक्षार्थिमि: खसंवे- 
दनज्ञानमेव भावनीयमिति || ३४ ॥ अथागमलोचनेन सब दृश्यत इति प्रज्ञापयति-- 
से आगमसिद्धा सर्वेध्प्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः । के ते | अत्था विशुद्धज्ञान- 


दोनोंमे समानता है, [ छुन१ ] वथा | सिद्धा। ) अष्टकर्स रहित सिद्धमगवान्‌ 
[ स्वतः चक्षुप॒) ] सब ओरसे नेत्रोंवाले है । खावार्थ--संसारमें जितने संसारी 
जीव है, वे सब अज्नानसे आच्छादित हैं, इस कारण परज्ञेय पदा्थोमें मोहित हैं, 
ज्ञानखरूप शणुद्धात्मज्ञानसे रहित हैं, इससे इनके अतीन्द्रिय सबका देखनेवाला नेत्र 
नही है, सर्वदर्शी तो एक सिद्धभगवान्‌ हैं, उस सिद्धपद्की ग्राप्तिके निमित्त जो सोक्ष- 
सार्गी महामुनि हैं, वे आगम-नेत्रके धारक होते हैं, उस आगम-नेत्रसे स्वरूप पररूपका 
भेद करते हैं | यद्यपि ज्ञेय ज्ञानकी परस्पर एकता हो रही है, भेद नही किया जाता 
है, तो भी आगस-नेत्रके बछसे लक्षणभेद जुदा जुदा किये जाते हैं, इस भेद्विज्ञानकी 
शक्तिसे प्राणी सहामोहको जीतता है, पीछे परमात्सतत्त्वको पाता है, तब निरन्तर अनन्त- 
ज्ञानमें तिउता है । इसछिये सर्वदर्शी सिद्धपदके साधक आगमकों जानकर मुक्तिके 
इच्छुक महाम॒ुनि सवको आगम-नेत्रसे देखते है, आगम वड़ा नेत्र है ॥ ३४ ॥ आगे 
आगम-नेत्रसे सब देखा जाता है, यह वात दृढ करते हैं ।-न सर्व अथा) ] सभी 
जीव अजीवादि पदार्थ हैं, वे [ चिछेः ] नाता जकारके [ जुणपयाये! ] शुणपर्या- 


४६. ॥ “- प्रवचनसार$ «- ३२५० 


तवातू । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टनि च्‌ प्रतीयन्ते, सहकमम्रवृत्तानेकपर्मव्यापकानेकान्त- 
सयत्वनंवागमस्थ प्रमाणतलापपत्त: । अतः स्वच्था आगमांसद्धा एवं सवान्त । अथ त॑ 
श्रमणानां ज्ञेयल्वमापच्चन्ते स्वयसेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसवैद्गव्यव्यापकानेकान्तात्मक- 
श्रुतज्ञानोपयोगीमूय विपरिणमनात्‌ । अतो न किंचिद॒प्यागमचश्लुपामच्ण्यं यात्‌ ॥ ३२५॥ 
अथायमज्ञानतत्पूव॑तत्वार्थश्रद्धानतदुमयपूर्वसंयतत्वानां योगपच्चस्य मोक्षमागल निय- 

सयति-- 

आगणपवा दिल्ठी ण 'सवदि जस्सेह संजमी तस्सख। 

णत्वीदि सणदि झुत्त अरूजदों होदि किध सल्णणो ॥ श६ ॥ 
टशनखभावो योड्सो परमात्मपदार्थलञररुतयोडर्था: | कर्थ सिद्धा:। गुणपज्जएहिं चित्तेहिं 
विचित्रगुणपर्यायेः सह। जाणंति जानन्ति | कान्‌। ते वि तान्‌ प्रवोक्तार्थमुणपयोयान्‌। कि कत्वा 
पूर्वम्‌ | पेच्छित्ता इश्चा ज्ञान्वा | केव | आगसेण हि आगमेनेव । अयमत्रार्थ:--पर्वमागमं 
पठित्वा पश्चाजानन्ति ते सम्णा ते श्रमणा भवन्तीति | अम्रेदं मणित॑ भवति--सर्वे दब्यगु- 
णपयाया: परमागमेन ज्ञायन्ते | कस्मात्‌ । आगमस्य परोक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात्‌ , 
पश्चादागमाधारेण खसंवेदनज्ञाने जाते खसंवेदनज्ञानबलेन केवछज्ञानें च जाते ग्रत्यक्षा 
अपि मवन्ति | ततः कारणादागमचक्षुपा परंपरया सब दृश्य भमवतीति ॥ ३१५७ ॥ 
एवमागमाभ्यासकथनरूपेण ग्रथमस्थले सूत्रचतुष्टय॑ गतम्‌ । अथागमपरिज्ञानतच्वार्थश्रद्धान- 


योंसे [ आगससिद्धा। ] सिद्धान्तसें सिद्ध हैं, [ ताम अपि | गुण पयोयों सहित 
उन पदाथ्थोको मी [ ते असणा३ ] वे सोक्षसार्गी सहामुनि | हि ] निश्चयकर [ आग- 
सेन दृष्ठा ] सिद्धान्त-नेत्रसे देखकर [ जानन्ति ] जानते हैं। सावा्थ--जितने 
जीव अजीवादि पदार्थ हैं, उनके शुण पर्यायोंके भेदसे जो स्वरूप हैं, वह अनादिनिधन 
सिद्धान्तसें अच्छी तरह सिद्ध किया हे, अर्थात्‌ सिद्धान्तसें द्ृ्य, सुण, पर्योयका स्वरूप 
यथार्थ कहा है, किसी तक ( न्याय ) से खंडित नहीं होता, अविरोधरूप हे | सहभावी 
गुण ओर ऋसवर्ती परयोय इन दो शेदोंसे द्रव्यमें जो अनंतधर्स हैं, उन स्वरूप अनेका- 
न्‍तकों आगम कहा है, इससे प्रमाण है, क्योंकि नाना प्रकारके युण पर्याय सद्दित सब 
द्रब्योके अनेकांत्खरूपका आगम कहनेवाला है । ऐसे आगम-तेत्रसे सहामु॒ुनि सकल 
पदार्थोके सवरूपको देखते हैं, जानते हैं । सव पदार्थ नेय हैं, सहामुनि ज्ञाता हैं, द्रव्यश्रुत 
आगसको जानकर सावश्चुत ज्ञानके उपयोगी होकर परिणमे हें, इस कारण महामुनि 
आगमके वलसे सबको देखते है, इसी लिये आगम-नेत्रस कुछ भी अनदीखता नहीं 
रहता । इस कारण सोक्षास्चिछ्ापीको अभ्यास करना योग्य हे ।॥ ३५॥ आगे सिद्धान्तका 
ज्ञान आर उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धाव ओर ज्ञान श्रद्धान संयुक्त संयम यथ तीनों 


१२६ “ रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० हे; गा० ३६- 


आगमपूर्वा दृष्टिन भवति यस्थेह संयमस्तस्थ । 
नास्तीति भणति सूत्रमसंयतों भवति कर्थ श्रमणः ॥ ३६ ॥ 
इह हि सर्वयापि खात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्वा्थश्रद्धानलक्षणया दृष्टया शून्य 
स्वपरविभागामावात्‌ कायकषायें: सहैक्यमध्यवसतों निरुद्धविषयामिलाषतया पड़ीवनि- 
कायवातिनो भूत सर्वतोडपि कृतमबृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यमावात्तथा परमातज्ञानाभावाद्‌ 
जेयचक्रमाकमणनिर्मलज्ञतितया ज्ञानरुपाततल्वेकाग्यप्रवृत्यमावात्र संयम एवं न तावत्‌ 
सिद्धेत्‌ । अप्िद्धसंयमस्थ तु सुनिश्चितेकाध्यगतत्वरुपं मोक्षमार्गापरनासश्रामण्यमेव ने 


तदुमयपूर्वकसयतत्वत्रयस्थ मोक्षमार्गलव नियमयति--आगमपुबा दिद्ठी ण॒ भवदि जस्सेह 
आगमपूरविका इृष्टिः सम्यक्त्व॑ नास्ति यस्येह छोके संजमो तस्स णत्थि संयमस्तस्य 
नास्ति इृदि भणदि इलेवं मणति कथयति। कि कर्त। झुत्त सूत्रमागमः | असंजदो होदि 
किध समणी असयतः सन्‌ श्रमणस्तपोधनः कर्थ भवति न कथमपीति । तथाहि---यढि 
निर्दोपिनिजपरमात्मैयोपादेय इति रुचिरूप सम्यक्त्व नास्ति तहिं परमागमबलेन विशदैक- 


एक काठमे होवें, तो सोक्षमाग होंता हे, ऐसा निश्चय करते हें---] इृह ] इस छोकमें 
[ सथ्य ] जिस जीवके [| आगमपूबों ] पहले अच्छी तरह सिद्धान्तकों जानकर 
[ इृष्ठि। | सम्यर्दशन [न सवलि | नही हो, [ तख्य ] वो उसके [ संयमः ] 
मुनिकी क्रियारूप आचार [ नास्ति ] नही होता, [ इति ] यह बात [ सूत्र ] जिन- 
प्रणीत सिद्धान्त [ जणति ] कहता है, | असंघतः ] ओर जिसके संयमभाव नही 
है, वह पुरुष [कथ] केसे [ अ्रम्मणः ] उनि [सवर्ति] हो सकता है ? नहीं हो सकता। 
आवाधे--जिस पुरुषके श्रथम ही आगसको जानकर पदार्थोका श्रद्धान न हुआ हो, उस 
पुरुषके संयमभाव भरी नहीं होता, यद्द निश्चय है, ओर जिसके संयम नही है, वह सुनि 
नही कहा जाता । जिसके आगमको जानकर श्रद्धान हुआ हो, वही झुनि कहलाता हे, 
अन्यथा नही कहा जाता | इसी कथनको विशेपतासे दिखिलाते हैं--ज्ञान दशेन चारित्रका 
जो एक ही वार होना उसको सोक्षमागे कहते हैं, क्योंकि जो जीव अनेकान्त ध्वजाकर 
विराजसान आगम-बज्ञानके अजुसार श्रद्धानरूप सम्यग्दशेनसे रहित है, उसके भेद्विज्ञा- 
नके असावसे खपरका भेद नहीं होता, कपाय परिणासोंसे एकताका अध्यास होता हे, 

वबहॉपर राग, छेष, सोह, भावसे विषयाभिछापाका निरोध नही होता, इन्द्रियें विषयोंमे 
प्रवर्तती है, पदकायके जीवोंकी हिसा होती हे, अटकसे रहित हुआ यथेच्छाचारी होता 
हे, सर्वे द्यागरूप सुनित्रत नही होता, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधिकर परमात्मज्ञान भी 
नहीं होता, ओर ज्ञेय पदार्थाें प्रवर्तेीयाली स्वच्छंद ज्ञानवृत्ति उस खरूपमे एकाग्र 
भावसे बानम्रवृत्तिका अभाव है । इस कारण ऐसे जीवके आगमज्नानपूर्वक भ्रद्धान- 


३७. ] “ प्रवचनसार; «- ३२७ 


सिद्धेत । अत आगमज्ञानतत्वायश्रद्धानसंयतलाबां योगपद्चयिव भोक्षमार्गलं 
नियस्येत ॥ ३६॥ 

अथागमज्ञानतच्वार्थअ्द्धानसंयतत्वानामयोगपद्चस्य॒ मोक्षमार्गल विघट्यति-- 

ण हि आगशेण सिज्ञ दि सइ॒हण जदि थि जात्थि अत्थेशु । 
सचहृहयाणों अत्थे असरूजदर वा ण णिच्चादि ॥ १७ ॥ 
न हयागमेन सिद्धवति श्रद्धानं यद्यपि नास्यर्थेषु । 
श्रद्धान अथोनसंयतों वा न निर्वाति ॥ ३७ ॥ 

श्रद्धानशुन्येनागमजनितेन ज्ञानेन तदविनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशूस्येन न ताव- 
त्सिद्धति । तथाहि---आगमबलेन सकलपदाथौन्‌ विस्प्ट तकेयन्नपि यदि सकलपदार्थ- 
ज्ञनरूपमात्मानं जानन्पि सम्यर्दष्टिन भवति ज्ञानी च न भवति तहयाभावे सति 
पश्लेन्द्रयविपयाभिछापपड्जीवबधव्याबृत्तोडपि संयतो न भसबति । ततः खितमेतत्‌ पर- 
मागमज्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतत्त्रयमेव सुक्तिकारणमिति | ३६ ॥ अथागमन्नानतच्ार्थ- 
श्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्मामावे मोक्षो नास्तीति व्यवस्थाययति-ण हि आगमेण 
सिज्ञदि आगमजनितपरमात्मज्ञनेन न सिद्यति | सहृहर्ण जद्‌ वि णत्थि अत्थधेसु 
श्रद्धानं यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेप । सहृहमाणों अत्थे श्रद्धानो वा 
चिदानन्देकखमावनिजपरमात्मादिपदार्थानू । असंजदो वा ण णिध्वादि विषयकपायाधीनले- 
विना सयसभावकी केसे सिद्धि होवे ? किसी तरह नहीं । जिसके सयमकी सिद्धि न हुई, 
उसके निश्चित एकाग्रतारूप सोक्षमागेनामा मुनिषधदकी सी सिद्धि नही होती । इसलिये 
आगमन्नान, तत्त्वार्थश्रद्धात, सयमभाव, इन तीनोंकी एकता जब होवे, तभी समोध्सागेकी 
सिद्धि होती है ॥ ३६ ॥ आगे आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धाल, सयनसाव, इन तीनोंकी 
एकता हो, तभी मोक्षमा्ग होवे, यह कहते हेँ-[ यदि | जो | अ्थेएछ | जीवाजी- 
वादि पदाथेमें [ आऋद्ध[र्न | रुचिरूप प्रतीति | नाएईस्त | नही है, तो | आशलेन 
है | सिद्धान्तके जाननेसे सी [ ले सिझ्यति | मुक्त नही होता, | दूं: | अथवा 
[ अथान ] जीवाजीवादिक पदा्थोका [ अदृधाद। आयि | श्रद्धात छरता दुआ भी 
जो [ असंयलः ] असयमी होवे, तो वढ [ कह ] नही [| लिदाति | उक्त होता। 
सावाथ--यच्पि आगसके बलसे सब पदार्थोकी विशेण्खपसे जानता है, परंतु सकल 


पदार्थके जाननेसे प्रतिविम्बित निर्सल ज्ञानाकार आत्मा जसा हे, उसको उसी प्रकार 


हा 


जाने, वेसा ही श्रद्धान न करे, ओर जेसा कुछ कहा है, दसा ही जो व्‌ पड़णवे, दो पर- 
न्ेयसें सम्न हुआ अज्ञानी जीव अकेले शागसके जानतनेसे ही 


प्रद्धान पिचा थादी इस 

जान आर लत्त्थवाथणा आअड्धाव 
्‌ रश ० 

वार, तसा जाना हा सकता हूं, अन्य प्रकार नहा | यद्याप आराय सदतद्य पदाथाका यगद़ 


हा 


हो सकता हू किसी प्रकार भी नहीं । यदि आयमकछो 


८ | 


|॥$ | 


घ 


३२८ - रायचन्द्रजेनआसमाला -.... [ अ० ३, गा०३७- 


ज्ञेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकारसात्मानं न तथा ग्र्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धान- 
शून्यतया यथोदितमात्मानमननुभवन्‌ कं नाम ज्ञेयनिमशो ज्ञानविमूढो ज्ञानी स्थात्‌। अज्ञा- 
निनश्व ज्ञेयद्योतको भवन्नप्यागमः कि कुर्यात्‌ । ततः श्रद्धानशन्यादागमान्नास्ति सिद्धि; । 
किंच--सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकारमात्मान॑_ श्रद्दधानो उप्यनुभवन्नपि 
यदि्‌ स्वस्मिन्नेव संयरय न वतयति _तदानादिमोहरागढेषवासनोपजनितपरद्रव्यचद्भमण- 
खेरिण्याश्रिदत्ते खस्मिन्नेव आआानान्निवाॉसननिःकम्पेकतत्त्वमून्छितदभ त्यमावात्कर्थ नाम 
संयतः सवात्‌ । असंयतस्य च यथोदितात्मतत्तप्रतीतिरुप श्रद्धानं यथोदितात्मतत्तवाजु- 
भूतिरुप ज्ञानं वा कि कुर्यात्‌ । ततः संयमशन्यात्‌ श्रद्धानात्‌ ज्ञानाह्ा नासति सिद्धिः । 


६ ०७७५ 


अत आमगमज्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतत्वानामयोगपथ्स्य सोक्षमार्गले विध्तेव ॥ ३७ ॥ 





नासंयतो वा न निबाति निर्वाणं न छमत इति | तथाहि-यथा ग्रदीपसहितपुरुपस्य कूपपतनग्रस्तावे 
कूपपतनानिवर्तन मम हितमिति निश्चयरूप॑ श्रद्धानं यदि नास्ति तदा प्रदीप: कि करोति न 
किमपि । तथा जीवस्यापि परमागमाधारेण सकल्पदार्थज्षेयाकारकरावढूम्बितविशदेकज्ञानरूपप 
खात्मानं जानतोडपि ममात्मैवोपादेय इति निश्चयरूप॑ यदि श्रद्धानं नास्ति तदास्य प्रदीपस्थानीय 
आगमः कि करोति न किमपि | यथा वा स॒ एव ग्रदीपसहितपुरुप: खकीयपौरुपवलेन कूप- 
पतनाथदि न निवर्तते तदा तस्थ श्रद्धानं ग्रदीपो इप्टिवा कि करोति न किमपि । तथारय 
जीवः श्रद्धानज्ञानसहितोडपि पौरुपस्थानीयचारित्रवछेन रागादिविकल्परूपादसयमायदि न निंव- 
त॑ते तदा तस्थ श्रद्धानं ज्ञानं वा कि कुययान्न किमपीति | अतः एतदायाति परमागमज्ञान- 
तत्त्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां मध्ये हयेनेकेन वा निर्वा्ण नास्ति कितु त्रयेणेति || ३७ ॥ एवं 





करता है, तो भी अज्ञानीको कुछ कार्यकारी नही होसकवा, क्योंकि अज्ञानी श्रद्धानसे 
रहित है, इसलिये उसको आगमसे कुछ फलकी सिद्धि नहीं होती | यद्यपि सकल ज्ञेय 
पदार्थकर ग्रतिबिम्बित चिर्मछ ज्ञानाकार आत्माका कोई श्रद्धान भी करता है, कोई जीव 
अनुभव भी करता है, तो भी वही जीव अपनेमें जो सयम भाव धरके निश्चक होके नहीं 
प्रवर्तं, तो उस संयमीके जेसा कुछ कहा है, वेसा ही आत्मतत्त्वकी अतीतिरूप अ्रद्धान 
क्या करे, ओर यथार्थ आत्मतत्त्वकी अलुभूतिरूप ज्ञान भी सयमभाव विना क्या करे, 
क्योंकि यह जीव अनादि काल्से लेकर राग, ढेष, मोहकी वासनासे परमें छगा हुआ है, 
इसकारण इस जीवकी अशुद्ध चेतनारूपी व्यभिचारिणी ख्री परभावोंसें रसती है, अपने 
आत्मीक-रससें मम्न नहीं होती । परवासनासे रहित निष्कंप एक आत्मीक-तत्त्वमें 
संयमभाव विना खिरता नही होती, इसलिये संयमभाव रहित श्रद्धानसे वा ज्ञानसे 
मोक्ष नहीं होता, जब आगम-जान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और सयसमभाव इन तीनोंकी एकता 
हो, तभी मोक्षमाग होता है, ऐसा तात्पर्य समझना ॥ ३७॥ आगे आगम-न्नान, तत्त्वार्थ- 


३८६ ] «“ प्रवचनसार$ «5 8२९ 


अथागमज्ञानतलार्थश्रद्धानसंयतत्वानां योगप्चेडप्यात्मज्ञानस मोक्षमागसाधकतमलं 
चोतयति-- 
ज॑ अण्णाणी कम्मं खबेदि' मवसयसहस्सकोडीहिं । 
त॑ णाणी तिहि गु॒त्तो खबेदि उस्सासमेक्तेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञानी कर्म क्षपयति भवशतसहखकोटिमिः । 
तज्ज्ञानी त्रिभिगुप्तः क्षपयत्युच्छासमात्रेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञानी कम ऋमपरिपाठ्या बालतपोवेचित््योपक्रमेण च॑ पच्यमानमुपात्तरागद्नेषतया 
सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतान॑ भवशतसहखकोटीमिः कथथंचन निस्त- 
रति, तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वाथश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यातिशयग्रसादासादित- 


भेदामेदरत्नत्रयात्मकमोक्षमागस्थापनमुख्यत्वेन ह्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं॑ं गतम्‌ | किच बहिरा- 
त्मावस्थान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षावस्थात्रय॑ तिष्ठति । अवस्थात्रयेडनुगताकारदब्यं तिष्ठति । 
एवं परस्परसापेक्षद्वव्यपर्यायात्मको जीवपदार्थः । तत्र मोक्षकारणं चिन्त्यते । मिध्यात्वरागादि- 
रूपा वहिरात्मावस्था तावदशुद्धा मुक्तिकारणं न भवति | मोक्षावस्था झुद्धात्मफलभूता सा चाग्रे 
तिष्ठति । एताम्यां द्वाभ्यां मित्ना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन झुद्धा यथा 
सूक्ष्मनिगोतज्ञाने शेषावरणे सत्यपि क्षयोपशमज्ञानावरणं नास्ति तथात्रापि केवलज्ञानावरणं 
सल्यप्येकदेशक्षयोपशमज्ञानापेक्षया नास्त्यावरणम्‌ | यावतांशेन निरावरणरागादिरहितत्वेन 
शुद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति तत्र शुद्धपारिणामिकभावरूप परमात्मद्॒व्यं ध्येय भवति 
तच्॒तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविशेषात्कथंचिद्धिनम्‌ | यदिकान्तेनामिन्न मवति तदा मोक्षेडपि 
ध्यानं प्राप्तोति, अथवास्यथ ध्यानपयोयस्य बिनाशे सति तस्य पारिणामिकमावस्यापि विनाश: 
ग्राप्तोति । एवं वहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण मोक्षमार्गों ज्ञातव्यः। अथ परमागमकज्ञान- 
तच्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेदरत्नन्नयरूपाणां मेलापकेडपि यदमेदरत्नन्रयात्मक॑ निर्विकल्पस- 
माधिलक्षणमात्तज्ञानं निश्चयेन तदेव मुक्तिकारणमिति ग्रतिपादयति---ज॑अण्णाणी कम्म 
खदबेदि निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्वयरत्रत्रयात्मकविशिष्टमेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवों यत्कर्म क्षप- 
यति | कामि: कर्ममृतामिः । भवसयसहस्सकोडीहिं भवशतसहसत्रकोटिमिः त्त णाणी 
तिहिं गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी जीवलिगुतिगुप्तः सन्‌ खवेदि उस्सासमेत्तेण क्षपयत्युच्छासमात्रे- 
अड्धान और संयमभाव इस रत्लत्रयकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञानको सुख्यरूप 
सोक्षमारका साधक दिखलाते हैं--[ अज्ञाती ] परमात्मन्ान रहित पुरुष [ यत्‌ 
कम | जो ज्ञानावरणादि अनेक कर्म [ सवशतसहस्रकोटिमभिः ] सौ हजार 
कोड़ (अनेक) पयोयोंकर [ क्षपयति ] क्षय करता है, [ जिभिसेप्त: | मन, वचन, 
कायकी क्रियाओंके निरोधकर खरूपमें लीन [ ज्ञानी ] परसात्ममावका अनुभवी ज्वाता 


[ ततू | जन ज्ञानावरणादि असंख्यात छोकमात्र कमोंको [ उच्छासमाज्नेण ] 
अण० न 





३३० - रायचन्द्रजेनशाख्माठा --. [ आ० ३, गा० ३९-- 


शुद्धज्ञानमयात्मकलवानुभूतिलक्षणज्ञानिवसद्भावात्का यवाझानःकर्मो परमग्रवृत्तत्रिगुप्तत्वात्‌ प्र- 
चण्डोपकमपच्यमानसप्हस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारो- 
पितसंतानमुच्छासमाज्रेणेव_लील्यैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्तार्थश्रद्धानसंयतल्े 
यगिपचउप्याक्तज्ञानमंव मोक्षमागसाधकतममलुसन्तव्यम्‌ ॥ ३२८ ॥ 

अथात्मज्ञानशून्यस॒सवौगमज्ञानतत्तवा्श्रद्धानसंयतल्वानां योगपद्यमप्यर्किचित्करमि- 
लजुशास्ति-- 

- परमाणुपमाणणं वा मुच्छा देहादिएसु जरस पुणो । 

विज्नदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सचागमधरों वि ॥ ३९॥ 

णेति | तथ॒था--बहिविंषये परमागमाभ्यासबलेन यत्सम्यकृपरिज्ञानं तथैव श्रद्धानं त्रतायनुष्ठानं 
चेति त्रय॑ तत्नयाधारेणोत्पर्त्न सिद्धजीवबिषये सम्यकूपरिज्ञानं श्रद्धानं तद्गुणस्मरणालुकूलमनुष्ठानं 
चेति त्रय तन्नयाधारेणोत्प्न विशदाखण्डैकज्ञानाकारे खजुद्धात्मनि परिच्छित्तिरूप सविकह्पज्ञानं 
खशुद्धात्मोपादेयभूतरुचिविकल्परूप॑ सम्यग्दर्शन॑ तत्रैवात्मनि रागादिविकल्पनिद्ृत्तिरूपं सबि- 
कल्पचारित्रमिति त्रयम्‌ | तन्नयग्रसादेनोत्पर्न यत्रिविकल्पसमाधिरूपं निश्चयरत्रत्रयरक्षणं विशि- 
एखसवेदनज्ञानं तदसावादज्ञानी जीवो बहुमवकोटिमियत्कर्म क्षपयति तत्कर्म ज्ञानी जीवः 
पूर्वोक्तज्ञानगुणसद्भावात्‌ त्रिगुप्तिगुतः सनरुच्छासमात्रेण छील्यैब क्षपयतीति । ततो ज्ञायते 
परमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेद्रत्नत्रयरूपाणां सद्भावेष्प्यभेदरत्नत्रयरूपस्य खसंवेदन- 
ज्ञानस्येव ग्रधानत्वमिति || ३८ || अथ पूर्व॑सूत्रोक्तात्मज्ञानरहितस्य सवोगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धान- 
एक उसासमात्र (थोड़े ) काहमें ही [ क्षपयति ] क्षय कर देता है। 
मावाथे--भअज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपाटीसे ओर अनेक प्रकारके अज्ञानतपके 
बलसे जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उदयसे राग, ढेष, भावोंसे सुख ढुःखादि विकार 
भावोरूप परिणमता है, पश्चात्‌ नवीन बंध करके सन्‍्तान बढ़ाता है, इस कारण अनेक सो 
हजार कोटि पयोगोंमें भी कर्माका क्षय नहीं करता,-समुक्त नहीं होता, अज्ञानीके कर्मकी 
निजेरा वंधका ही कारण है, ओर ज्ञानीके वह स्थाह्माद-ध्वजासे चिन्हित आगमका 
जानना, तत्त्वार्थ श्रद्धान, और संयमभाव इन तीन रत्नत्रय भावोंकी अधिकताके प्रसादसे 
अंगीकार की गई शुद्ध ज्ञानमयी आत्मतत्त्वकी अनुभूति, उसरूप ज्ञानके होनेसे सन, वचन, 
कायकी क्रियाके निरोधसे स्वरूपमें गुप्त है, इस कारण वह ज्ञानी अपनी ज्ञान वैराग्यकी 
शक्तिके वछसे एक क्षणसें बिना ही यत्नके अपनी लीछा ही कर असंख्यात छोकमात्र 
कर्मोको क्षय कर डालता है, कर्मके उदयमें राग, ढवेष, मोह, भावोंसे रहित है, इसलिये 
इष्ट अनिष्ट पदार्थाके संयोगसे सुख दुःख विकारकों नहीं धारण करता, इसी कारण नूतन 
वंधका कतो नहीं है, संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहज ही मुक्त होता है। इससे यह 
तात्पयं जानना, कि आगमनज्ञान, तत्त्वार्थअद्धान, ओर संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी 
आत्मज्ञान ही को मोक्षके साधनेकी अधिकता है॥| ३८ ॥ आगे आत्मज्ञानशून्य पुरुषके 


20%] “ भवेचलसारई «-- 
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परमाणुग्रमाणं वा मृच्छा दह्मदिकिपु बस्थ पुनः 
विद्यते यदि स॒ सिद्धि ने ठमते स्वीगमधरोडपि ॥ ३९ ॥ 


यदि करतलामलकीक्तसकलागमसारतया स्तमबद्भावि चे खोबितपर्यायविशिष्टम- 


शेषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन श्रदधानः संयसयंश्रागमज्ञानतलार्थश्रद्धानसंचतलानां 
यागपश्चेठपि मनाब्योहमठोपलिप्त्वात्‌ यदा शरीरादिसल्छोपरक्ततया निस्परागोपयोगपरिणतं 
गल्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नाठुमवति तद्ा तावन्मात्रमोहमठकऋलड्कीलिकाकीलितः कर्म 
भिरविगुच्यमानों न सिद्धति । अत आलज्ञानशन्वमागमन्नानतल्वार्थश्रद्धानसंयतलया- 
गपयमप्यकिंचित्करमेव ॥॥ १९ ॥ 


£ 











संयतलानां यागपथमप्यकिचित्करमित्ुपद्िशाति--परमाणुपमाणं था मुच्छा देहादिएस 
जरस पुणो विज्ञदि जदि परमाणुमात्र वा ग्छी दहादिक्षेप दिपप्रपू यस्य परुषस्थ पु्नावि- 
यते यदि चेत्‌ | सो सिद्धि ण छहदि स सिद्धि मुछि ने हनते | झाप्मतः। संयागम- 
घरो वि स्वागमधघरोडपीति । अयमयार्ध:--सरीगमदाननस्यर्थशयानग पर गाना हैगपथ स्ति 
यर्य॒गेहादिविपये स्तोवाममत्त॑ वियते तस्प एव्सग्रोत्ता निविशाएसमादिस्कश निश्षयरम- 
आगसज्ञान, तस्तवार्धअद्धाणन, संयसभाव इनदी एडाता भी »आपाव्शारी है. एसा ऋहते 
ऐं-न यर्य ] जिस पुरुषके [ पुन; ] फिर [ परमाछुप्रमाएं था ] परमाणु- 
घरावर भी जतिसध्म [ देहादिकेएु ] शररीरादि परद्रब्योन [ सच्छा ] ममता भाव 
[यदि | जो [विद्यते ] माजूद है. तो [ सं] इह पुराए उतने ही मोह ऋछछस 


[ रवागसघरोडपि | दादशांगदा पार्टी होता हुआ नी | सिद्धि )] रोका [न] 
गते [ छूमते ] पाठा । सावाधें--जंसे हापसे सिम स्मद्िल्णा मगित्रा अंतर 
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अथागमज्ञानतल्वा्श्रद्धानसंयतलयोगपथात्मज्ञानयोगपच् साधयति-- 
पंचसमिदो तिग्त्तों पंचेंदियसंवुडो जिदकसाओ । 
दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥ 
पद्नसमितख्रिगुप्तः पश्चेन्द्रियसंचृतों जितकपायः । 
दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ ४० ॥ 
यथः खल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकार- 
मात्मानं श्रदधानोइनुभवंश्वात्मन्येव निद्यनिश्वरां वृत्तिमिच्छन्‌ समितिपश्चकाइुशितप्रवृत्ति- 
ग्रवर्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्वलनिरुद्धपश्ेन्द्रियद्वारतया समुपरतका- 
यवाब्यनोव्यापारों भूत्वा चि6ढ्वत्तेः परद्रव्यचद्भमणनिमित्तमलन्तमात्मना सममन्योन्‍्यसं- 
त्रयाध्षक खसंवेदनज्ञानं नास्तीति || ३९ || अथ द्व॒व्यभावसंयमखरूप॑ कथयति-- 
चागो य अणारंभो विसयविरागो खओ कसायाणं । 
सो संजमो त्ति भणिदो पबज्ञाएण विसेसेण ॥ “२१ ॥ 
चागो थ निजशुद्धामपरिग्रह कृत्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहनिवृत्तिस्यागः अणारंभो निःक्रि- 
यनिजशुद्धाक्षद्रब्ये स्थित्या मनोबचनकायब्यापारनिदृत्तिरनारम्भ: विसयविरागो निर्विपय- 
खाक्षभावनोत्थसुखे तृप्ति कृत्वा पश्चेन्द्रियसुखामिराषत्मागो विपयविराग/ः। खओ कसायाएं 
निःकषायशुद्धात्ममावनाबलेन ्रोधादिकपायत्यागः कषायक्षयः | सो संजमो स्ति भणिदो' 
स एवंगुणविशिष्ट: संयम इति भणितः । पब्चज्ञाएं विसेसेण सामान्येनापि ताबदिदं 
संयमलक्षणं प्रत्रज्यायां तपश्चरणावस्थायां विशेषेणेति । अत्राभ्यन्तरशुद्धा संवित्तिभावर्संयमो 
बहिरड्रनिवृत्तिश्व द्रव्यसंयम इति ॥२१॥ अथागमज्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतलानां त्रयाणां यत्स- 
विकल्पं यौगपर्च॑ तथा निर्विकल्पाक्षज्ञानं चेति हयो: संभव दशेयति--पंचसमिदो व्यव- 
हारेण पशत्चसमितिमिः समितः संद्ृतः पश्चसमितः निश्चयेन तु खखरूपे सम्यगितो गतः 
जिसके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभावकी एकता है, ओर आत्मज्ञानकी' एकता 
है, उस पुरुषका खरूप कहते हैं--[ स अमणः ] वह महास॒नि [ संयतः ] संयमी 
[ मणित; ] भगवंतदेवने कहा है, जो कि [ पश्चसमितः ] ईयोदि पॉच समिति“ 
योंको पाछता है. [ जिशुप्तः ] तीन योगोंके निरोधसे तीन गुप्तिवाला हैं, [ पश्चे- 
न्द्रियसंबतः ] पॉच इन्द्रियोंकी रोंकनेवाठा [ जितकषायः | कपायोंकोी जीतनेवाला 
और [ दश्नज्ञानसमग्रः ] दर्शन ज्ञानसे परिपूर्ण है। भावाथे--जों पुरुष स्थाह्मा- 
दरूप आगमसे सकल ज्ञेयाकारकर ग्रतिविम्वित, निर्मल ज्ञानखरूप आत्माको जानता है, 
श्रद्धान करता है, अलुभवता है, अपनेमें निश्वल बृत्तिको चाहता है, जिसने पॉच समितिके 
आचरणसे खेच्छाचार बृत्तिको रोककर, अपने शरीर और संयमका साधन किया है, ऋमसे 
निश्चल होके पंचेन्द्रियोंका निरोध किया है, जिसके मन, वचन, कायसे कषाय दूर हुए हैं, 


४१. | “ प्रेवेचनेसारः -- ३३३ 


वलनादेकीभूतमपि खमावभेदपरत्वेन निश्रियात्मनेव कुशठो मछ इव' सुनिभेरं निष्पीड्य 
निष्पीड्य कपायचक्रमऋरमेण जीव॑ ्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यशून्योडपि विशुद्धचशि- 
ज्ञपिमात्रखभावभूतावस्थापितात्मतत्तोपजातनिदनिश्वल्वृत्तितया साक्षात्संयत एवं खातू । 
तसेव चागमज्ञानतत््वाथश्रद्धानसयतत्वयोगपद्चात्मज्ञानयोगप्न॑ सिद्धति ॥ ४०॥ 
अथास सिद्धागमज्ञानतच्वार्थ श्रद्धानसंयतत्वयोगपद्चात्मज्ञानयोगपद्यसंयतस्थ कीहग्ल- 
क्षणमियनुशास्ति-- 
समसत्त॒बंधुवग्गों समखुहृदुक्खों पसंसर्णिद्ससों । 
समलोदुकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ 


समशचुबन्धुवर्गः समसुखदुःखः ग्रशंसानिन्दासमः 
समलोष्टकाश्वनः पुनर्जीवितमरण समः श्रमणः ॥ ४१ ॥ 
संयमः सम्यग्दशनज्ञानपुरःसरं चारित्रं, चारित्र पर्म:, धर्मः साम्यं, साम्य॑ मोहक्षोभविहीनः 
परिणतः समितः तिगुत्तो व्यवहारेण मनोवचनकायनिरोधत्रयेण गुप्तः त्रिगुप्तः निश्चयेन 
खरूपे गुप्त: परिणतः प॑चेंदियसंवुडो व्यवहारेण पश्चेन्द्रियविषयब्याबृत्त्या संब्तः पश्चेन्द्रिय- 
संबृतः निश्चयेत वातीचियसुखखादरतः जिदकसाओ, व्यवहारेण क्रोधादिकषायजयेन जित- 
कषायः निश्चयेन चाकपायात्ममावनारतः दंसणणाणसमप्तग्गो अन्र दशेनशब्देन निजशु- 
द्वात्मश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनं ग्राह्मम्‌ । ज्ञानशब्देन तु खसंवेदनज्ञानमिति ताम्यां समग्रो 
दरशनज्ञानसमग्र: समणो सो संजदो भणिदो स खंगुणविशिष्ट: श्रमणः संयत इति 
भणितः | अत एतदायात॑ व्यवहारेण यद्वहिर्विपये व्याख्यानं कृत तेन सबविकल्प सम्यग्दश- 
नज्ञानचारित्रत्रय॑ योगपर्य ग्राह्मम । अभ्यन्तरव्याख्यानेन तु निर्विकल्पा्षज्ञानं ग्राह्मम्रिति 
सविकल्पयौगपद्म॑ निर्विकल्पात्मज्ञानं च घटत इति || ४० || अथागमनज्ञानतच्चार्थश्रद्धानसंयतत्व- 


जित्त कपायोंसे यह चेतन्यवृत्ति परद्रव्यसें गमन करती है, ओर जो कषाय आत्माके 
साथ परस्पर मिलनेसे एकताको धारण करते हैं, उतर कपाय-शत्रुओंको निश्चयकर अपनेसे 
जुदे जान उनको एक ही वार अपने ज्ञानकी अधिकतासे चूर चूर कर डाला है, जैसे श्रवीण 
भद्ड अपने श॒त्रु-मछ्कको ससछ ससछ कर प्राणरहित कर देता है, उसी तरह विनाश किया 
€) उसा वह सहा मुत्ति सुभट, सब परद्रव्यसे रहित हुआ, ज्ञान, दशन, चारित्रकी स्थिरतासे 
साक्षात्‌ सयभी है, ओर उसी मुनिके आगमजन्नान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमकी एकता है, तथा 
आत्सज्ञानकी एकता है ॥ ४०॥ आगे आगमज्ञान, तत्त्वार्थअद्धान, संयमभावका एकत्व 
आर आत्मन्नानका एकत्व जिस मुनिके सिद्ध हुआ है, और बह जिन छक्षणोंसे माछम होता 
है, उनको दिखाते हैं-..] श्रम्मणः ] समता भावसें लीन महा मुनि है, वह [ समचा- 
उबन्धुवर्गं; | शत्रु छद्धस्वके छोग इनमें समान भाववाला है, [ समखुखद॒+खः ] 


३३४ - रायचन्द्रजेनशाखमाठा - [ अ० ३, गा० ४१० 


आत्मपरिणामः । ततः संयतस्थ सास्य॑ लक्षणम्‌। तत्न शबरु बन्धुवर्गयों: सुखदुःखयोः प्रशंसा- 
निनन्‍्दयोः लोष्टकाश्चनयोजीवितमरणयोश्र समस्‌ । अय॑ मम परोडययं खः, अयमाहादोऊय॑ 
परितापः, इंदं ममोत्कषणमिदमप्कषणम्य ममाकिश्वित्कर इद्मुपकारकमिदं ममात्मपारण- 
मयमलन्तविनाश इति मोहाभावात्‌ सर्व्राप्यनुद्तिरागद्वेषद्रेतय सततमपि विशुद्धदश्ज्षिप्ति- 
स्भावमात्मानमनुभवतः शजुबन्धुसुखदुःखग्रशंसानिन्दालोष्टकाश्चनजीवितमरणानि निर्विशे- 
पमेव ज्ेयल्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेयत्किल सर्वतः साम्य॑ तत्सिद्धागमज्ञान- 
तत््वार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपच्चस्य संयतस्थ लक्षणमालक्षणीयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


लक्षणेन बिकल्पत्रययोगप्चेन तथा निविकल्पात्मज्ञानेंन च युक्तो योइसी संयतस्तस्य कि छक्ष- 
णम्रिद्युपदिशति । इत्युपदिशति कोडर्थ; इति प्रृष्टे ग्रव्युत्तरं ददाति। एवं प्रश्नोत्तरपात- 
निकाप्रस्तावे क्वापि क्वापि यथासंभवमितिशब्दस्थार्थों ज्ञातव्य;--स॒ श्रमणः संयतस्तपोधनों 
भवति | यः कि विशिष्टः। शबत्र॒बन्धुसुखदुःखनिन्दाग्रशंसालेष्टकाश्चनजीवितमरणेषु सम 
समचित्त: इति | ततः एतदायाति | शत्रबन्धुसुखदुःखनिन्दाग्रशंसालोष्टकाश्चननजीवितमरण- 
समताभावनापरिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिविकल्पसमाधिसमुत्पन्ननिर्वि- 

कारपरमाह्यदेकलक्षणसुखायतपरिणतिखरूप॑ यत्परमसाम्य॑ तदेवपरमागमज्ञानतच्तार्थश्रद्धान- 
संयतत्वानां योगपच्चेन तदा निर्विकल्पात्मज्ञानेंन च परिणततपोधनस्य छक्षणं ज्ञातव्यमिति॥ ४१॥ 


सुख ओर दुःख जिसके समान हैं, [प्रशांसानिन्दासमः] बड़ाई ओर निन्‍्दा-दोपकथन 
इन दोनोंमें समान है, [समलोष्टकाश्वन/] छोह्य और सोना जिसके समान हैं, ओर 
[ पुनः जीवितमरणे सम: ] आणधारण और प्राणल्याग ये दोनोंमें भी समान हैं । 
मावाथे--सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञानयुक्त जो चारित्र है, उसको संयम कहते हैं, वही धर्म 
है, ओर उसीका नाम साम्यभाव भी है। मोह क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम बह 
साम्यभाव है, इससे संयमीका लक्षण साम्यभाव है । शत्रु, मित्र, सुख, ढुःख, स्तुति, निदा 
सोना, छोहा, जीवन, मरण इल्यादि इष्ट, अनिष्ट विषयोंमें मुनिके भेद नही है, समताभाव है | 
यह मेरा है, यह पर है, यह आनन्द है, यह दुःख है, यह मुझको उत्तम है, यह मुझको हीन 
है, यह उपकारी है, यह कुछ नहीं, यह जीवन है, यह मेरा विनाञ है, इल्ादि जो अनेक 
विकल्प हैं, वे मोहके अभावसे मुनिके नही होते, इसलिये महामुनि राग हेपसे रहित हैं, 
सदाकाल निर्मलज्ञान दशनमयी आत्माको अनुभवते हैं, सब इष्ट अनिष्ट विपयोंकों शेय- 
रूप जानते हैं, रागी होके करता नहीं हैं, स्वरूपमें समस्त संकल्प, विकल्पोंसे रहित होके 
निश्चल तिछ्ठे हुए हैं, ऐसे मुनिके जो समताभाव है, वही महामुनिका छक्षण है, इसी 
लक्षणसे मुनिके आगमज्ञान, वत्त्वार्थश्रद्धान, सयमभाव इनकी एकता और आत्मज्ञानकी 
एकता सिद्ध हुई जान पड़ती है, इसलिये समभाव अझुनिका ग्रगठ लक्षण है ॥ ४१॥ 


४२. ] “ प्रवचनसार$ - ३१५ 


अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्वार्थअ्रद्धानसयतल्वयोगपद्चात्मज्ञानयोगपद्यसयततल्वमेकास्य- 
लक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गलेन समर्थथति-- 
दंसणणाणचरित्तेसु तीस हुगवं सम्॒द्विदों जो दु। 
एयर्गगदों त्ति सदो सामण्णं तस्स पडिपुण्ण ॥ ४२॥ 
दर्शनज्ञानचर्त्रिेषु त्रिषु युगपत्समुत्यितो यस्तु । 
एकाग्रगत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्ेयज्ञातृतत्तं तथाग्रतीतिलक्षणेन सस्यग्दर्शनप्यायेण ज्ञेयज्ञातृतत्वतथानुभूतिलक्षणेन 
ज्ञानपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिसत्यमाणद्रए्ज्ञातृतत्त्ववृत्तिकक्षणेन चारित्रपयोयेण 
च्‌ त्रिभिरपि योगपद्चेत भाव्यभावकमावविजुम्मितातिनिर्भरेतरेतरसंवलनबलादज्ञाज्लिभावेन 
अथ यदेव संयततपोधनस्य साम्यलक्षणं भमणितं तदेव आमण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यत 
इति प्ररूपयति--दंसणणाणचरित्तेसु तीसु ज्ुगर्व समुद्धदिदों जो दु दशेनज्ञान- 
चार्त्रिषु त्रिषु युगपत्सम्यगुपस्थित उद्यतो यस्तु कर्ता एयग्गगदों त्ति मदो स ऐकाम्र्यगत 
इति मतः संमतः सामण्णं तस्स पडिपुणणं श्रामण्यं चारित्र यतित्व॑तस्य 
परिपृणमिति | तथाहि--मभावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मम्यः शेषपुद्ठछादिपश्चद्गब्ये म्योडपि भिन्न॑ सह- 
जशुद्धनित्यानन्दैकखभाव॑ मम संबन्धि यदात्मद्रव्य॑ तदेव ममोपादेयमितिरुचिरूप सम्यग्द- 
शंनम्‌ | तत्रैव परिच्छित्तिरूपं सम्यग्ज्ञानं तस्मिन्ेंव खरूपे निश्चछानुभूतिरक्षणं चारित्रं 


आगे पूर्ण सिद्ध हुई, जो यह आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभावकी एकता ओर 
आत्मज्ञानकी एकता यही एकाग्रतारूप सोक्षमाग है, इसीका दूसरा नाम मुनिपदवी है, 
यह कहते हैं. यः ] जो पुरुष [ दछोनज्ञानचरिज्रेषु ] सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान, 
सम्यक््चारित्र, [ त्रिछु ] इन तीन भावोंमें | युगपत्‌ ] एक ही समय [ समझुत्थितः ] 
अच्छी तरह उद्यमी हुआ प्रवर्तता है, वह [ एकाग्रगतः ] एकाम्रताको प्राप्त है, [ इति 
मत&+ ] ऐसा कहा है, [तु] ओर [ तस्य ] उसी पुरुषके [ श्रासण्य ] यतिपद 
[परिपूण] पूर्ण हुआ जानना | 'भावार्थ--ज्षेय, ज्ञायक, तत्त्वकी यथावत्मतीतिका होना 
सस्यग्दशन है, ज्ेय, ज्ञायकका यथार्थ जान लेना, सम्यग्जान हे, ओर अन्य क्रियासे निवृत्त 
होके दशनस्वरूप आत्मामें प्रवृत्ति “चारित्र! कहा जाता है । इन तीनों ही भावोंका आत्मा 
सावक है, ये भाव्य हैं, इत साव्य भावोंके बढनेसे अति परिपूर्ण परस्पर मिलछाप है, आत्मा 
अंगी है, ये तीनों भाव अंग हैं, अंग अंगीकी एकता है। इस प्रकार एक भावको परिणत 
हुए आत्माके खरूपमें लीन होनेरूप जो संयमभाव हे, वह यद्यपि सम्यग्दशन, ज्ञान, 
चारित्रके भेदसे अनेक है, तथापि एकस्रूप ही है. | जैसे आम तथा इमली आदिका 
बनाया हुआ 'पना? मिष्ट खट्ठा चरपरा सुगंध द्रव्य आदिके भेदसे अनेक है, तथापि सवको 
मिलकर एक पयोय धारण करता है, इससे एक है, उसी प्रकार वह संयम यद्यपि रत्न- 
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प्रिणतस्थात्मनो यदात्मनिष्ठत्रे सति संयतत्व॑ तत्पानकवदनेकात्मकसेक्लानुभूयमानता- 
यामपि समस्तपरद्रव्यपरावतंत्वादमिव्यक्तेकाग््यलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवाव- 
गन्तव्यः । तस्य तु सम्यर्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकल्वालर्यायग्रधानेन 
व्यवहारनयेनेका ग््यं मोक्षमार्ग इसभेदात्मकल्वाहव्यग्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदा- 
भेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमाणन ग्रज्ञप्तिः । 'इल्येवं प्रतिपत्तराशयवशादेकोउप्यनेकीभवंस्रै- 
लक्षण्यमथैकतामुपगतो मार्गोंजपवर्गस्स यः । द्रष्'ज्ञात॒निबद्धवृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता- 
दास्कन्दलयचिराहिकाशमतुलं येनोहसन्याश्ितेः” ॥ ४२॥ 
अथानेकाग्र्यस्य मोक्षमार्गत्व॑ विधव्यति-- 

सुज्ञदि वा रजदि वा दुस्सदि वा दवमण्णमासेज्ज । 

जदि समणो अण्णाणी बज्ञझदि कम्मेहि विविहेहि ॥ ४३ ॥ 
चेत्युक्तखरूपं सम्यर्दशनज्ञानचारित्रत्रय पानकवदनेकमप्यमेदनयेनैक यत्‌ तत्सविकल्पावस्थायां 
व्यवहारेणैकाम्य भण्यते | निर्विकल्पसमाधिकाले तु निश्चयेनेति तदेव चच नामान्तरेण परम- 
साम्यमिति तदेव परमसाम्य॑ पर्यायनामान्तरेण शुद्धोपयोगलक्षणः श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो 
ज्ञातव्य इति । तस्थ तु मोक्षमागंस्थ सम्यग्दरीनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकल्वा- 
त्पयायग्रधानेन व्यवह्यरनयेन निर्णयो भवति। ऐकाम्र्य मोक्षमाग इत्यमेदात्मकत्वातू द्व्यग्रधा- 
नेन निश्चयनयेन निणयो भवति । समस्तवस्तुसमूहस्यापि भेदामेदात्मकत्वान्रिश्वयव्यवहारमोक्ष- 
मार्यद्रयस्यापि अमाणेन निश्चयों भमवतीत्यर्थ: | 9२ ॥ एवं निश्चयव्यवहारसंयमग्रतिपादन- 
मुख्यत्वेन तृतीयस्थछे गाथाचतुष्टये गतम्‌॥ अथ यः खजशुद्धात्मन्येकाग्रों न भवति तस्य 


त्रयसे भेद लिये हुए है, तो भी तीनों भावोंका एक संयमरूप पयोय है, इसलिये एकरूप 
है, एकरूप संयमभाव सब परद्रव्यसे' रहित है, प्रगट एकाग्रतारूप मुनिषद है, ओर यही 
मोक्षमागे जानना । उस मोक्षमार्गकी जो दशनज्ञान चारित्र ऐसे भेदकर कहना है, यह 
भेदखरूप पर्यायकी विवक्षाकर व्यवहारनयसे है, ओर एकाग्रतारूप मोक्षमागें ऐसा जो 
कथन है, वह अभेद्खरूप द्रव्यार्थिककी विवक्षाकर निमश्चयनयसे जानना । जितने कुछ 
पदार्थ संसारमें हैं, वे सब भेद अभेदखरूप हैं । इसलिये भेदकर कहना वह व्यवहार है, 
ओर अभेदकर कहना वह निश्चय है, इन दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे होती है । यह मोक्ष- 
मांगे निश्चयकर एक है, व्यवह्ारकर अनेक होजाता है, ज्ञान, दशेन, चारित्र, इन तीन 
भेदोँकों लिए हुए यद्यपि अनेक है, तो भी एकाग्रताकर एक है। ऐसा एक अनेकस्वरूप 
यह मोक्षमार्ग ज्ञातापुरुषोंके विचारसे सिद्ध हुआ है। ऐसे मोक्षमागंकोी हे जगतके 
भव्यजीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि यह चिदानंद अपने अनंत प्रकाशको श्राप्त 
होवे ॥ ४७९ ॥ आगे जिसके एकाग्रता नही है, उसके मोक्षसागे भी नहीं, यह कहते 
हं--[ यदि ] जो [ अज्ञानी ] आत्मजञानसे रहित [ श्रमण; ] झनि [ अन्यत्‌ 
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मुद्यति वा रज्यति वा देष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद । 
यदि श्रमणोजज्ञानी बध्यते कर्ममिर्विविषेः ॥ ४१ ॥ 
यो हि न खल॒ ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्र मावयति सोडव्श्यं ज्ञेयसूतं द्रव्यमन्यदा- 
सीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मामज्ञानाड्रष्टः खयमज्ञानीभूतो मुद्यति वा रज्यति वा देष्टि 
वा तथासूतश्र बध्यत एवं न तु विमुच्यते । अत अनेकाग्र्यस्य न मोक्षमार्गल सिद्धेत्‌ ॥ ४१॥ 
अथेकाग््यस्य मोक्षमार्गलमवधारयज्ञुपसंहरति-- 
अट्देसु जो ण छुज्ञदि ण हि रज़दि णेव दोसघुबयादि । 
समणो जदि सो णियदं खबेदि कम्माणि विविहद्मणि ॥ ४४ ॥ 
अर्थेषु यो न मुद्यति न हि रज्यति नेव द्ेषमुपयाति । 
श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्माणि विविधानि ॥ ४४ ॥ 
यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग््र भाववति स न ज्ञेयभूतं द्रब्यमन्यदासीदति | तद- 
नासाथ च ज्ञानात्मामज्ञानादश्रष्टः खयमेव ज्ञानीमूतस्तिष्ठन्न मुदह्यति न रज्यति न हे 
मोक्षाभावं दर्शयति--मुज्झदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दबमण्णमासेज् जदि 
मुद्यति वा र्यति वा दृष्टि वा यदि चेत्‌। कि कऋूत्वा द्रव्यमन्यदासाब प्राप्प । स कः । 
समणो श्रमणस्तपोधनः | तदा काले अण्णाणी अज्ञानी मवति | जज्ञानी सन्‌ बज्झदि 
कम्मेहिं विविहेहिं बध्यते कर्ममिर्विविधिरिति | तथाहि->यो निर्विकारखसवेदनज्ञानेने- 
काग्रो भूत्वा खात्मानं न जानाति तस्य चित्त वहिविंषयेषु गच्छति । ततश्विदानन्दैकनिजख- 
भावाच्युतो मवति । ततश्व रागद्वेषमोहैं' परिणमति तत्परिणमन्‌ बहुविधकर्मणा वध्यत इति। 
ततः कारणान्मोक्षार्थिभिरेकाग्रवेन खखरूप॑ भावनीयमित्यर्थ: ॥ ४३ || अथ निजयुद्धात्मनि 
यो5सावेकाग्रस्तस्वैव मोक्षो भवतीत्युपदिशति--अइंसु जो ण मसुज्ञदि ण हि रज्दि 
द्रव्य ] आत्मासे मिन्न परद्रव्यको [ आखाद्य ] अंगीकार कर [ झुद्यति वा ] 
सोहको प्राप्त होता है, [ रज्यति वा ] अथवा रागी होता है, [वा द्वेष्टि] अथवा 
ढेपी होता है, तो वह अज्ञानी मुनि [ विवियेः ] अनेक तरहके [ कर्मेमिः ] ज्ञाना- 
वरणादिकर्मोंसे [ बध्यते ] बंध जाता है । सावा्थे--जो कोई ज्ञानखरूप आत्माको 
एकाग्र होकर नही चितता हे, वह अवश्य ही परद्रव्यकों स्वीकार करता है, ओर पर- 
द्रव्यमें लगा हुआ, ज्ञानखरूप आत्मासे भ्रष्ट होता हे | अज्ञानी हुआ रागी, हेपी, मोही, 
होता है । ऐसा होनेपर कमोसे वँधता है, मुक्त नहीं होता । इसलिये जो एकापग्रताकर 
रहित हे, उसके सोक्षसागंकी सिद्धि नहीं हे ॥ ४३ ॥ आगे जो एकाग्रताको प्राप्त है, 
उसीके सोक्षसागे है, ऐसा कहकर व्याख्यानका संकोच करते हं--- यश ] जो ज्ञान- 
स्वरूप आत्माका जाननेवाला [ अश्रसमण; ] म॒नि [यदि ] यदि [ अथो ] परखरूप- 


पदाधमें [ न छुद्यति ] मोदी नहीं होता, [ न हि रज्यति ] तो वह निश्वयकर रागी नहीं 
प्र० टप 
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तथाभूतः सन्‌ मुच्यत एव न तु वध्यते । अत ऐकास्यस्मेव सोक्षमार्गल सिद्धेत्‌ ॥४श॥ 
इति खोक्षसागग्रज्ञापनम्‌ ॥ अथ शुभापयागग्नज्ञापनस्‌ । 

तंत्र शुभोषयोगिनः अ्मणत्वेनानवाचिनोति-- 

समसणा खुझुवऊुत्ता छुहोवज्ु॒ता य होंति समयम्हि । 
लेख वि खुदुवज॒ता अणासवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥ 
श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताथ भवन्ति समये । 
तैष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनाखवाः साखवाः शेषाः ॥ ४५ ॥ 

ये खलु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिज्ञायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिवृत्तिग्रवृत्त- 
णेव दोसमुवयादि अर्थेषु वहिःपदार्थेषु यो न सुह्यति न रज्यति हि स्फुर्ट नेव ह्वेषमुपयाति 
जदि यदि चेत्‌ सो समणो स श्रमणः णियद॑ निश्चितं खवेदि विविह्णि कम्माणि 
क्षपयति कमोंणि विविधानि इति | अथ विशेष:-योउसो इृश्श्रुतानुभूतभोगाकान्लारूपाग्रप- 
ध्यानत्यागेन निजखरूप॑ भावयति तस्थ चित्त बहिःपदार्थेपु न गच्छुति ततश्व बहिःपदार्थ 
चिन्तामावान्निविकारचिच्रमत्कारमात्राध्युतो न मवति | तदच्यवनेन च रागायमावादिविध- 
कम्माणि विनाशयतीति । ततो मोक्षार्थिना निश्चकचित्तेन निजात्मनिं मावना कर्तव्येति | इत्थं 
वीतरागचारित्रव्याख्यानं श्रुवा केचन वदन्ति-सयोगिकेवलिनामप्येकदेशेन चारित्रे, परिपूर्ण- 
चारित्रं पुनरयोगिचरमसमये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमस्मा्कं सम्यक्त्वभावनया भेदज्ञान- 
भावनया च पूर्यते चारित्र पश्चाद्भविप्यतीति नैव॑ वक्तव्यम्‌ | अभेदनयेन ध्यानमेव चारिते 
तच्च ध्यानं केवलिनामुपचारेणोक्ते चारित्रमप्युपचारेणेति | यत्पुनः समस्तरागादिविकल्पजाल- 
रहितं श॒द्धाव्मानुभूतिलक्षणं सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक॑ं वीतरागछफ्मस्थचारित्रे तदेव कार्यकारीति । 
कस्मादिति चेत्‌ तेनेव केवलज्ञानं जातस्तस्माचारित्रि तात्पय कर्तव्यमिति भावार्थ: | किच 
उत्सगव्याख्यानकाले श्रामण्यं व्याख्यातमत्र पुनरपि किमर्थमिति परिहारमाह--तत्र सर्व- 
परित्यागलक्षण उत्सग एवं मुख्यत्वेन च मोक्षमाग: अन्न तु श्रामण्यव्याख्यानमस्ति परं॑ कितु 
श्रामण्यं मोक्षमार्गो भवतीति मुख्यत्वेन विशेषो5स्ति || 99 | एवं आआमण्यापरनाममोक्षमागोप- 


होता. ओर [ द्वे | ढेषमावको भी [ नेव उपथाति ] नहीं आप्त होता, [ सः ] 
वह मुनि [ नियतं ] निश्चित एकाग्रताकर सहित हुआ [ विविधानि ] अनेक प्रका- 
रके [ कर्माणि ] ज्ञानावरणादि कर्मोको [ क्षपयति ] क्षय करता है। भावाधे- 
जो पुरुप ज्ञानखरूप आत्माको एकाग्रताकर चितवन करता है, वह ज्ञेयरूप परद्वव्यको 
अंगीकार नही करता, परको ह्यागकर ज्ञानखरूप आत्मामें लीन होजाता है, वहों आप 
ही ज्ञानी हुआ सोही, रागी, ढेपी, नही होता, ऐसी वीतराग अवस्थाकर मुक्त होता है। 
कमसे नहीं वेंधघता । इसलिये जो मुनि एकाग्रभावको श्राप्त है, उसको ही मोक्षमागेकी 
सिद्धि हे, इसमे सदेह नहीं है ।। ४४॥ इस अकार सोक्षमार्गाधिकार सम्पूर्ण हुआ । 
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सुविशुद्धव्शिज्ञपिखभावात्मतत्तबृत्तिरृपा शुद्धोपयोगभूमिकामपिरोढुं न क्षमन्ते । ते 
तदुपकण्ठनिविष्टाः कषायकुण्ठीकृतशक्तयों नितान्तमुत्कण्ठुठमनसः श्रमणाः कि भरवेयुन 
वेल्यत्राभिधीयते । 'धस्मेण परिणदप्पा' इति खयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छभौद- 
योगस्थ धर्मेण सहेकार्थसमवायः । ततः शुभोपयोगिनोडपि धर्मसद्भावाड़बवेयु: श्र 
किंतु तेषां शुद्धोपयोगिमिः सम॑ समकाषठल्व॑ न भवेत्‌ , यतः शुद्धोपयोगिनों निरस्तसंदरू- 
संहारमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गाथाह॒यं गतम्‌ । अथ शुभोपयोगिनां शालवत््वाबच्हरेण पर- 
ण्॑ व्यवस्थापयति--संति विद्न्ते । 
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कपायत्वादनाखवा एवं । इमे पुनरनवकीर्णकषायकणत्वात्साखवा एवं । अत एवं च शुद्धो- 
पयोगिमिः समममी न समुश्चीयन्ते केवठमन्वाचीयन्त एवं ॥ ४५ ॥ 
अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमासूत्रयति-- 
अरहतादिसु सत्ती चच्छलढा पवरथणाभिजत्तेस । 
विज्ञदि जदि सामण्णे सा खुदजुत्ता भवे चरिया ॥ ४६ ॥ 
अहदादिषु भक्तिवेत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेच्र्या ॥ ४६ ॥ 
सकलसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये स्यपि कपायलवावेशवशात्‌ खय्यं शुद्धात्मवृत्तिमा- 
त्रेणावश्थातुमशक्तस्य ॒परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वहंदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमाज्रावस्थि- 
तिग्रतिपादकेबु अवचनाभियुक्तेषु च भक्तया वत्सलतया च ग्रचलितस्थ तावन्मात्ररागग्र- 
शुभोपयोगिनो मिथ्यात्वविषयकषायरूपाशुभाखवनिरोधेडपि पुण्याखवसहिता इति भाव: ॥9५॥ 
अथ झुभोपयोगिश्रमणानां छक्षणमास्याति--सा सुहजुत्ता भवे चरिया सा चर्या झुभ- 
युक्ता भवेत्‌ | कस्य । तपोधनस्य । कर्थभूतस्य । समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधो स्थातु- 
मशक्यस्य | यदि किम्‌। विज्वदि जदि वियते यदि चेत्‌। क। सामण्णे श्रामण्ये चारित्रे | 
कि विद्यते। अरहंतादिसु भत्ती अनन्तगुणयुक्तेष्वहत्सिद्धेषु गुणानुरागयुक्ता भक्ति: वच्छलदा 
वत्सल्स्थ भावों वत्सलता वात्सल्यं विनयोउनुकूलबृत्ति: | केषु विपयेष | पवयणाभिजुत्तेसु 
प्रवचनाभियुक्तेषु । ग्रवचनशब्देनात्रागमो भण्यते संधो वा तेन ग्रवचनेनाभियुक्ताः ग्रवचनामि- 
युक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तेष्विति | एतदुक्त भवति--खय॑ं शुद्धोपयोगलक्षणे परमसामयिके 
स्थातुमसमर्थस्यान्येष॒ शुद्घोपयोगफलमभूतकेवलक्षानेन परिणतेष्ठ॒ तथैव झुद्धोपयोगाराधकेष च 


है, साख्रव है । इसलिये शुद्धोपयोगीके बराबर नहीं है, जघन्य है।॥ ४५ ॥ आगे शुभो- 
पयोंगी भुनिका लक्षण कहते हैं--[ यदि ] जो [ आमण्यथे ] सुनि-अवस्थामें 
[ अहेदादिशु भक्ति ] अरहंतादि पंचपरमेष्ठियोंमें अलुराग और [ प्रवचनाभि- 
युक्तेषु ] परमागमकर युक्त शुद्धात्म खरूपके उपदेशक भहा मुनियोंमें | चत्सलता ] 
प्रीति अर्थात्‌ जिस तरह गो अपने वकछड़ेमें अनुरागिणी होती है, उसी तरह [विद्यते ] 
प्रवतें, तो [ सा ] वह [ शुभयुक्ता ] शुभ रागकर संयुक्त [ चयो ] आचारकी 
प्रवृत्ति [ 'भवेत्‌ ] होती है । मावाथे--जो मुनि समस्त परिग्रहके त्याग 
करनेसे मुनि-अवस्थाकों भी प्राप्त हे, परंतु कपाय अंशके उदयवशसे आप शुद्धात्मामें 
स्थिर होनेकी अशक्त है, तो वह मुनि, जो शुद्धात्मखरूपके उपदेष्टा हैं, उनमें भक्तिसे 
प्रीतिकरके प्रवर्तता है, उस सुनिके इतनी ही रागग्रवृत्तिकर परद्रव्यमें प्रवृत्ति होती है, 
ओर वह शुद्धात्म तत्त्वकी स्थिरतासे चलित होता है । ऐसे मुनिके शुभोपयोगरूप चारित्र- 
भाव जानना । ये ही पंचपरमेपष्ठियोंमें भक्ति, सेवा, प्रीति, झुभोपयोगी झुनीश्चरका 
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वतितपरव व्यप्रतृत्तसवाठलतशुड्वात्मवृत्तः शुभापयाग चांख सात । अतः शुभोपयोगि- 
श्रमणानां शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्र्वलक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिमुपद्शयति-- 
वंदणणमंसणेहिं अच्छुद्टाणाणुगनणपडिवच्ती' । 
समणेसु समावणओ ण शणिद्दा रायचरियम्हि ॥ ४७ ॥ 
वन्दननमस्करणास्यामस्युत्थानानुगसनग्रतिपत्तिः । 
श्रमणेषु श्रमापनयों न निन्दिता रागचयीयाम्‌ ॥ ०७ ॥ 
शुभोपयोगिनां ह्‌ शुद्धात्मानुरागयोगिचासितया समाधगतशुद्धात्मवत्तपु श्रमणपु 
वन्दननमस्करणान्युत्थानानुगसनअतपाततततूत्तः शुद्धत्मतवात्त्राणनाोम्नता असापनयनअ- 
वृत्तिश्व न दुष्येत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ शुभोपयोगिनामवैवविधाः ग्रवृत्तयों भवन्तीति ग्रतिपादयति -- 
दंसणणाणुवदेसों सिस्सागहर्ण च पोसर्ण तेसखि | 
चरिया हि सराणाणं जिणिदपूजोबदेसो ये ॥ ४८ ॥ 
यासी भक्तिस्तचछुभोपयोगिश्रमणानां छक्षणमिति || 9६ || अथ शुभोपयोगिनां शुभप्रदृत्ति 
दशयति--ण णिंदिदा नेव निषिद्धा । क । रायचरियम्हि झभरागचर्यायां सरागचा- 
रित्रावस्थायामू | का न निन्दिता । वंदणणमंसणेद्दिं अब्भुद्दाणाणुगमणपड़िवत्ती 
वन्दननमस्काराम्यां सहाभ्युत्यानानुगमनग्रतिपत्तिप्रवत्ति: । समणेसु समावणओ अश्रमणेपु 
श्रमापनय; रत्नत्रयभावनामिधातकश्रमस्य खेद्स्य विनाश इति | अनेन किमुक्त भवति-शुद्धो- 
पयोगसाधके झुभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्थमूताः शुभोपयोगग्रबृत्तयों रत्नत्रयाराधक- 
खरूपेषु बिपये युक्ता एवं बिहिता एवेति | 9७ || अथ अचुभोपयोगिनामेवेत्यंभूताः 
लक्षण प्रगट है! ॥| 2६॥ आगे शुभोपयोगी मुनीखरकी प्रवृत्ति दिखलछाते हैं--[ राण- 
चयोयां ] सरागचारित्र अवस्थामें जो शुभोपयोगी मुनि हैं, उनको [ अ्मणेषु | शुद्ध- 
खरूपमें थिर ऐसे महामुनियोंमें [ अमाएनथ) ] अनिष्ट वस्तुके संयोगसे हुआ जो 
खेद उसका दूर करना, और [ वन्‍्दननमस्काराश्यां ] ग॒ुणाजुवाब्लप स्तुति ओर 
नमस्कार सहित | अधभ्यत्थानालुगसनप्रतिप्ति; ] आते हुए देखके उठकर खड़ा 
हो जाना, पीछे पीछे चलना, ऐसी अवृत्तिकी सिद्धि, [ न लिल्दिता ] निपेधरूप नहीं 
की गई है। सावाधथ--जझुभोपयोगी मुनि जो महा मुनीखरोंकी स्तुति करे, नमस्कार करें, 
उनको देखकर उठके खडे हों और पीछे पीछे चलें, इत्यादि विनयपूर्चक प्रवत, तो योग्य 
है, निषेध नही है, ओर जो महा सुनिक्के खिथिरताके घातक कभी उपसर्गाव्सि खेद हआ 
हो, तो उसके दूर करनेको वयावृत्ति क्रिया सी निपेघरूप नहीं ६, चाद्धात्मभावकी 
थिरताके लिये योग्य है, खेदके नाग होनेपर मुनिके समाधि होती है, इसलिये योग्य है 
॥॥ ४७ ॥ आये झुभोपयोगियोंके ही ऐसी प्रदृत्तियों होती हें, यह कहते हँ--| हि ] 
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दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषण तेषास । 
चयों हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्व ॥ ४८ ॥ 
अनुजिधृक्षाप्‌्वकदर्शनज्ञानोपदेशग्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणग्रवृत्तिसत्ोषणग्रवृत्तिजिंनेन्द्रपू- 
जोपदेशग्रवृत्तिश्व शुभोपयोगिनामेव मवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ सवा एव ग्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीयवधारयति-- 
उवकुणदि जो वि णिचर चादुबण्णस्स सप्तणसंघस्स । 
कायबिराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणों से ॥ ४९॥ 

उपकरोति योडपि निलं चातुवैरण्य श्रमणसंघस्थ । 

कायविराधनरहितं सो5पि सरागग्रधानः स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रवृत्तयो भवन्ति न॒च झुद्घोपयोगिनामिति प्ररूपयति--दंसणणाणुवदेसो दर्शन मूहत्रया- 
दिरहित॑ सम्यक्त्व॑ ज्ञानं परमागमोपदेशः तयोरुपदेशों दश्शनज्ञानोपदेश: सिस्सग्गह्ण च॑ 
पोसणं तेसिं रत्त्रयाराधनाशिक्षाशीलानां शिष्याणा ग्रहण खीकारस्तेपामेव पोपणमशनशबथना- 
दिचिन्ता चरिया हि सरागाणं हझत्यंभूता चयो चारित्र भवति हि स्फुटम्‌ । केपाम्‌ | 
सरागाणां घर्मोनुरागचारित्रसहितानाम | न केवरूमित्यंभूता जिणिंदपूजोवदेसों य यथासंभर्व 
जिनेन्द्रपूजादिधमोंपदेशश्वेति । ननु शुमोपयोगिनामपि क्वापि काले शझुद्घोपयोगभावना दृश्यते 
जुद्धोपयोगिनामपि क्वापि काले ज्ुभोपयोगभावना छयते | आवकाणामपि सामायिकादिकाले 
शुद्धभावना छयते तेषां कथ विशेपों भेदो ज्ञायत इति | परिहारमाह--ुक्तमुक्ते भवता पर 
कितु ये प्रचुरेण शुभोपयोगेन वर्तन्ते य्ञपि क्वापि काले शुद्भोपयोगमावनां कुर्वन्ति तथापि 
शुभोपयोगिन एवं भण्यन्ते | येडपि झुद्धोपयोगिनस्ते यथपि कापि काले झुभोपयोगेन वर्तन्ते 
तथापि झुद्धोपयोगिन एवं। कर्मात्‌ । बहुपदस्य प्रवानत्वादाम्रवननिम्बबनवदिति || ४८ ॥ 
अथ काश्विदपि या ग्रवृत्तयस्ताः झुमोपयोगिनामेवेति नियमति--उचकुणदि जो वि णिच्न 
निश्रयकर [ सरायाणां ] शुभोपयोगी मुनियोंकी [ चया ] यह क्रिया हे, जो कि, 
[ दशोनज्ञानो पदेश; ] सम्यग्दशन सम्यग्जानका उपदेश देना, [शिष्यग्रहर्ण ] 
शिष्य-शाखाओंका संग्रह करना, [ च तेपां पोषण ] ओर उन शिक्योंका समाधान 
करना, [ च ] ओर [ जिनेन्द्रपूजो पदेश३ ] भगवान्‌ वीतरागकी पूजाका उपदेश 
देना, इत्यादि । सावार्थ--पूर्व कही जो क्रियायें वे शुभोपयोगी भुनिके होती हैं, शुद्धोप- 
योंगियोंके नहीं होतीं, क्‍योंकि शुद्धोपयोगी वीतराग हैं, ओर झुमोपयोगी सराग हैं, इस- 
लिये इनके धमानुरागसे ऐसी इच्छा होती है, कि जीव धर्मको ग्रहण करें, तो बहुत अच्छा 
है, ऐसा जानकर ज्ञान दशेनका उपदेश देते हैं, शिष्योंकोी रखते हैं, पोपते हैं, भगवानकी 
भक्तिका उपदेश करते हैं, ऐसी शुभोषयोगी मुनिकी कियायें हैं ४ ८॥ आगे समस्त वेया- 
तृत्त्यादिक क्रियायें झुभोपथोगियोंके मी नही होती, यह कहते हैं--[यः अपि] जो झुनि 
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ग्रातज्ञातसयमलात पट्टायाोवराधनरहिता या काचनाप शुद्धातमवृत्तित्राणनिमित्ता चातु- 
वणस्थ श्रमणसघस्थापकारकरणबवृत्ति: सा सवाध रागयधानतातू शुभोपयोगिनामेव 

भव॒ति व कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अथ प्रवृत्तः सयमावराधित्व बरतिषपंधयात-- 

जदि कुणदि कायखेद वेक्लावचत्थछुल्नदों सनणो। 
ण हवदि हवदि अगारी घम्मों सो सावयाण से ॥ ५० ॥ 
यदि करोति कायखेदं वेयावृत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः । 
न सवति भवत्यगारी धर्म: स श्रावकाणां सात ॥ ५० ॥ 

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिग्रायेण वैयादृत्त्यग्रवृत्या खस्य संयम विराधयति स 
चादव्वण्ण्स्स समणसंघस्स उपकरोति योडपि निर्य कस्य चातुर्वणेस्य श्रमणसंघस्य | अतन्र 
श्रमणशब्देन श्रमणशब्दवाच्या ऋषिमुनियत्यनगारा ग्राद्या: | “दिशग्रव्यक्षवित्केवठभदिहमुनि: 
स्यादषि: प्रसृतद्धिरारूढः अणियुग्मेडजनि यतिरनगारोडपर: साधुव्गं: । राजा ब्रह्मा च 
ठेव: परम इति ऋषिविक्रियाक्षीणशक्तिप्राप्तो वुद्योपधीशों वियद्यनपटुर्विश्ववेदी ऋभेण ||”? 
ऋषय ऋद्धि प्राप्तास्त चतुविधा राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात्‌ | तत्र राजपंयो वित्रियाक्षीण्द्धि- 
प्राप्त भवन्ति | ब्ह्मपयों बुद्धयोपघद्धियुक्ता भवन्ति । देवपयों गगनगमनद्धविंसेपन्ना भवन्ति 
परमर्षय: केवलिन: केवलज्ञानिनो भवन्ति मुनयः अवधिमनःपर्ययकेवलिनश्व | यतय उपशमक- 
क्षपकश्रेण्यारूढाः | अनगारा: सामान्यसाधवः । कस्मात्‌ | सर्वेपा सुखदुःखादिबिपये समता- 
परिणामो5स्तीति | अथवा श्रमणधमानुकूछश्रावकादिचातुर्व॑णसंघ: | कर्थ यथा भवति । काय- 
विराधणरहिदं खखभावनाखरूपं खकीयशुद्धचैतन्यछक्षण निश्चयप्राणं रक्षत्‌ परकीयपट्का- 
यविराधनारहितं यथा भवति सो वि सरागप्पधाणो से सोअपीत्यंभूतस्तपोधनो घमोनुराग- 
चारित्रसहितेषु मध्ये प्रधान: अष्ठः स्वादित्यर्थ: | 9९ || अथ वेयावृत्त्यकालेडपि खकीयसंयम- 
निश्चयसे [ लिल्य ] सदाकाछ [ चातुबंणस्थ ] चार प्रकारके [ श्रमणसंघस्य ] 
मुनीखरोंके संघका [ रायविराधनरहित | पद्काय जीवोंकी विराधना रहित [ उप- 
करोति ] यथायोग्य वेयाबृत्यादिक कर उपकार करता है, [ सोपि ] वह मी चतुर्विध 
संघके उपकारी मुनिके [सरागपधधान;] सरागधर्म हे, प्रधान जिसके, ऐसा झुभोपयोगी 
[ स्थात्‌ ] होता है । 'मादाथ--जो चार तरहके संघका उपकारी होता हं, वह एक 
शुद्धात्माके आचरणकी रक्षाके लिये होता हे । चतुविध संघ झुद्धात्माका आचरण 
करता हे, इससे उसकी रक्षाके लिये वह ऐसा उपकार करता है, जिसमें क्रि पदकायकी 
विराधना ( हिसा ) न होवे, क्योंकि यह मुनि भी संदसमी हे, इसलिये अपना संयम भी. 
रखता हे, उपकार करता है, इस कारण यह सयसी झुभोपयोगी हे, झुद्धोपयोगियोंके ऐसी 
क्रिया नही होती ॥ ४९ ॥ झागे ऐसी बयावृद्यादिक क्रिया नहीं करे, जो कि अपने 
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गृहख्धर्मानुप्रवेशात्‌ श्रामण्यात्‌ अच्यवते । अतो या काचन अवृत्तिः सा सर्वथा-संयमा- 
विरोधेनेव विधातव्या । ग्रवृत्तावपि संयमस्येव साध्यवात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ ग्नृत्तेविंषयविभागे दशेयति-- 
जोण्ड्राणं णिरवेक्ख सागारणगारचरियजत्ताणं । 
अणुकंपयोवयार कुच्बदु लेवो जदि वि अप्पो ॥ ५१ ॥ 
जनावना न्रपक्ष्‌ साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ | 
अनुकम्पयोपकारं करोतु लठेपो यद्यप्यल्पः ॥| ५१ ॥ | 
या किलाजुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्तिः सा खैल्वनेकान्तमैत्रीपविश्रितचित्तेषु 
विराधना कतव्येत्युपदिशति--जदि कुणदि कायखेद॑ वेजावचत्थमुज्जदो यदि चेत्‌ 
करोति कायखेदं पट्कायविराधनाम्‌ | करथंभूतः सन्‌ । वैयाबृत्त्यर्थमुचतः समणो ण हथदि 
तदा श्रमणस्तपोधनों न भवति | तहिं कि भवति | हवदि अगारी अगारी गृहस्थो मबति । 
कस्मात्‌ । धम्मो सो सावयाणं से पदकायविराघना इृत्वा योडसौ धर्म: स श्रावकाणा स्थात्‌ 
न च तपोधनानामिति | इठमत्र तात्पयम--योडसो खशरीरपोपणार्थ शिष्यादिमोहेन वा साव्थ 
नेच्छति तस्थेदं व्याख्यानं शोमते यदि पुनरन्यत्र सावद्मिच्छति वैयादइत््यादिखिवीयावस्थायोग्ये 
धर्मकार्य नेच्छति तदा तस्व सम्यक्त्वमेव नास्तीति || ५० | अथ यघ्रप्यल्पलेपो भवति परोप- 
कारे तथापि झुमोषयोगिमिर्धमोपकारः कर्तव्य इत्युपदिशति--कुब्बदु करोतु | स कः 
कर्ता । झभोपयोगी परुपः | के करोतु | अणुकंपयोवयारं अनुकम्पासहितोपकारं दया- 
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संयमकी विरोधिनी होवे, यह कहते हैं--]] वैयावृत्ष्यर्थ उद्यतः ] अन्य सुनीखरोंकी 
सेवाके लिये उद्यमवान्‌ हुआ जो शुभोपयोगी सुनि वह [ यदि ] जो [ कायखेदं ] 
घट्कायकी विराधनारूप हिंसाको [ करोति ] करता है, तो वह [ श्रमणः ] अपने 
संयमका धारक मुनि [ न सवति ] नहीं होंता, किन्ठ [ अगारी भवति | गृह 
होता है, क्योंकि [ स]] वरह जीवकी विराधनायुक्त वेयाबृद्यादि क्रिया [ आवकाणां ] 
गृहवासी श्रावकोंका [| घसेः ] धर्म [ स्थात्‌ ] हे । मसावार्थ--जो कोई सरागचा- 
रित्री मुनि अन्य सुनीखरोंकी शुद्धात्माचरणकी रक्षाके लिये वेयाबृत्य क्रियाकर अपनेमें 
विराधना कंरता है, वह, गृहस्थधर्मको करता है, झुुनिपद्से गिरता है, क्योंकि हिंसा 
सहित गृहस्थका धर्म है, इसलिये शुद्धोपयोगी मुनिके संयमका घात न होवे, इस तरह 
सेवादि क्ियामें प्रवतेता है, क्योंकि अन्यकी सेवामें जो प्रवर्तेता है, वह भी संयमकी 
ही बृद्धिके लछिये। इस कारण संयसका घात करना योग्य नहीं हे ॥| ५० ॥ आगे परो- 
पकार भ्रवृत्ति किसकी करे, यह भेद दिखलाते हैं--[ साकारानाकारचयायु- 
क्तानां | श्रावक सुनिकी आचार क्रिया सहित जो [ जैनानां ] जिनमागोलुसारी श्रावक 
ओर मुनि है, उनका [ निरपेक्ष्त ] फलकी अमिलापा रहित होके [ अनुकसुपया ] 
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वधाप्रवृष्याग॒द्धात्मब्र दी त्मवृत्तित्राणस्थ परान्मनोस्टपपलरिति ॥ ५१ 
अथ प्रवृत्त कालवियागं दर्शवति-- 
शरंगेण था छुणाए तण्शाए दा समेण वा रूढे | 
दिद्ठा सम्ण लाए पडिचहुद आदसत्तीए ॥ ०५ ॥ 
रेगण वा छुथया ठप्णया दा अ्रमण वा रुदस । 
एग श्रय्ण साथः प्रतियधतासात्सशत्तदा ॥ ५२ ॥ 


सा या 


थ्‌ ्लजाओ हि रे शड्धा (॥३० 4 छागगय्य ताय्य्या “ +० कक का नाल जनक«न--नय-मनयनक प्यप बंग मय की हे 
दा हि समशिगतशुद्धान्मयूलः अमणस्य तद्यच्यावनहतोः कम्याप्युपसर्गस्योपनिपातः 
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स्वात्‌ स शुभोपयोगिनः खशत्त्या ग्रतिचिकीर्षा अ्वृत्तिकालः । इतरस्तु खयं शुद्धात्मवृत्ते 
समधिगमनाय केवलनिवृत्तिकाठ एवं॥ ५२ ॥ 
अथ लोकसंभाषणग्रवृत्ति सनिमित्तविभागं दर्शयति-- 
वेज्ञावचणिमित्त गिलाणगुरुषालबुह्डसमणाणं । 
लोगिगजणसंभासा ण णिद्दा वा सुहोवजुदा ॥ ५३ ॥ 
वैयावृत्त्यनिमित्तं ग्लानगुरुषालवृद्धश्रमणानाम्‌ । 
ठोकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ ५१॥ 

कदर्थितम्‌ | केन । रोगेण वा अनाकुछुत्वलक्षणपरमात्मनो विलक्षणेनाकुछ्ल्वोत्पादकेन रोगेण 
व्याधिविशेषेण वा छुधाए क्षुधया तण्हाएं वा तृषया वा समेण वा मार्गेपवासादिश्रभेण 
वा। अत्रेदं ताप्पयम---खखभावनाविधातकरोगादियम्रस्तावे वैयाइत्यं करोति शेषकाले खकी- 
यानुष्ठानं करोतीति | ५१ ॥ अथ शझुभोपयोगिनां तपोधनवैयाबृत्त्यनिमित्तं ठछौकिकर्ंभाषण- 
विषये निषेधो नास्तीत्युपदिशति--ण णिंदिदा झुभमोपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा । 
का कर्मतापना | लोगिगजणसंभासा णैकिकजनेः सह संभाषा वचनग्रवृत्तिः सुहोवज्ुदा 
वा अथवा सापि झुभोपयोगयुक्ता भण्यते | किमर्थ न निषिद्धा । वेज्ञावच्नणिमित्तं 
वैयाइत्यनिमित्तम्‌ । केषां वैयावृत्यम्‌ । गिलाणगुरुषारुबुहुसमणाणं ग्लानगुरुबालबृद्ध- 
अ्मणानाम्‌ । अन्न गुरुशब्देन स्थूछकायो भण्यते अथवा पूज्यो वा गुरुरिति | तथाहि--यदा 
को5पि शुभोपयोगयुक्त आचाये: सरागचारित्ररक्षणशुमोपयोगिनां वीतरागचारित्रकक्षणशुद्धो- 
पद्यतां ] वेयाइत्त्यादिक क्रिया करो । यही सेवादिकका समय जानना । 
मावचाथ--जो मुनि अच्छी तरह शुद्धखरूपमें लीन हुए हैं, उनके किसी एक संयोगसे 
खरूपसे चलायमान होनेका कारण कोईएक उपसगे आगया हो, तो बह शुभोपयोगी 
मुनिका वेयावृत्त्यादिकका कार है। उस समय ऐसा कार्य करे, जो उनका उपसगे 
दूर होके खरूपमें स्थिरता हो | इससे अन्य जो झुभोपयोगियोंका काल है, वह अपने 
शुद्धात्मखरूपके आचरणके निमित्त है, सेवादिकके निमित्त नहीं। वे मुनि उस समय 
ध्यानादिकमें ग्रवर्तते हैं ॥ ५२ ॥ आगे शुभोपयोगियोंके वेयावृत्त्यादिकके लिये अज्ञानी' 
लोगोंसे भी वोलना पड़ता है, ऐसा भेद दिखलछाते हैं--] ग्लानग॒रुषालबृद्ध शम- 
णानां ] रोग पीडित, पूज्य आचाये, वरषेमें छोटे, ओर वरपोमें बड़े, ऐसे चार तर- 
हके मुनियोंकी [ वेयाच्वत्यनिमित्त ] सेवाके लिये [ झुमोपयुता ] झुस भावोंकर 
सहित [ लोकिकजनसंमभाषा वा] अजज्ञानी चारित्रश्रण जीवॉसे वचनकी अवृत्ति 
करनी (बोलना ) भी [ न निन्दिता ] निषेधित नहीं की गई है । भावाथ--जों 
धमात्मा मुनि हैं, वे अज्नानी छोगोंसे वचनाछाप नहीं करते हैं, परंतु किसी समय उन 
लोगोंसे बोलनेसे जो महासुनीश्वरोंका उपसर्ग दूर हो जावेगा, ऐसा मालूम पड़ जाय, 


५४. ] - प्रवचनसार -- ३४७ 


समधिगतशुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानां वैयातृत्त्यनिमित्तमेव शुद्धात्म- 
वृत्तिशन्यजनसंभाषणं प्रसिद्ध न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ ५३ ॥ 

अधैवमुक्तसय शुभोपयोगस्य गौणसुख्यविभागं दर्शयति-- 

एसा पसत्थभूदा समणाएणं वा पुणो घरत्थाणं। 
चरिया परेत्ति सणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥ ५४ ॥ 
एपा प्रशस्तयूता श्रमणानां वा पुनर्भहथानास्‌ । 
चयी परेति भणिता तयैव परं लभते सोख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिग्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदय॑ शुद्धात्म- 
प्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कषायकणसद्भावातवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगत- 
त्वाह्ोणः श्रमणानां, ग्रहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनलाभावात्कपाय- 
पयोगिनां वैयादृत्य॑ करोति तदाकाले तह्दैयाइत्यनिमित्तं लोकिकजने! सह संभापणं करोति 
न शेपकाल इति भावार्थ; | ५३ || एवं गाथापश्चनकेन लोकिकव्यास्यानसंबन्धिग्रथमस्थर्लं 
गतम्‌ । अथाय वैयाबत्त्यादिलक्षणशुमोपयोगस्तपोधनेर्गौणवृत्त्य श्रावकैस्तु मुख्यब्त्या कर्तव्य 
इतद्यास्याति--भणिदा भणिता कथिता । का कर्मतापन्ना । चरिया चारित्रमनुष्ठामम्‌ | कि- 
विशिष्टा । एसा एपा प्रलनक्षीभूता | पुनश्च किरूपा | पसत्थभूदा प्रशस्तमूता धमोनुरागरूपा | 
केषां सवन्धिनी | समणाणं वा श्रमणानां वा पुणो घरत्थाणं॑ गृहस्थानां वा पुनरियमेव 
चयो परेत्ति परा सर्वोत्कष्टेत ताएवं परं रूहदि सोकख तयेव शुभोपयोगचर्यया परंप- 
रया मोक्षसु्ख छमते गृहस्थ इति | तथाहि---तपोधनाः शेपतपोधनानां वैयादृत््यं कुवोणाः 
सनन्‍्तः कायेन किमपि निरवयवेयादइत्त्यं कुवैन्ति | वचनेन धर्मोपदेश च | शेपमौपधान्नपाना- 
दिक॑ गृहस्थानामधीन तेन कारणेन वैयादृत्त्यरूपो धर्मों यृहस्थानां मुख्य; तपोधनानां गौणः | 
द्वितीयं च कारणं निरविकारचिचमत्कारमावनाग्रतिपक्ष भूतेन विषयकपायनिमित्तोत्पन्नेनातरौद्ध व्यान- 
तो उन मुनियोंकी वेयादत्त्यके लिये उन छोगोंसे बचनाछाप करनेका निषेध नहीं है, 
अन्य कारयेके लिये निषेध है. ॥ ५३ ॥ आगे शुभोपयोग किसके गोण हैं, ओर क्रिसके 
सुख्य है, यह दिखलाते हैँ--[ एथा ] यह [ प्रदस्तभूता ] झुमरागरूप [ चर्या ] 
आचारप्रवृत्ति [ श्रमणानां |] मुनीखरोंके होती है, [ वा पुनः ] और [ गहस्थानां ] 
श्रावकोके [ परा ] उत्कृष्ट होती हे, [ इति भणिता ] ऐसी परमागम्में कही 
गई है, [ तया एवं ] उसी शुभरागरूप आचार प्रवृत्तिकर श्रावक [ परं सौख्य॑ ] 
उत्झष्ट सोक्ष सुखको [ ल'भते ] परम्पराकर पाता है । भावार्थ--शुद्धात्मामें अनु- 
रागरूप जो शुभाचार है, वह शुद्धात्माकी प्रकाशनेवाली महाविरतिको प्राप्त मुनीखरोंके 
कपाय अंशके उदयसे गोणरूप प्रवर्तता हे, क्योंकि यह शुभाचार जुद्धात्माके आचरणके 
विरोधी रागके सम्बंधसे होता है, ओर श्रावकके यह झुभाचार मुख्य है, क्योंकि गृहस्थके 
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सद्भावात्रवर्तमानोडपि स्फटिकसंपर्केणाकंतेजस इवैधसां रागसंयोगेनाशुद्धात्मनोडलुभवा- 
त्कमतः परमनिर्वाणसोख्यकारणत्वान्व मुख्यः ॥ ५४ ॥ 
अथ शुभोपयोगस्त कारणवैपरीयात्‌ फलवेपरी् साधयति-- 
रागो पसत्थभदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीद। 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ ५७ ॥ 
रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीतम्‌ । 
नानाभूमिगतानीह बीजानीव ससकाठे ॥ ५५ ॥ 
यथकेषामपि बीजानां भूमिवैषरीत्यान्निष्पत्तिवेपतीय॑ तथैकस्थापि ग्रशस्तरागलक्षणस्स 
दृयेन परिणतानां गृहस्थानामात्माश्रितनिश्चयधर्मस्यावकाशो नास्ति वैयादइत्त्यादिधर्मेण दुध्योन- 
वच्चना भवति तपोधनसंसर्गेण निश्चयव्यवहारसोक्षमार्गोपदेशलामो भवति । ततश्व पर॑परया निर्वार्ण 
लमत इलत्मभिप्राय: || ५४ || एवं शुभोपयोगितपोधनानां शुभानुष्ठानकथनमुख्यतया गाथाष्ट- 
केन ह्विंतीयस्थल गतम्‌ | इत ऊध्व गाथापट्र पर्यन्तं पात्रापात्रपरीक्षासुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति। 
अथ शुभोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फलविशेष॑ दर्शयति--फलूदि फरछति फर्क ददाति। 
स कः । शगो रागः । कथंभूतः । पसत्थभूदो' प्रशस्तभूतो दानपूजादिरूप: | कि फलरूति। 
विवरीद विपरीतमन्यादर्श मिन्नमिन्नफलम्‌ | केन कारणभूतेन। वत्थुविसेसेण जघन्यमध्य- 
मोत्कश्मेदमिन्रपात्रभूतवस्तुविशेषेण' | अन्रार्थे इशन्तमाह--णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव 
सस्सकालम्हि नानामूमिगतानीह बीजानि इबं सस्यकाले धान्यनिष्पत्तिकाठ इति । 
अमात्रार्थ--यथा जधन्यमध्यमोत्कृष्टभूमिवशेन तान्येव बीजानि सिन्नमिन्नफर्ल ग्रयच्छन्ति तथा 
स एवं बीजस्थानीयशुभोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुत्िशेषेण मिन्नभिन्नफर्क ददाति । तेन 
कि सिद्धम्‌ । यदा पूर्वसूत्रकयितन्यायेन सम्यक्त्वपूवेंकः झुभोपयोगो भव॒ति तदा सुख्यब्त्त्या 


महाविरतिका तो अभाव है, इसलिये शुद्धात्माचरणकी थिरताके ग्रकाशका अभाव हे, 
इसीकारण कषायोंके उदयसे भझुख्य है। यह शुभोपयोग रागके संयोगसे ग्रहस्थके 
शुद्घात्माके अनुभवसे परम्परा मोक्षका कारण होता है। जैसे स्फटिकमणिका सम्बंधसे 
ईधनमें सूयेसे आग परस्पराकर ग्रगट होती है, उसी अकार ग्रहस्थके यह शुभोपयोग 
परम्परा सोक्षका कारण है ॥ ५७।॥ आगे इस शुभोपयोगके कारणकी विपरीततासे' फलकी 
विपरीतता सिद्ध होती है. प्रशस्तभूत+ ] शुभरूप [ रागई | रागसाव अर्थात्‌ 
शुभोपयोग [ वस्तुविशेषेण ] पुरुषके भेदकर [ विपरीत ] विपरीत कार्यको 
[ फलति ] फछता है, जैसे [ सस्यकाले ] खेतीके समयमें [ नानाभूमिगतानि.] 
नानाप्रकारकी खोटी भूमिमें डाले हुए [ हि ] निश्ववसे [ वीजानि इच ] वीज धान्य 
विपरीत फछको करते हैं, । 'मावाथे--फोई कोई भूमियों ऐसी खराब हैं, कि 
जिनमे उपजतनेके लिये वोया गया अन्न खराब होजाता- है, उसी तरह यह शुभोपयोग 
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शुमोपयोगस्य पात्रवैपरीआात्फलवेपरीत्य कारणविशेषात्कार्यविशेषजावश्यं भाविवातू॥५५॥ 

अथ कारणवेपरीयफलबेपरीले दरशयति-- 

छद॒मत्थविहिदवत्थुस्य वदणियमज्ञयणझाणदाणरदो । 
ण लहदि अपुणब्भाव भाव सादप्पग लहंदि ॥ ५६ ॥ 
उद्मथविहितवस्तुषु बतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । 
न लभते अपुनर्भावं भाव सातात्मक लभते ॥ ५६ ॥ 

शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्थ परण्योपचयपूर्वको5पुनर्भावोपठलम्भः 
किल फल, तत्तु कारणवैपरीत्याहिपर्यय एवं । तत्र छम्मश्रव्यवस्थापितवस्तूनि कारणबेपरीत्य॑ 
पुण्यबन्धो सवति परंपरया निवारण च | नो चेत्पुण्यबन्धमात्रमेब || ५० || अथ कारण॑बेपरी- 
त्यात्फलमपि विपरीत भब॒ति तमेवार्थ दरहयति--ण रूहदि न छमते । स कः कर्ता | बद- 
णियमज्झयणझाणदाणरदो व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । केषु विपयेषु । यानि ब्रता- 
दीनि | छद्मत्थविहिद्वत्थुसु उद्मस्थविद्ितवस्तुषु अल्पज्ञानिपुरुषव्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषु । 
इत्यंभूतः पुरुष: के न ऊुमते । अपुणब्सावं अपुनभेवदब्दवाच्य मोक्षम्‌ | तहिं कि 
लठ्मते । भाव्र॑ सादष्प्ग रूहदि भाव सातात्मक॑ ठभते । भावशब्देन खुदेवम- 
नुष्यल्परयायों ग्राह्म | स॒ च कर्यभूतः । सातात्मकः सद्देब्रोंदयरूप इति । तथाहि-ये 
केचन निश्चयव्यवहास्मोक्षमाग न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारणं मणन्ति ते छतद्मस्थशब्देन 
गृह्मम्ते न च गणधरदेवादयः ) तेः छल्नस्थेरज्ञानिमिः शुद्धात्मोपदेशशून्यैर्य दीक्षितास्तानि 
उद्मस्थविहितवस्तूनि भण्यन्ते | तत्पात्नसंसगेन यद्भरवनियमाध्ययनदानादिक करोति तदपि झुद्धा- 
पात्रके भेदसे विपरीत फलछको भी देता हे, जिस तरहका पुरुष खराब ओर अच्छा होता है, 
वहाँ वेसे फलको उत्पन्न करता है, वह कारणके भेदसे कार्येमें भेद अवश्य होजाता है ॥५५॥ 
आगे कारणकी विपरीवतासे फछकी विपरीतता दिखछाते हैं--][ छद्मस्थविहित- 
वस्तुषु | अज्ञानी जीवोंकर अपनी बुद्धिसे कल्पित देव गुरु धमोदिक पदार्थों [ ब्रत- 
नियमाध्ययनध्यानदानरत;:] जो पुरुष ब्रत, नियम, पठन, ध्यान, दानादि क्रियाओंमें 
लीन है, वह पुरुष [ अपुन'भाव ] मोक्षको [ न] नहीं [ छभते ] पाता, किन्तु 
[ सातात्मक भाव ] पुण्यरूप उत्तम देव सलुष्ियपदवीकों [ छभते ] पाता है। 
भावाथ--सर्वज्ञ वीतरागकर स्थापित देव, गुरु, धमोदिकमें जो शुभो पयोगरूप भाव निश्चल 
होते हैँ, उनका फल साक्षात्‌ पुण्य है, परम्परा मोक्ष है, और इस ही शुभोपयोगके कार- 
णकी विपरीततासे विपरीत होता है, ओर विपरीत फछको करता हैं, यहा दिखटाते हैं 
जिन जज्ञानी जीवोंने देव, गुरु, धर्मादिक वस्तु स्थापित कीं हैँ, वे कारण विपरीत हैं, 
उनसे ब्रत, नियस, पठन, पाठच, ध्यान, दानादिककर अति श्रीतिसे छगनरूप जो आभोपयोग 
हे, उससे मोक्षकी भ्राप्ति नहीं है, कणके विना अकेले पयाढू ( भूसे )कछी तरह पुण्यरूप 
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तेषु ब्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहित्य शुभोगयोगस्थापुनर्भावशुन्यकेवलपुण्याप- 
सदगआतिः फलवेपरीतयं तत्सुदेवमनुजलम ॥ ५६ ॥ 
अथ कारणवैपरीयफलवैपरीले एवं व्याख्याति-- 
अविदिदपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगेस पुरिसेस । 
जुद्द कद व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेखु ॥ ५७॥ 
अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेणु पुरुषेषु । 
जुष्ट कृतं वा दत्त फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ ५७ ॥ 
यानि हि उम्मथव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवेपरी् ये खलु शुद्धात्मपरिज्ञानशून्यतया- 
नवाप्तगुद्धात्मवृत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकवायाधिकाः पुरुषाः तेषु शुभोपयोगात्म- 
कानां जुष्टोपकृतदतानां या केवलपुण्यापसदग्रात्तिः फलवेपरील तत्कुदेवमनुजलम ॥ ५७॥ 
अथ कारणवेपरीयात्‌ फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापपति-- 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु । 
किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ ५८ ॥ 
त्मभावनानुकूलं न भवति ततः कारणान्मोक्ष न छमते । सुदेवमनुष्यत्व॑ मत इलर्थ: ॥ ५६॥ 
अथ सम्यक्त्वत्रतरहितपात्रेषु भक्तानां कुदेवमनुजर्ल भवतीति ग्रतिपादयति--फलूदि फरछूति । 
केषु । कुदेवेस मणुवेसु कत्सितदेवेड मनुजेषु | कि कठे । जुड्ढूं जुष्ट सेवा कृता कद व्‌ छत॑ 
वा किमपि वैयाइत्त्यादिकम्‌ | दत्त दत्त किमप्याह्रादिकम्‌ | केषु | पुरिसेसु परुषेषु पात्रेषठ । 
किविशिष्टेष | अविदिदपरमत्थेसु य. अविदितपरमार्थेषु च परमात्मततश्रद्धानज्ञानशूत्येषु । 
पुनरपि किंरूपेष । विसयकसायाधिगेसु विषयकषायाधिकेषु विषयकपायाधीनत्वेन निर्वि- 
पयज्ुद्धात्मखरूपभावनारहितेषु इत्यर्थ: ॥ ५७ || अथ तमेवायथे ग्रकारान्तरेण दृढयति--- 
फल होता है, वह फल उत्तम देवता उत्तम सनुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६॥ आगे 
कारणकी विपरीततासे फछकी विपरीतताको ओर भी दिखलाते हैं--][ अविदितपर- 
मार्थेषु ] नही जाना है, शुद्धात्म पदार्थ जिन्होंने [ च] और [ विषयकषायाधि- 
केषु ] इन्द्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कषाय जिनके अधिक हैं, ऐसे [ पुरुषेषु ] 
अज्ञानी भजुष्योंकी [ जुछ ] बहुत श्रीतिकर सेवा करना, [ कृत ] टहुुू चाकरी करना, 
[वा ] अथवा [ दत्त ] उनको आहारादिकका देना, वह [ कुदेवेणु | नीच देवोंमें 
[ सनुजेघु ] नीच मलुष्योंमे [ फलछति ] फछता है। भावाथे--जिन अज्ञानी 
छद्यस्थ जीवॉने विपरीत गुरु स्थापन किये हैं, वे कारण विपरीत हैं, आत्माके जाने विना 
ओर आचरण विना परसार्थज्ञानसे रहित हैं, तथा विपय कपायोंके सेचनेवाले हैं । ऐसे 
गुरुओंकी सेवा भक्ति करना, वेयाबृत््यका करना, ओर आहाराद्किका देना, इन क्रिया- 
ओँसे जो पुण्य होता है, उसका फछ नीच देव ओर नीच मनुष्य होना है ॥ ५७ ॥ 
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यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्रेषु । 
कथ॑ ते तत्मतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ५८ ॥ 
विषयकषायास्तावत्पापमेव तदवन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्गक्ता अपि पापानरक्तलात्‌ 
पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः खानुरक्तानां पुण्यानुयायिनः कब्प्यन्ते कर्थ पुनः 
संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीत दशेयति-- 
उवरदपावो पुरिसों सम'भावों धम्मिगेसु सचेख । 
गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥ 
उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गय ॥ ५९ ॥ 


0 4» अिक 


उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यथथत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यरदशनज्ानचारित्र- 


बिक 


जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु यदि च ते विपयकपायाः 
पापमिति प्ररूपिता: शाख्रेषु किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति कर्थ ते 
तत्नतिबद्धा विषयकषाय्रतिबद्धा: पुरुषा निस्तारकाः संसारोत्तारका दातृणाम्‌ | न कथमपीति | 
एतदुक्ते भवति-विपयकषायास्तावत्पापखरूपास्तद्वन्त: पुरुषा अपि पापा एवं ते च खकीय- 
भक्तानां दातृणां पुण्यविनाशका एवंति || ५८ | अथ पात्रभूततपोघनलक्षणं कथयति--उपरत- 


आगे कारणकी विपरीततासे उत्तम फलकी सिद्धि नहीं होती, यह कहते हैं--| यदि ] 
जो [ ते] वे [ विषयकषाया; ] स्पशे आदिक पॉच विषय, क्रोधादि चार कपाय 
[शास्त्रेपु] सिद्धान्तमें [ पाप ] पापरूप हैं, [ इति प्रूपिता; ] ऐसे कहे गये हैं, 
[बा] तो [ तत्प्रतिबद्धा; ] उन विषय कपायोंसे युक्त हैं, [| ते पुरुषाः ] वे पापी 
पुरुष अपने भक्तोंके [ कथ ] किस तरह [ निस्तारकाः ] तारनेवाले [ भवन्ति ] हो 
सकते हैं ! नहीं होसकते । 'मावाथं-विषय ओर कपाय ये दोनों संसारमें वड़े भारी 
पाप हैं, जो जीव विपय-कपषायोंकर पापी हैं, ओर अपनेको गुरु सानते हैं, अपने भक्तोंको 
पुण्यात्मा कहते हैं, वे पापी संसारके तारनेवाले केसे कहछाये जासकते हैं ? उनसे उत्तम 
फल केसे सिद्ध होसकता है ? किसी तरह भी नहीं, क्‍योंकि संसारमें विपय कपाय 
महापाप हैं । इसलिये विषय ओर कपायवाले तरन तारन नहीं होसकते ॥|५८॥ और 
उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र दिखलाते हँ--| से ] वह [ पुरुषप। ] परमसुनि 
[ खुमारगंस्य ] रब्रत्रयकी एकतासे एकाग्रतारूप मोक्षमागका [ 'भाणगी ] सेवनेवाला 
पात्र [ भवति ] होता है । जोकि [ उपरतपाप३ ] समस्त विषय कपायरूप पापोंसे 
रहित हो, [ सर्चेपु ] सभी [ धासिकेपु ] धर्मोम [ सम'भाव; ] समदष्टि हो, 
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योगपद्चपरिणतिनिवृत्तेकाश्यात्मकसुमार्गमागी स श्रमणः खय॑ परस्थ मोक्षयुण्यायतनत्वाद- 
विपरीतकारणं कारणमविपरीतं ग्रत्ेयम ॥ ५९ ॥ 
अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति-- 
अखुभोवयोगरहिदा खुद्भुवजुत्ता खुहोवज॒त्ता वा। 
णित्थारयंति छोगं तेसु पसत्थ लहदि भक्तों ॥ ६० ॥ 
अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा । 
निस्तारयन्ति लोक॑ तेषु ग्रशस्तं लभते भक्तः ॥ ६० ॥ 
यथोक्तरक्षणा एवं श्रमणा मोहट्वेषाग्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ताः सन्तः 
सकलकषायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ शुद्धोपयुक्ताः अशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुमोपयुक्ताः 
खयं मोक्षायतनत्वेन लोक॑ निस्तारयन्ति तद्धक्तिभावानां प्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च 
पृण्यभाजः ॥ ६० ॥ 
पापत्वेन सर्वेधारमिकसमदर्शित्वेन गरुणग्रामसेवकत्वेन च खस्य मोक्षकारणल्वापपरेषां पुण्यकारण- 
त्वाचेत्यंभूतगुणयुक्त: पुरुष: सम्यग्दशनज्ञानचारित्रैकाग्यलक्षणनिश्चयमोक्षमार्गस्यमाजन 
भवतीति || ५९ || अथ तेषामेव पात्रभूततपोधनानां ग्रकारान्तरेण छक्षणमुपछक्षयति--- 
झुद्दोपयोगशु भोपयोगपरिणतपुरुषपाः पात्र भवन्तीति | तबथा--निर्विकल्पसमाधिबलेन झुभा- 
शुभोपयोगद्वयरहितकाले.. कदाचिद्वीतरागचारित्ररक्षणशुद्धोपयोगयुक्ताः कदाचित्पुनमेंहिद्देषा- 
शुभरागरहितकाछे सरागचारित्ररक्षणशुमोपयोगयुक्ता; सन्‍्तो भव्यलोक॑ निस्तारयन्ति, तेषु च 
भव्यो भक्तों भव्यवरपुण्डरीकः ग्रशस्तफलभूत॑ खग छभते परंपरया मोक्ष चेति भावार्थ: 


अथोत्‌ अनंत नयखरूप अनेक धर्मोमें पक्षपाती नहीं हो, मध्यसर्थ हो, ओर [ गुणस- 
मितितोपसेवी ] ज्ञानादि अनेक गुणोंके समूहका सेवनेवाछा हो। 'भावाथे--पपूर्वोक्त 
गुणों सहित ऐसे महापुरुष मुनि तारनेमें समर्थ हैं, आप ओर दूसरेको पुण्य ओर 
मोक्ष देनेके ठिकाने हैं। ऐसा यह उत्तम पात्र उत्तम फछका कारण समझना ॥ ५९ ॥ 
आगे फिर भी उत्तम फलका उत्तम कारण दिखछाते हैं--[ अश्ुभोपयोगरहिताः ] 
खोदे रागरूप मोह छेषभावोंसे रहित हुए ऐसे [ झुद्धोपयुक्ताः ] सकछ कपायोंके 
उदयके अभावसे कोई झुछ्धोपयोगी [ वा ] अथवा [ झुभोपयुक्ताः ] उत्तम रागके 
डदयसे कोई शुभोपयोगी इस तरह दोनों प्रकारके मुनि [ लछोक॑ ] उत्तम भव्य जीवोंको 
[ निस्तारथन्ति ] वारते हैं. । [ तेषु ] उन दोनों तरहके मुनियोंका [ भक्त) ] 
सेवक महापुरुष [ प्रशस्त॑ ] उत्तम खानको [ छभते ] पावा है । भावाथें--ये 
उत्तम मुनि आप मोक्षके ठिकाने हैं, इसलिये जगतके उद्धार करनेवाले हैं, जो इन मुनि- 
योंकी भक्ति करता है, वह उत्तम भावों सहित होता है, ओर जो अजुमोदना करता है, 
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अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनग्रवृत्ति सामान्यविशेषतों विधेयतया सूत्र- 

दवतैनोपदशयति-- 

दिद्ठा पगद्द दत्थु अव्छुद्वाणप्पधाणकिरियाहिं। 

वद्ददु तदों गुणादों विसेसिद्वों क्ति उबदेसो ॥ ६१॥ 

इृष्टा प्रकृतं वस्तवभ्युत्थान्रधानक्रियामिः । 
वतेतां ततो गुणाद्रिशेषितव्य इति उपदेशः ॥ ६१॥ 
श्रमणानामात्सविशुद्धिहेतो प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलकरियाग्रवृत्या गुणातिशयाधानम- 

अतिषिद्धम्‌ ॥ ६१॥ हि 

अव्छुद्वाण गहर्ण उवासर्ण पोसर्ण च सक्कार । 

अंजलिकरण पणर्भ सलणिदं इद झुणाधिगाण हि॥ ६२ ॥ 
॥ ६० | एवं पान्नापात्रपरीक्षाकथनमुख्यतया गाथापश्चकेन तृतीयस्थछं गतम्‌ | इत ऊध्च 
आचारकथितक्रमेण पूष कथितमपि पुनरपि इढीकरणा् विशेषेण तपोधनसमाचार॑ कथ- 
यति | अथाम्यागततपोधनस्यथ दिनत्रयपर्यन्त॑ सामान्यग्रतिपत्ति तदनन्तरं विशेषपप्रतिपत्ति 
दशयति--बह्ददु वर्तताम्‌ | स कः । अन्नत्य आचायः । कि कत्वा । दिट्ठा दृष्टा | किम्‌ । 
व॒त्युं तपोधनभूतं पात्र वस्तु । किंविशिष्टम्‌ | पगदं ग्रकृतं अभ्यन्तरनिरुपरागशुद्धात्ममाव- 
नाज्ञापकवहिरद्न निग्रेन्‍्थनिर्विकाररूपस्‌ । कामिः छत्वा वर्तताम्‌ । अव्भरुट्टाणप्पधाणकिरि- 
याहिं अभ्यागतयोग्याचारविहितामिरभ्युत्यानादिक्रियामिः तदों गुणादो ततो दिनत्रयानन्तरं 
गुणाह्रणविशेषात्‌ विसेसिदवों त्ति तेन आचरर्येण स तपोधनो रक्नत्रयभावनावृद्धिकारण- 
क्रियामिर्िशेषितव्य; । उददेसो इत्युपदेशः सर्वज्षगणधरदेवादीनामिति || ६१ || अथ 
तमेव विशेष॑ कथयति, भृणिदं मणितं कथित इह अस्मिन्‍््न्धे । केपां संवन्‍्धी । गुणाधि- 
वह भी पुण्यफछकों भोगता है ॥| ६० ॥ आगे जो उत्तम फलके कारण उत्तम पात्र हैं, 
उनकी सेवा सामान्य विशेपतासे दो गाथाओंमें दिखलाते हँ--[ लतः ] इस कारण 
जो उत्तम पुरुष हैं, वे [ प्रकूत॑ ] उत्तम [ दर्तु ] पात्रको [ दृष्ठा ] देखकर [ अभ्यु- 
त्थानप्रधानक्रियामसि। ] आता हुआ देखके उठ खड्ढा होना, इल्यादि उत्तम पात्नकी 
क्रिगओंकर [ बतेतां ] अबत्ते । क्योंकि [ छुणात्‌ ] उत्तम शुण होनेसे [ विदयो- 
प्तिव्य; ] आदर विनयादि विशेष करना योग्य है, [ इति ] ऐसा [ उपदेदाः ] 
भरावंतदेवका उपदेश है. । सादार्थ--भगवंतकी ऐसी आज़ा है, कि जो ज्ञानादि- 
गु्णोंसे अधिक हो, उसका आदर विनय करना, धर्मोत्माओंको योग्य है। इसलिये 
धर्मात्माओंको उत्तस पात्रकी विनयादि क्रिया अदृघ्य करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ आगे 


छ् 


की िनयादि +:. क्ियाको न ४०५ रु ४ श । 
दे कियाकों विज्येपनेसे कहते ह--[ इंच ] इस छोकमें [ हि ] निश्वयकर 


बट ₹+ 
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[ ग़ुणाधकानां ] अपनेसे अधिक श॒र्णों सहित महापुरुषोंके लिये [ अभ्यत्थान ] 
प्र० ४५ ;् 
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अम्युत्यान॑ ग्रहणमुपासन पोषण च सत्कारः । 
अज्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाविकानां हि ॥ १२॥ 
श्रमणानां खतो5पिकगुणानामम्युत्यानग्रहणोपासनपोषणसत्काराज्ञलिकरणग्रणामग्रवृत्तयो 
न प्रतिषिद्धाः ॥ ६२ ॥ 
अथ श्रमणाभासेषु सवोः गवृत्तीः अतिषेषयति-- 
अव्सुद्देया समणा छुत्तत्थविसारदा उवासेया। 
संजमतवणाणड्ा पणिवदणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥ | 
अश्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्राथविशारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानाव्याः त्रणिपतनीया हि श्रमणेः ॥ ६३ ॥ 

गाएण॑ हि गुणाधिकतपोधनानां हि स्फुटसू । कि भणितम्‌ | अब्भुट्टाणं गहणं उवासर्ण 
पोसणं च सक्कारं अंजलिकरणं पणम॑ अभ्युत्यानग्रहणोपासनपोपणसत्काराज्ञलिकरण- 
ग्रणामादिकम्‌ । अभिमुखगमनमम्युत्थानम्‌ , ग्रहणं खीकारः, उपासन शुद्धात्ममरावनासहकारि- 
कारणनिमित्त सेवा, तदर्थमेवाशनशयनादिचिन्ता पोषणम्‌, भेदामेद्रत्रत्रयग्रुणप्रकाशनं 
सत्कारः, बद्धाज्ञलिनमस्कारोउज्जललिकरणम्‌ , नमो5स्ल्वितिवचनव्यापारः प्रणाम इति ॥ ६२ ॥ 
अथाभ्यागतानां तदेवाम्युत्थानादिक ग्रकारान्तरेण निर्दिशति---अब्भुट्ठेया यथ्पि चारित्र- 
गुणेनाधिका न भवन्ति तपसा वा तथापि सम्यस्ज्ञानगुणेन ज्येष्ठत्वाच्छुतविनयार्थमभ्युत्थेया: 
अभ्युत्थेया अभ्युत्यानयोग्या मवन्ति | के ते । समणा निग्रैनन्‍्थाचायों: | किविशिष्टा: । सुत्त- 
व्थविसारदा विशुद्धज्ञानदशनखभावपरमात्मतत्त्रशल्यनेकान्तात्मकपदार्थतु॒ वीतरागसवैज्ञग्र- 
णीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षेपेविचारचतुर्वेतसः सूत्रार्थविशारदा; । न केवल्मभ्युत्थेया: उबा- 
सेया परमचिज्योतिःपरमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थमुपासेया: परमभक्तया सेवनीयाः । संजम- 
तवणाणड्वा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाब्या: प्रणिपतनीयाः हि स्फुर्ट बहिर्वेन्द्रिय- 
संयमग्राणसंयमबलेना भ्यन्तरे खशुद्धात्मनि यत्॒परत्व॑ संयम: । बहिरज्ञानशनादितपोबलेनाम्यन्तरे 
पररव्येच्छानिरेषेन च खखरूपे ग्रतप्नं बिजयनं तपः । बहिरद्भपरमागमाम्यासेनाभ्यन्तरे 
खसंवेदनज्ञानं. सम्यरज्ञानमस्‌ । एवमुक्तलक्षणैः संयमतपोज्ञानैराब्याः परिपूणो यथासंभव 
ग्रतिबन्दनीया: । केः । समणेहिं श्रमणैरिति । अन्रेद॑ तात्पयम्‌--ये बहुश्रुता अपि चारित्रा- 
घिका न सवन्ति तेडपि परमागमामभ्यासनिमितं यथायोग्य वन्दनीया:। हिंतीय च कारणमू---ते 
सम्यक्त्वे ज्ञाने च पूर्वमेव इृढतराः अस्य तु नवतरतपोधनस्थ सम्यक्ले ज्ञाने चापि दाब्बे नास्ति 


सामने आते हुए देखकर उठके खड़ा होके सामने जाना, [ ग्रहण ] बहुत आदरसे 
आइये, आइये, ऐसे उत्तम वचनोंकर अंगीकारकर [उपासन] सेवा करना, [पोषण] 
अन्नपानादिकर पोषना, [ सत्कार॑ ] गुणोंकी श्रशंसाकर उत्तम बचन कहना, [ अज्जभलि- 
करणं ] विनयसे हाथ जोड़ना, [च] ओर [ प्रणासं ] नमस्कार करना योग्य है। 


६४. ] _ प्रवचनसारः। - ३०५ 


सूत्रारथवेशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःखतत्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामस्युत्थानादिका: प्रवृत्तयो5- 
प्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एवं ॥ ६१ ॥ 
अथ कीद्शः श्रमणाभासों भवतीदयाख्याति-- 
ण हवदि सप्णो जि सदो संजमतदसुत्तसंपजुत्तों वि। 
जदि सहृहदि ण अत्णे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ ६४ ॥ 
न भवृति श्रमण इति मतः संयमतपःसूत्रसंग्रयुक्तोडपि । 
यदि श्रद्धत्ते नाथौनात्मग्रधानान्‌ जिनाख्यातान्‌ ॥ ६४ ॥ 
आगमज्ञोडपि संयतोडपि तपःस्थोडपि जिनोदितिमनन्याथनिभरं विश्व खेनात्मना ज्षेयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रदधानः श्रमणाभासो भवति ॥ ६४ ॥ 


तहिं स्तोकचारित्राणां किमर्थमागमे वन्दनादिनिषेधः कृत इति चेत्‌ | अतिग्रसंगनिषेधार्थमिति चेत्‌ | अतिग्रसंगनिषेघार्थमिति 
॥ ६३ || अथ अ्रमणाभासः कीइ्शो भवतीति पृष्टे ग्रत्युत्ततं ददाति--ण हवदि समणों 
स श्रमणो न भवति त्ति सदो' इति मतः सम्मतः | क्ष । आगमे | कर्थभूतोषपि । संजम- 
तवसुत्तसंपञ्ञत्तो वि संयमतपःश्रुतैः संग्रयुक्तोडपि सहितोडपि | यदि किम्‌ | जदि सह- 
ह॒दि ण्‌ यदि चेन्मूढत्रयादिपश्वविशतिसम्यक्त्वमलूरहितः सन्‌ न श्रद्धत्ते न रोचते न मन्यते । 
कान्‌। अत्थे पदाथीच्‌ | कर्थभूतान्‌ू। आदपधाणे निर्दोषिपरमात्मप्रभ्ततीन्‌ | पुनरपि कर्थ- 


सावाथे--इतनी पूर्वोक्त उत्तम क्रियायें अपनेसे गुणोंकर उत्कृष्ट पुरुषोंकी करनी योग्य 
हैं ॥ ६२॥ आगे जो असहूमें मुनि तो नहीं हैं, लेकिन मुनिसे मालूम पड़ते हैं, 
ऐसे द्रव्यलिंगी मुनियोंकी आदर विनयादिक सब क्रियाओंका निषेध है, यही कहते हें-- 
[ श्र्मणे; ] उत्तम मुनियोंकर [ हि ] निश्चयसे [ सत्राथविशारदा: | परमा- 
गसके अर्थर्में चतुर ओर [ संयमतपोज्ञानास्या; ] संयम, तपस्था, ज्ञान, इट्ादि 
गुणोंकर पूर्ण ऐसे [ अ्रमणा; ] महाम॒नि [ अभ्युत्थेया; | खड़े होके सामने जाकर 
आदर करने योग्य हैं, [ उपासेयाः | सेवने योग्य हैं, ओर [ प्रणिफ्तनीया ] 
नमस्कार करने योग्य हैं। सावाथे--जो मुनि सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्रकर सहित हैं, 
उन्दीकी पूर्वोक्त विनयादि क्रिया करनी योग्य हे, ओर जो द्रव्यलिंगी श्रमणाभास भुनि 
हैं, उनकी विनयादि करना योग्य नही हे ॥ ६३ ॥ भागे श्रमणाभास मुनि केसा होता 
है, यह कहते हैं-.] संघमतप सूत्रसंप्रयुक्तोएि ] संयम, तपस्या, सिद्धान्त, इनकर 
सहित होनेपर भी [ यदि ] जो म॒नि [ जिनाख्यातान ] सर्वज्षवीतराग कथित 
[ आत्मप्रधानान] सब ज्ञेयोंके जाननेसे आत्मा है, सुख्य जिनमें ऐसे [ अर्थान] 
जीवादिक पदार्थोका [न अ्रद्धत्ते ] नहीं श्रद्धान करता, वह मिथ्यादृष्टि [ भ्रमण: ] 
उत्तम मुनि [ न भवति ] नही होसकता, [ इति सतः ] ऐसा यह श्रमणाभास- 


२५६ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -. [अ० ३) गा५,६५-- 


अथ श्रामण्येन सममननुमनन्‍्यमानस्थ विनाश दर्शयति-- 9.8! 
अववददि सासणत्थं समर्ण दिद्ठा पदोसदो जो हि। “८ 
किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तों ॥ ६७ ॥ 

अपवदति शासन श्रमणं दृष्टा प्रददेषतो यो हि । 
क्रियासु वानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥ ६५॥ 
श्रमणं शासनस्थमपि ग्रह्देषादपवदतः क्रियाखननुमन्यमानस च ग्रद्ेषकषायितत्वाबारित्र 
नश्यति ॥ ६५ 


भूतान्‌ू । जिणक्खादे वीतरागसर्वज्ञेनार्यातान्‌ दिव्यध्वनिना ग्रणीतान्‌ गणधरदेवैग्रन्थ- 
विरचितानित्यर्थ: | ६४ ॥ अथ मार्गस्थश्रमणदूषणे दोष दशेयति--अवबददि अपवदति 
दूषयत्यपवाद करोति | स कः। जो हि यः को हि स्फुटमस्‌ । कम्‌। समण्ण श्रमणं तपो- 
धनम्‌। कर्यमूतम्‌। सासणत्थ॑ शासनस्थं निश्चयव्यवंहारमोक्षमार्गस्थम्‌ | कस्मात्‌। पदो- 
सदी निर्दोषिपरमात्ममावनाबिलक्षणात्‌ । प्रद्वेषात्कपायात्‌ । कि इलत्वा पूर्वम्‌ । दिद्वा इक 
अपवदते । न केवर्ू अपवदते । णाणुमण्णदि नानुमनन्‍्यते । कार विषयास॒ । किरियासु 
यथायोग्यं वन्दनादिक्रियासु हवदि हि सो भवति हि स्फुट सः । किविशिष्ट: | णट्ठ चा- 
रित्तो कर्यचिदतिग्रसगान्नष्चारित्रो भवतीति | तथाहि--मार्गस्थतपोधर दृष्टा यदि कर्थ- 
चिन्मात्सयवशादोषग्रहणं करोति तदा चारित्रश्नष्टे भवति स्फुर्ट पश्चादात्मनिन्दां ऋत्वा वर्तते 
तंदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नास्ति | यदि पुनस्तत्रैवानुबन्ध ऋत्बा 
तीत्रकषायवशादतिग्रसंगं करोति तदा चारित्रश्नणो भवतीद्य्य भावार्थ: | बहुश्रुतैरल्पश्रत- 
तपोधनानां दोषो न भ्राह्यस्तैरपि तपोधनेः किमपि पाठमात्र ग्रहीत्वा तेषां दोषो न आ्राह्मः कितु 
किमपि सारपद गृहीत्वा खय॑ भावनेव कर्तव्या । कस्मादिति चेत्‌। रागद्वेषोत्पत्ती सत्यां बहु 


मुनि सिद्धान्तोंमें महापुरुषोंने कहा है। भावाथ--जो सिद्धान्तका जाननेवाला भी है, 
संयमी तपस्ी भी है, लेकिन सर्वज्ञत्रणीव जीवादिक पदा्थोका श्रद्धान नहीं करता, इसीसे 
वह श्रमणाभास कहा जाता है ॥ ६४ ॥ आगे यथार्थ मुनिपद सहित झुनिकी जो क्रिया 
बविनयादि नहीं करता, वह चारित्रसे रहित है, ऐसा दिखलाते हैँं--- य$ | जो मुनि 
[ शासनस्थ ] भगवंतकी आज्ञामें श्रवृत्त [ अमर्ण ] उत्तम मुनिको [ द्प्ा ] देख- 
कर [ प्रद्देषतः ] ढेष भावसे [हि ] निश्चयकर [ अपवदति | अनादर कर बुराई 
करता है, [ क्रियासु ] ओर पूर्वोक्त विनयादि क्रियाओंमें [ न अनुमन्यते | नहीं 
प्रसन्न होता, [ सः ] वह देपी अविनयी मुनि [ हि | निश्वयसे [ नश्टचारित्रः ] 
चारित्र रहित [ 'भवति ] है। भावा्थ-जो कोई म॒नि दूसरे जिनमार्गी सुनिको देखकर 
ह्वेप भावसे तिन्‍दा करता है, निरादर करता है, वह कषाय भावोंकी परिणतिसे नष्टे- 
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अथ श्रामण्येनाधिक॑ हीनमिवाचरतों विनाश दर्शयति-- 
गुणदोधिणश्स विणयं पडिच्छणो जो वि होझशि समणो त्ति। 
होज्न गुणाघरों जदि' लो होदि अणतसंखारी ॥ ५५ ॥ 
गुणतोडधिकस्य विनय॑ ग्र्येषको योडपि मवामि श्रमण इति । 
भवन गुणाधरों यदि स भवतद्यनन्तसंसारी ॥ ६६ ॥ 
श्रतानां श्रतफ् नास्ति तपोधनानां तपःफर्ू चेति ॥ ६० || अन्राह शिष्य:---अपवादब्या- 
ख्यानग्रस्तावे शुभोपयोगो व्याख्यातः पुनरषि किमथे अन्न व्याख्यानं कृतमिति | परिहारमाह--- 
युक्तमिदं सवदीयवचन किंतु तत्र सर्वज्यागलक्षणोत्सगब्याख्याने कृते सति तत्रासमर्थतपोधनिः 
कालापेक्षया किमपि ज्ञानसंयमशोचोपकरणादिक म्राह्ममित्यपवादव्याख्यानमेवमुख्यम्‌ | 
अत्र तु यथा भेदनयेव सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपश्चरणरूपा चतुर्विधाराधना भबति । 
सैबामेदनयेन सम्यक्त्वचारित्ररूपेण द्विधा सवति | तत्राप्यमेदविवक्षया पुनरेकैव वीतरागचा- 
रित्राराधना । तदा भेदनयेन सम्यग्दशनसम्यग्ज्ञानसम्पकुचारित्ररूपस्लिविधमोक्षमार्गों भवति । 
स॒एवामेदनयेन आ्रामण्यापरमोक्षमागेनामा पुनरेक एवं स चामेदरूपो मुख्यवृत््या 'एय- 
रगगदो समणो! इत्यादि चतुदेशगायामिः पूर्वमेब व्याख्यातः | अय॑ तु भेदरूपो मुख्य- 
वृत्या शुभोपयोगरूपेणेदानीं व्याख्यातो नास्ति पुनरुक्ततोष इति | एवं समाचारवि- 
शेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थले गाथाए्क गतम्‌ | अथ खर्य गुणहीनः सन्नपरेपां गुणा- 
घिकानां योडसौं विनय वाञ्छति तस्थ गुणविनाशं दरशयति--स होदि अण॑त- 
संसारी स कथ्थचिदनन्तसंसारे संभवति | यः कि करोति । पडिच्छगो जो वि प्रत्येपको 
यस्तु अभिलाषको3पेक्षक इति | कम्‌ | विणये वन्दनादिविनयम्‌ | कस्य संवन्धिनम्‌। गशुण- 
दोधिगस्स वाह्याम्यन्तरत्नत्रयगुणाम्यामधिकस्यान्यतपोधनस्य । केन ऋला। होसि समणो त्ति 
अहमपि श्रमणो भवामीत्यभिमानेन गर्वेण | यदि किम्‌। होज्ज शुणाघरो जदि निश्चयव्यव- 
हारत्त्रयगुणाम्यां हीनः खय॑ यदि चेद्भवतीति | अयमत्रार्थ--यदि चेह्ुुणाविकेम्यः सका- 
शाहर्वेण पूषवत बिनयवाञ्छां करोति पश्चाहिवेकबलेनात्मनिन्दां करोति तदानन्तसंसारी न भवति 
चारित्री होता है ॥ ६५॥ आगे जो यतिपनेसे उत्कृष्ट हे, उसको जो अपनेसे हीन आचरे. 
वह अनंतसंसारी है, यह दिखलाते हँ--[ था ] जो म॒नि [ अह असमणः ] में 
यती [ 'भवासि |] हूँ, [ इति | ऐसे अभिमानसे [ शुणत) अधिछस्प ] ज्ञान 
संयमादि शुणोंकर उत्कृष्ट महासुनियोंसे [विनय] आदरको [ पत्येपक! ] चाहता है, 
वद [ यदि ] जो [शुणाधर; ] शुणोंको नहीं धारण छरनेवाला [ मदन |] हुआ 
संता [ सश ] झठे गर्वका करनेवाला, वह [ अनंतसंसारी ] अनंत संसारका भोगने 
वाला [ 'भवति ] होता है | सावाधे--जो कोई महामुनिके पाससे अपना विनय 
चाहता हैं, ओर कहता है, कया हुआ जो थे गुणोंसे अधिक हैं, मे नी तो चति हैं, ऐसा 


३५८ - रायचन्द्रजेनशासमादा -. [ आ० ३; गा०. ६७- 


खय॑ जघन्यगुणः सन्‌ श्रमणोह्हमपीलवलेपायरेषां गुणाधिकानां विनय॑ ग्रतीच्छन्‌ 
शआ्रामण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसायेपि भवति ॥ ६६ ॥ 

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीन॑ सममिवाचरतों विनाश दरशयति-- 

अधिगशुणा साझण्णे बद्दति शुणाघरेहि किरियासु । 
जदि ते मिच्छुवजुत्ा हवति पत्मटठ्ठचारित्ता ॥ ९७॥ 
अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणापरेः क्रियासु । 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारित्राः ॥ ६७ ॥ 

खयमधिकगुणा गुणाधरेः परे: सह क्रियासु वतेमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाचारि- 
ड्श्यन्ति ॥ ६७ ॥ 

अथासत्संग प्रतिषिध्यत्वेन दर्शयति--- 
यदि पुनस्तत्रैव मिथ्यामिमानेन ख्यातिपूजाछामार्थ दुराग्रह करोति तथा भवति | अथवा यदि 
कालान्तरेडप्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति || ६६ || अथ खयमधिकगुणाः सन्‍्तों 
गुणाधरे: सह वन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते तदा गुणविनाश दशयति--घट्टति वर्तन्ते ग्रवर्तन्ते 
जदि यदि चेत्‌। क् वर्तन्ते । किरियासु वन्दनाविक्रियासु | केः सह । गुणाघरेहिं गुणा- 
धरैगुणरहिते। | खय॑ कर्थभूताः सन्‍तः | अधिगगुणा अधिकगुणाः । के | सामण्णे श्रामण्ये 
चार्त्रे ते मिच्छुबज्ञुच्ता हवंति ते कर्थचिदिति प्रसंगान्मिध्यात्वप्रयुक्ता भवन्ति। न केवल मिथ्या- 
लप्रयुक्ताः पष्भट्टचारित्ता प्रभष्टचारत्रिश्व॒ भवन्ति | तथाहि---यदि बहुश्रुतानां पार ज्ञानादि- 
गुणबृद्ध्यर्थ खय॑ चारित्रगुणाधिका अपि वन्दनादिक्रियासु वर्तन्‍्ते तदा दोषो नास्ति। यदि पुनः केवल 
ख्यातिपूजालाभाथ वर्तन्तें तदातिग्रसंगादोपो भवति | इदमत्र तात्पर्यम--वन्दनादिक्रियास्॒ वा 
तत्तविचारादो वा यत्र रागद्वेपोत्पत्तिसवति तत्र सवैत्र दोप एवं | ननु भवदीयकल्पनीयमागमे 
नास्ति | निवम्‌ | आगमः सर्वोडपि रागह्वेषपरिहारार्थ एव पर॑ कितु ये केचनोत्सगोपवादरूपेणागम- 
नयविभागं न जानन्ति त एव रागद्वेपो कुर्वन्ति न चान्य इति ॥६७॥ इति पूर्वोक्तक्मेण 'एयग्गगदो? 
अहंकार भी करता है, वह संसारमें भटकता है। इस कारण अपनेसे बड़ोंका विनय 
करना योग्य है ॥ ६६ ॥ आगे आप यतिपनेमें उत्कृष्ट हो, ओर जो गुणहीनकी विनया- 
दिक करता है, तो उसके चारित्रका नाश होजाता है, यह दिखलाते हैं-- यदि ] 
जो [ आमण्यथे |] यतिपनेमें [| अधिकशुणा३ ] उत्कृष्ट गुणवाले महामुनि हैं, वे 
[ शुणाधरे! ] गुणोंकर रहित हीन भुनियोंके साथ [ क्रियास्तु ] विनयादि क्रियामें 
[ चतेन्ते ] अबर्तते हैं, तो [ ले ] वे उत्कृष्ट मुनि [ मिथ्योपयुक्ता; ] मिथ्या 
भावोंकर सहित हुए [ प्रश्नष्टचारित्रा; ] चारित्रश्ट्ट [ मवन्ति | होजाते हैं । 
मावाथे।--जो अपनेसे हीन गुणोंवालेका विनय आदर करते हैं, वे अज्ञानी हुए संयमका 
नाश करते हैं. ॥ ६७ ॥ आगे कुसंगतिका निषेध करते हैं-- निश्चितसन्नाथेपदः ] 
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णिच्छिद्सुत्तत्थपदढो' समिदकसाओ तवोधिणों चावि। 
लोगिगजणसंसण्गं ण चयदि जदि संजदों' ण हवदि ॥ ६८ ॥ 
निश्चितसूत्राथपदः समितकपायस्तपो5धिकश्वापि । 
लोकिकजनसंसगग न त्यजति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥ 

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सलक्ष्मणः शब्दतह्यणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सलल- 
क_्ष्मणो विश्वस्स॒ च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानमूतस्य सललक्ष्मणो ज्ञातृतत्तस्य 
निश्चयनयाज्निश्वितसूत्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगलात्‌ समितकषायतेन वहुशो5भ्यस्तनि- 
ध्कम्पोपयोगत्वात्तपोडइघिकलेन च सुष्ठु संयतोडपि सप्ताचिःसंग्त तोयमिवावर्यं भावि- 
इत्यादि चतुर्दशगाथामिः स्थलचतुष्टयेत श्रामण्यापरनामा मोक्षमागोमिधानस्तृतीयान्तराधिकार: 
समाप्त । अथानन्तरं द्वात्रिशद्वाथापर्यन्तं पञ्चमिः स्थद्रे:ः झुभोपयोगाधिकारः कथ्यते | तत्रादों 
छौकिकसंसगनिपेघमुख्यत्वेन 'णिच्छिदसुत्तत्यपदो” इत्यादिपाठ्क्रमेण गाथापशञ्बकम्‌ | तदनन्तरं 
सरागसंयमापरनामशुमोपयोगखरूपकथनग्रधानत्वेब 'समणा सुद्भुवजुत्ताः इल्मादि सूत्राटकम्‌ । 
ततश्व पात्रापात्रपरीक्षाप्रतिपादनरूपेण 'रागो पसत्थमूदो” इत्यादि गाथापट्टम | ततः परमा- 
चारादिविहितक्रमेण पुनरपि संक्षेपरूपेण समाचारव्याख्यानप्रधानत्वेन 'दिद्ठा पगदं बस्थुं' इत्यादि 
सूत्राष्कम्‌ | ततः पर पश्चरत्नमुख्यवेन जे अजधागहिदत्था! इत्यादि गाथापश्चकम्‌ | एवं 
द्वात्रिशद्वाथामिः स्थलूपञ्चकेन चतुर्थोन्‍्तराधिकारे समुदायपातनिंका | तबथा अथ लोकिकसंसमें 
प्रतिषिधयति--णिच्छिदसुत्तत्थपदो निश्चितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तखभावनिजश्ञु- 
द्वात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स भवति निश्चितसूत्रार्थदः: समिद्कसाओ 
परविषये क्रोधादिपरिहारेण तथाम्यन्तरे परमोपशममसावपरिणतनिजशुद्धात्ममावनावलेन 
शमितकषायः तवोधिगो चादि अनशनादिबहिरक्वलितपोवलेन तयथैवाभ्यन्तरे शुद्धात्ममाव- 
नाविषये प्रतिपन्नाहिजयनाञच तपोडघिकश्वापि सन्‌ खय॑ संयतः कता छोगिगजणसंसगगं 
ण चयदि जदि छोकिकाः खेच्छाचारिणस्तेषा संसगों लोकिकसंसगरस्तं न त्यजति यदिचेत्‌ 
संजदो ण हद्‌दि तहिं संयतो न मवतीति | अयमत्रार्थ:-खयं भावितात्मापि ययसंत्वतजनसंसर्ग 


निश्चय करलिये हैं, सिद्धान्व ओर जीवादि पदार्थ जिसने [उप्लितकषत्य |] आंर जिसने 
कषायोंको शांत किया है, [ च्‌ ] ओर जो | ठपोडघिल्ू। आदि ] तपस्याकर उत्कृष्ट 
है, तो सी [यदि] जो [ लोदिकजनऊंसय ] चारित्रहट्ट अज्ञानी सुनियोंकी 
संगति [ न जहांति ] नही छोड़ता हे, तो वह [ संयतः | सण्सी मुनि [ ने 'भ- 
वांते ] नहीं होसकता । लावाथ--जो सगग्ल्णीत अच्दृब्रह्मका जाननवाढा हे, 
आत्मतत्त्वको भी जानता है, बहुत अभ्यासकर निष्कंप उपयोगी है, और तपछी अधि- 


कतासे उत्कृष्ट संयमी भी है, इत्यादि अनेक गुणोंकर युक्त है, वो भी लाकिक सनिकी जो 
संगति नहीं छोड़े, तो वह संचसी नहीं टोसकता । जेस आगे सस्बन्शस उत्तम शीतल 
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विकारत्वात्‌ ठोकिकसंगादसंयत एवं स्यात्ततस्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य एवं ॥ ६८ ॥ 
अथ लोकिकलक्षणमुपलक्षयति-- 
णिग्गंथो पच॒इदों वद्ददि जदि एहिगेहि कम्मेहिं। 
सो लोगिगो त्ति मणिदों संजमतवसंज्ुदों चाबि ॥ ६९ ॥ 
निर्गन्थः ग्रत्रजितो वर्तते ययैहिकेः कर्ममिः । 
स लोकिक इति भणितः संयमतपःसंयुतश्वापि ॥ ६९ ॥ 
ग्रतिज्ञातपरमनेर््न्थ्यग्रत्रज्यत्वादुदूढसंयमतपो भारो5पि मोहबहुलतया छथीकृतशुद्धचेतन- 
व्यवहारो मुहुमनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादेहिककर्मानिवृत्तो ठोकिक इत्युच्यते॥ ६९॥ 
न ह्जति तदातिपरिचयादस्रिसद्नत जलछूमिव विकृृतिभाव॑ गच्छतीति || ६८ || अथानुकम्पा- 
लक्षण कथ्यतं-+- 
तिसिदं व्‌ भरुक्खिदं वा दुहिंदं दद्डण जो हि दुहिदमणों । 
पडिवज्जदि त॑ किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ “२२ ॥ 
तिसिदं व भुक्खिदं वा दुहिंद वा दद्दूण जो हि दुहिद्मणो पडिवज्जदि 
तृषितं वा बुभुक्षित वा दुःखित॑ वा इड्डा कमपि ग्राणिनं यो हि स्फुट दुःखितमनाः सन्‌ 
प्रतिपचयते खीकरोति । क॑ कर्मतापन्नम्‌ । ते ग्राणिनम्‌ | कया । किवया कृपया दयापरिणामेन 
तस्सेसा होदि अणुकंपा तस्व पुरुषस्वैषा प्रलह्क्षीभूता झुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भव- 
तीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी खस्थभावनामविनाशयन्‌ संक्ेशपरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः 
संक्रेशेनापि करोतीत्यर्थ: || २२॥ अथ लोकिकरक्षणं कथयति--णिग्गंथो पच्चइदो वल्वादि- 
परिग्रहरहितत्वेन निम्नन्थोडपि दीक्षाग्रहणेन ग्रत्रजितोडपि बद्डंदि जदि वर्तते यदि चेतू | केः । 
पहिगेहि कम्मेहिं ऐहिकेः कर्ममिः मेदामेदारत्रत्रयमावनाशकैः ख्यातिपूजालाभनिमित्तैज्योति- 
पमन्नवादिवैदिकादिभिरिहिकजीवनोपायकर्ममिः सो छोगिगो ति भणिदो स छोकिको 
व्यावहारिक इति भणितः । कि विशिष्टोडपे संजमतवसंज्भुदों चाबि द्रव्यरूपसंयमतपोम्यां 


जर अवश्य गर्म विकारको धारण करता है, उसी तरह सुनिभी कुसंगतिसे अवश्य नाशको 
श्राप्त होता है। इसलिये कुसंगति द्यागने योग्य है॥६८॥ आगे छोकिक मुनिका लक्षण कहते 
हैं--.] नेग्रेन्थ्य प्रत्रजितः ] निर्मथ सुनिषदको धारणकर दीक्षित हुआ मुनि [ यदि ] 
जो [ ऐहिकेः | इस छोकसम्बन्धी [ कसेसिः ] संसारी-कर्म ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र यंत्रा- 
दिकोंकर [ व्तेते ] प्रवर्ते, तो [ सः ] वह अष्ट मुनि [ संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ] 
संयम तपस्थाकर सहित हुआ सी [ लछोकिकः ] छोकिक [ इति ] ऐसे नामसे 
[_ 'मणितः ] कहा है, भावाथ-यद्यपि निर्श्रथ दीक्षाकी प्रतिज्ञा की है, संयम तप- 
स्थाका सार भी लिया है, लेकिन जो सोहकी अधिकतासे शुद्ध चेतना व्यवहारकों शिथिलू 
करता है, "में मनुष्य हैं! ऐसे अभिमानकर घूम रहा है, ओर इसलोक सम्बन्धी कर्मोसे 
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अथ सत्संग विधेयल्वेन दर्शयति-- 
तम्हा सम गुणादों समणों' ससमण शुणेहिं वा अहिय॑। 
अधिवसदु तम्हि णिच्व॑ इच्छदि जदि दुक्खपरिसोक्ख | ७० ॥ 
तस्मात्समं गुणात्‌ श्रमणः श्रमणं गुणेवाधिकस्‌ । 
अधिवसतु तत्र निद्य॑ इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षस ॥ ७० ॥ 

यतः परिणामखभावत्वेनात्मनः सप्ता्िःसंगतं तोयमिवावश्यं भाविविकारतवाछ्ोंकिक- 
संगात्संयतोउप्यसंयत एवं स्यात्‌ । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणेः समोडधिको वा श्रमणः 
संयुक्तश्चापीत्मर्थ: || ६९ ॥ अथोत्तमसंसगः कर्तव्य इतद्युपदिशति--तम्हा' यस्माद्धीनसंसगौद्भु ण- 
हानिर्मवति तस्मात्कारणात्‌ अधिवसदु अधिवसतु तिष्ठतु ॥स कः कर्ता। सम्रणो श्रमणः । 
क | तम्हि तस्मिन्नधिकरणभूते णिन्च निययं सर्वकालम्‌ | तस्मिन्‍्कुत्र | सम्ण श्रमणे लक्षण- 
वशादघिकरणे कर्म पठ्यते | कर्थभूते श्रमणे | सर समे समाने | करमात्‌ | गुणादों बाह्या- 
भ्यन्तरस्त्रयलछक्षणगुणात्‌ । पुनरपि कथभूते | अहिय॑ वा खस्मादधिके वा। कै: । गुणेहिं 
मूलेत्तगुणे: | यदि किम्‌ | इच्छदि जदि इच्छति वाञ्छति यदि चेत्‌ । कम्‌ | दुकखपरि- 
मोदरख खात्मोत्यसुखविलक्षणानां नारकादिदुःखानां मोक्ष दुःखपरिमोक्षमिति | अथ विस्तर:--- 
यथाप्निसंयोगाजलस्य शीतछ्युणविनाशों भवति तथा व्यावह्यरिकजनसंसर्गात्संयतस्व संयमगुण- 
विनाशो भवतीति ज्ञात्वा तपोधनः कतो समगुणं गुणाधिकं वा तपोधनमाश्रयति तदास्य तपो- 
घनस्य यथा शीतछ॒मभराजनसहितशीतछूजलरूस्य शीतलगुणरक्षा मवति तथा समगुणसंसर्गाहुणरक्षा 
रहित नही हुआ ऐसा भ्रष्ट मुनि छोकिक कहलाता है । ऐसेकी संगति मुनिको त्यागने 
योग्य है ॥ ६९ ॥ आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, ऐसा दिखलाते हँ--[तस्मात] 
इस कारणसे, अथीत्‌ आगके सम्बंधसे जलकी तरह, मुनि भी छोकिककी कुसंगतिसे असंयमी 
हो जाता है । इससे कुसंगतिको ल्यागकर [ श्रममण; ] उत्तम मुनि [यदि ] जो दुःख- 
परिणोक्ष ] ढुःखसे मुक्त हुआ ( छूटना ) [ इच्छति ] चाहता है, तो [ गुणात्‌ सम] 
गुणोंसे अपने समान [या] अथवा [ जुणे! अधिक ] गशुणोंमें अपनेसे अधिककी 
[ अ्रमणम्त्‌ ] श्रमणको [ लञ्ञ ] इन दोनोंकी संगतिमें [| अधिवसतु ] निवास करना 
चाहिये | सादार्थ--जो सोक्षामिलाषी सुनि हैं, उसको चाहिये, कि या तो गुणोंमें अपने 
समान हों, या अधिक हों, ऐसे दोनोंकी संगति करे, अन्यकी न करें । जेसे शीतछ घरके 
कोनेसें शीतल जलके रखनेसे शीतछ गुणकी रक्षा होती हे, वह जल अति शीतल हो 
जाता है, वरफ सिश्रीकी संगतिसे और भी अधिक शीतल हो जाता है, उसी तरह गुणाधिक 
पुरुषकी संगतिसे शुण बढ़ते हँ, इसलिये सत्संगति करना योग्य है । झुनिको चाहिये, कि 
पहली अवख्ासें तो पूर्व कही हुई छुभोपयोगसे उत्पन्न श्रश्त्तिको स्वीकार करे, पीछे 
ऊससे संयमकी उत्कृष्टतासे परम दश्ाकों धारण करे । इसलिये हे भव्यो ! समस्त वरतुकी 


प्र० ४६ 


३६२ - रायचन्द्रजेनशास्रमाला - [आअ० ३, गा० ७१- 


श्रमणेन निद्ममेवाधिवसनीयः तथास्थ शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाहुण- 
रक्षा शीततरतुहिनशर्करासंप्रक्तशीततोयवत्‌ गुणासंगात्‌ गुणवृद्धिः ॥ ७० ॥ “इल्यध्यायस 
शुभोपयोगजनितां कांचित्वृत्ति यतिः सम्यक्‌ संयमसोष्ठवेन परमां ऋमन्नित्रृत्ति ऋमात्‌ । 
हेलाऋनन्‍्तसमस्तवस्तुविससप्रस्तारसम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशामनुभव्वेकान्ततः शाश्र- 
तीम्‌” ॥ इति शुभोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । अथ पश्चरत्षस । “तन्र्खास्य शिख- 
ण्डिमण्डनमिव ग्रद्योतयत्सवतों द्वेतीयीकमथाहेतो भगवतः संक्षेपतः शासनम्‌। व्याकु्व- 
ज्गतो विलक्षणपथां संसारमोक्षश्ितिं जीयात्संग्रति पद्॒रतमन्ं सूत्रेरिमिः पं्नमिः” ॥ 

अथ संसारतत्त्वमुद्धाटयति-- 

जे अजधागहिदत्था एदे तच ज्षि णिव्छिदा समये । 
अच्तफलसमिद्ध भमर्मते ते तो पर काल ॥ ७१ ॥ 
ये अयथागहीताथी एवे तत्त्वमिति निश्चिताः समये । 
अलन्तफलससृद्ध अ्रमन्ति ते अतः परं॑ कालम्‌ ॥ ७१ ॥ 

ये खयमविवेकतोडन्ययैव ग्रतिपद्ार्थोनित्थमेव तत्वमिति निश्चयमारचयन्तः सतत 
भवति। यथा च तस्थेव जलूस्य कर्पूरशकेरादिशीतलद्ब्यनिक्षेप कृते सति शीतलगुणबृद्धि- 
भंवति तथा निश्चयव्यवहाररत्रत्रययुणाधिकससर्गाह्गुणबद्धिमवतीति सूत्रार्थ: || ७० ॥ इतःपरं 
पञ्चमस्थले संक्षेपेण संसारखरूपस्य मोक्षखरूपस्थ च ग्रतीत्यर्थ पतञ्चरत्रभूतगाथापश्चकेन व्या- 
ख्यानं करोति-तथ्॒था---अथ संसारखरूपं प्रकठयति--अल्यन्तफल्समृद्ध॑ श्रमन्‍्ति न वियते- 
उन्‍त इल्यबह्यन्तं ते परं काल द्रव्यक्षेत्रकाठभवभावपश्चप्रकारसंसारपरिश्रमणरहितशुद्धात्मलरूपभाव- 
नाच्युताः सन्‍्तः परिश्रमन्ति | कम्‌ | पर का अनन्तकाल्म्‌ | कथमूतम्‌ | नारकादिदुःख- 
प्रकाशनेवाली केवलज्ञानानन्दमयी अविनाशी अवस्थाको सब तरहसे पाकर अपने अती- 
निद्रय सुखको अज्ुभवो ॥ ७० ॥ इस ग्रकार यह झुभोपथोगका अधिकार पूर्ण हुआ। 
आगे पंच रल्लॉको पाँच गाथाओंसे कहते हैं । ये पंच रत्न इस सिद्धान्तके मुकुट हैं, ओर 
भगवन्तके अनेकान्तमतको संक्षेपसे कहते हैं, ओर संसार मोक्षकी स्थितिको प्रगट करते हैं, 
इसलिये ये पंच रत्न जयवन्ते होवें । संसारतत्त्व १, मोक्षतत्त्व २, मोक्षतत्त्वका साधन ३, 
मोक्ष॒ततक््व्लाधन सर्वेमनोरथस्थान कथन ४, ओर शिष्यजनोंको शाख्र-पठनका छाभ ५, 
ये पॉच रत्न हैं। आगे पॉचोंमें से श्रथम ही संसारतत्त्वको कहते हैं---] थे ] जो 
पुरुष [ समये ] जिनमतमें द्ृब्यलिग अवस्था घारणकर तिष्ठते भी हैं, केकिन [ अय- 
थागरहीताथों। ] अन्यथा पदार्थोका खरूप अहण करते हुए [ एते तत्त्व] जो 
पदार्थ हमने जानलिये हैं, ये ही वस्तुका खरूप हैं, [ इति ] ऐसा सिथ्यापना मानकर 
[ निश्चिता; ] निश्चय कर बेठे हैं, [ते] ऐसे वे श्रमणाभास मुनि [ अत; ] इस वर्त- 
मानकालसे आगे [ अत्यन्तफलसम्द्ध॑ ] अनन्तअ्रमणरूपी फलकर पूर्ण | पर काल ] 


७२. | “ अवचनसारः$ -+ ३६३ 


समुपचीयमानमहामोहमठमलीमसमानसतया निद्यमज्ञानिनों भवन्ति ते खलु समयश्थिता 
अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सनन्‍्तोड्नन्तकर्मफठोपभोगग्राग्भारमयंकर- 
मनन्‍्तकालमनन्तभवान्तपरावतैंरनवश्थितवृत्तयः संसारतत्त्वमेवावबुध्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ मोक्षतत्त्वमुद्याटयति-- 
अजधाचार विज्ञत्तो जधत्थपद्णिडिछदों पसंतप्पा । 
अफले चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामण्णों ॥ ७२॥ 
अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितः ग्रशान्तात्मा । 
अफले चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ ७२ ॥ 
यबत्रिलोकचूलिकायमाननिर्मलविवेकदीपिकालोकशालितया यथावश्थितपदारथनिश्वयनि- 


रूपालह्मन्तफल्समृद्धम | पुनरपि कर्थमूतं। अतो वर्तमानकाछात्पर॑ं भाविनमिति। अयमत्रार्थ:--- 
इत्यंभूतसंसारपरिश्रमणपरिणतपुरुषा एवामेदेन संसारखरूप॑ ज्ञातव्यमिति || ७१ ॥ अथ मोक्ष- 
खरूप॑प्रकाशयति--अजधा चार विज्ुत्तो निश्चयव्यवहार॒पत्चाचारभावनापरिणतत्वादयथा- 
चारवियुक्तः विपरीताचाररहित इल्यर्थ:। जधत्थपदर्णिच्छिदो सहजानन्देकखभावनिजपर- 
मात्मादिपदार्थपरिज्ञानसहितत्वाद्रथाथपदनिश्चितः पसंतप्पा विशिष्टपरमोपशमभावपरिणतनि- 
जात्मद्रव्यमावनासहितल्वागशान्तात्मा जो यः कर्ता सो संपुण्णसामण्णो स संपूर्णश्रामण्यः 


अनंतकालपर्यत [ भ्रमन्ति ] मटकते हैं । भावाथे--ये अज्ञानी मुनि मिथ्याबुद्धिसे पदा- 
थंका श्रद्धान नहीं करते हैं, अन्यकी अन्य कल्पना करते हैं, ओर सदा महामोह मछकर 
चित्तकी सलिनतासे अविवेकी हैं, यद्यपि द्रव्यलिंगको धारण कर रहे हैं, तो भी परमार्थ मुनिप- 
नेको नही प्राप्त हुए हैं, जो मुनिके समान मालूम पड़ते हैं, वे अनंतकालतक अनंतपरावतंनकर 
भयानक कर्म-फछको भोगते हुए सटकते हैं।इसलिये ऐसे श्रमणाभास मुनिको संसारतत्त्व 
जानना चाहिये, दूसरा कोई संसार नही है, जो जीव मिथ्यावुद्धि लिये हुए हैं, वे ही जीव 
संसार हैं॥७१॥ आगे मोक्षतत्त्वको प्रगट करते हं--[ अयथाचारवियुक्त: ] जो पुरुष 
सिथ्या आचरणसे रहित हैं, अथात्‌ यथावत्‌ खरूपाचरणमें प्रवर्तते हैं, [ यथाथ पदनि- 
शित। ] जेसा कुछ पदार्थोका खरूप है, वेसा ही जिसने निश्वल श्रद्धान कर लिया है, [प्रद्या- 
न्तात्मा] ओर जो राग ठेपसे रहित है, ऐसा [सई] वह पुरुष [ संपूर्णश्नासण्य; ] 
सम्पूर्ण मानेपदवी सहित हुआ [ इृह | इस [ अफले ] फछ रहित संसारमें [ चिर ] 
बहुत काछूतक [ न जीवति ] प्राणोंको नही घारण करते ह, थोड़े काछतक ही रहते 
हैं । भावाथं--त्रिकोकका चूडासणिरत्र समान निर्मल विवेकरूपी दीपकके प्रकाशसे 
जिस महासुनिने यधावत्‌ पदा्थोका निश्चय किया है, आर एक अपने ही खरपकों सख्य- 
पनेसे आचरता है, विपरीद आचरणसे रहित हुआ. सदाकाछ ज्ञानी है. ऐसा परिपूर्ण 


३६४ - रायचन्द्रजनशाखमाला - [ अ० ३५ गा० ७३- 


वर्तितोत्सुक्यखरूपमन्थरसततोपशान्तात्मा सन्‌ खरूपमेकमेवाभिमुस्येन चरत्नयथाचार- 
वियुक्तो नित्न॑ ज्ञानी यात्‌ स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात्‌ श्रमणो हेलावकीर्णसकलग्रा- 
क्तनकर्मफलल्वादनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वान्ब॒ पुनः ्राणधारणदेन्यमनास्कन्दन्‌ दवितीय- 
भावपरावतोभावान्‌ शुद्धखभावावखितदृत्तिमोक्षतत्तमवबुध्यताम्‌ || ७२ ॥ 
अथ मोक्षतत्तसाधनतत्तमुद्गाट्यति-- 
सम्म विदिदपदत्था चत्ता उवहि बहित्थमज्ञत्थ। 
विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध क्ति णिदिद्ठा ॥ ७३ ॥ 
सम्यग्विद्तिपदार्थास्थवक्त्वोपर्धि बहिस्थमध्यथ्थस्‌ । 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्ठः ॥ ७३॥ 
अनेकान्तकलितसकलज्ञातृज्ञेयतत्वयथावश्थितखरूपपाण्डिलशोण्डाः सन्‍्तः  समस्त- 
बहिरड्रान्तरज़्सड्रसज्भतिपरिद्यागविविक्तान्तश्कचकायमानानन्तशक्तिचेतन्यमाखरात्मतत्त- 


सन्‌ चिरं ण जीवदि चिरं बहुतरकारं न जीवति न तिष्ठति अफले च॒द्धात्मसंवित्ति 
समुत्पन्नसुखामृतरसाखादरहितत्वेनाफले ससारे। किम्‌ | शीघ्र मोक्ष गच्छतीति | अयमत्र भावार्थ:- 
इत्यंभूतमोक्षतत्त्वपरिणत पुरुष एवामेदेन मोक्षखरूप ज्ञातव्यमिति || ७२ || अथ मोक्षकार- 
णमाख्याति--सम्म॑ विदि्दपदत्था सशयविपर्ययानध्यवसायरहितानन्तज्ञानादिखभावनिज- 
परमात्मपदार्थप्रद्मतिसमस्तवस्तुविचारचतुरचित्तचातुर्यप्रकाशमानसातिशयपरमबिवेकज्योतिपा सम्य- 
ग्विदितपदाथों: | पुनरपि किरूपाः। विसयेसु णावसत्ता पश्चेन्द्रियविषयाधीनरहितत्वेन 
निजात्मतत्तमावनारूपपरमसमाधिसंजातपरमानन्देकलक्षणसुखसुधारसाखादानुभवनफलेन विप- 
येषु मनागप्यनासक्ता: । कि छत्वा | पूरे खखरूपपरिग्रहं ख्रीकारं कझत्वा चत्ता त्यक्वा। कम्‌। 
उच॒हिं उपधि परिग्रहम्‌ | किविशिष्टम्‌ बहित्थमज्झत्थ बहिस्थ क्षेत्रायनेकविध मध्यस्थं 


मुनिपदवीका धारक महामुनि पूर्व बँधे समस्त कर्म-फलोंकी निजरा करता है, नवीन कर्म- 
वंध-फलका उत्पन्न करनेवारा नही होता, इससे फिर संसारिक ग्राणोंके धारण करनेकी 
दीनताको नही करता। जिसके दूसरी पर्योयका अभाव है, ऐसा यह शुद्ध खरूपमें स्थित 
मुनि है, उसीको तुम मोक्षतत्त्व जानो, अन्य सोक्ष नही। जो परद्रव्यसे मुक्त हुआ खरूपमें 
लीन है, वही जीव मुक्त है ॥ ७२॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व दिखलाते हैं--- 
[ थे | जों जीव [ सम्यग] यथार्थ [ विदितपदाथा; ] समस्त तत्त्वोंको जानते 
हैं, तथा [ बहिस्थमध्यस्थं ] वाह्य ओर अंतरंग रागादि [ उपधि ] परिग्रहको 
[ त्यक्त्वा ] छोड़कर [ विषयेषु ] पॉच इन्द्रियोंके स्पशोदि विपयोंसें [ न अब- 
सक्ता; ] छीन नही हैं [ ते ] वे, जीव [ झुद्धा; ] निर्मल मगवन्त मोक्षतत्त्वके साधन 
हे, [ इति ] ऐसे [ निर्दिष्टाः ] कहे गये हैं। भावाथ--जो अनेकान्तपने सहित 
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३६६ - रायचन्द्रजेनशाखमाला --.. [ अ० ३, गा० ७५-- 


तन्च गुद्धयेव । यत्च॒ समस्तभूतभवद्भधाविव्यत्रिककरम्बितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्वसामा- 
न्यविशेषत्नलक्षप्रतिभासात्मक॑ दर्शन ज्ञानं च तत्‌ शुद्धयेव । यत्र निम्नतिविजुम्मितसह- 
जज्ञानानन्दमुद्वितदिव्यखभावं॑ निर्वाणं तत्‌ शुद्धयेव । यश्र टट्डोत्कीणपरमानन्दावस्थासु 
खितात्मखभावोपलम्भगम्भीरों भगवान्‌ सिद्ध! स शुद्ध एवं। अं वाग्स्तारेण, सर्व- 
मनोरथस्थानस्थ मोक्षतत्वसाधनतत्त्वस्थ शुद्धस्य परस्परमद्जाह्लिभावपरिणतभाव्यभावकमा- 
वत्वात्नलस्तमितख्परविभागो भावनमस्कारोउस्तु ॥ ७४ ॥ 
अथ शिष्यजनं शाखफलेन योजयन्‌ शा्त्रं समापयति-- 
व॒ुज्ञदि सासणमेय सागारणगारचरियया जुत्तो । 
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पप्पोदि॥ ७५॥ 
बुध्यते शासनमेतत्‌ साकारानाकारचर्यया युक्तः । 
यः स ग्रवचनसारं लघुना कालेन ग्राम्रोति ॥ ७५ ॥ 
यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रखरुपव्यवशितवृत्तिसमाहितत्वात्‌ साकारानाका- 
रचयया युक्त: सन्‌ शिष्यवर्गः खय॑ समस्तशाख्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयो गपूरव- 
कानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन्‌ शासनमेतदुच्यते स खलु॒निरवधित्रिसमयग्रवाहावशथा- 
क्वायष्टयुणान्तभूतानन्तयुणसहितसिद्धो भगवान्‌ स चेव झुद्धः, एवं णमो तस्स निर्दोषिनिज- 
परमातन्याराध्याराधकसंबन्धरुक्षणो भावनमस्कारो5स्तु तस्यैब। अगत्रैतदुक्ते भवति-अस्य मोक्ष- 
कारणमूतझुद्धोपयोगस्य मध्यें सर्वेश्मनोरथा लम्यन्त इति मल्ा शेषमनोरथपरिहारे तत्रैव भावना 
कर्तव्येति || ७४ ॥ अथ शिष्यजनं शात्रफलं दशेयन्‌ शार्त्र समापयति--पप्पोदि भ्राप्नोति 
सो शिष्यजनः कर्ता । कम्‌ | पवयणसार प्रवचनसारशब्दवाच्य निजपरमात्मानम्‌ | केन | 


देखना जानना भी कहा है, [च] तथा [ शुद्धस्य ] उसी शुद्धोपयोगी मोक्षमरार्गी 
सुनीखरके [ निवाणं ] निरावरण अनन्तज्ञान, दशन, सुख, वीये, सहित परम निर्मल 
सोक्ष-अवस्था मी है, [ स एवं ] वही शुद्ध मोक्ष-साधन [ 'सिद्ध३ | टंकोत्कीर्ण परम 
आनन्द अवस्थामें थिररूप निरावरण दशाको प्राप्त परबरह्मरूप साक्षात्‌ सिद्ध है, [तस्मे] 
ऐसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन शुद्धोपयोगीको [ नमः ] हमारा भावनमस्कार 
होवे। भावार्थ--बहुत विस्तारसे कहाँतक कहा जाय, यह जो मोक्षतत्त्वका साधन शुद्धो- 
पयोगी महासुनि है, वह सब मनोवाड्छित कार्योंका स्थान है, क्‍योंकि इस दाके होनेपर 
सव मनोरथ पूर्ण होते हैं, इससे यह मोक्ष-मार्ग है, इसीके अनंत ज्ञान द्शेन हैं, इसीको 
मोक्ष है, और यही साक्षात्‌ सिद्ध है । जो सब उत्तम अवस्थाये हैं, उन रूप यही 
मानना चाहिये ॥ ७४ ॥ आगे शिष्यजनोंकों शाखका फल दिखछाकर शाख्रकी समाप्ति 
करते ४ं-] य। ] जो पुरुष [ साकारानाकारचयया युक्तः ] श्रावक ओर मुनिकी 


७५. | - अवचनसार; - ३६७ 


यित्वेन सकलाथसाथात्मकस्य प्रवचनस्थ सारभूत॑ भूता्थंखसंवेद्दिव्यज्ञानानन्‍्दखभावम- 
ननुभूतपूर्वे भगवन्तमात्मानमवाम्ोति ॥| ७५ ॥ गाथासमाप्ति। ॥ 

इति तत््वदीपिकायां श्रीमदद्गुतचन्द्रसूरिविरचितायां प्रवचनसाखूत्तो चरणानु- 
सूचिकाचूलिकानामकस्तृतीयः श्ुतस्कन्धः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


लहुणा कालेण स्तोककालेन | यः कि करोति | बुज्झदि यः शिष्यजनो बुध्यते जानाति। 
किम्‌ ॥ सासणमेय शाखमिद॑ कि नाम। पव्यणसारं सम्यगज्ञानस तस्थेव ज्ञेयभूतपरमा- 
त्मादिपदार्थानां तत्साध्यस्य निर्विकारखसंवेदनज्ञानस्थ च तथेव तत्ाार्थश्रद्धानलक्षणसम्यग्द्शनस्य 
तह्िषयभूतानेकान्तात्मकपरमात्मादिब्व्याणां तेन व्यवहास्सम्यक्वेन साध्यस्य निजशुद्धात्मरुचि- 
रूपनिश्चयसम्यक्वस्य तथेव च ब्रतसमितिगुष्याबनुष्टानरूपस्थ सरागचारित्रस्थ तेनैवसाध्यस्य 
खशुद्धात्मनिश्वकलानुभूतिरूपस्थवीतरागचारित्रस्य॒च ग्रतिपादकतल्वाञ्वचनसाराभिघेयम्‌ । 
कर्थभूतः सः शिप्यजनः सागाशणगारचरियया जुत्तो सागारानागारचयया युक्तः । 
आभ्यन्तरखत्रयानुष्ठानमुपादेय॑ कृत्वा बहिरब्गरत्नत्रयानुष्ठानं सागारचर्या श्रावकचर्या | बहि- 
रइरतत्रयाधारेणाभ्यन्तरत्षत्रयानुष्ठाममनागारचयों प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्यत्यर्थ: ॥ ७५ ॥ 
इति गाथापञ्चकेन पद्चर्नसज पद्चमस्थरूं व्याख्यातम्‌ | एवं “'णिच्छिदसुत्तत्थपदो! इत्यादि 
द्वात्रिशद्वाथामि: स्थलूपञ्नकेन शुभोपयोगाभिधानश्रतुर्थीन्तराधिकारः समाप्त: || 

इति श्रीजयसेनाचाय#तायां ताप्र्यबइत्तौ पूर्वोक्तक्मेण 'एवं पणमिय सिद्धे! इत्मायेक- 
विशतिगाथामिरुत्सगाधिकारः | 'ण हि णिरवेक्खो चागो” इल्यादि त्रिशद्वाथामिरपवादाधिकारः । 
ततः परं “रयग्गगदो समणो” इल्मादिचतुर्दशगाथामिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमागोधिकारः | 
ततो5प्यनन्तरं 'णिच्छिदसुत्तत्थपदो” इल्यादिद्वात्रिशद्वाथामिः शुभोपयोगाधिकारश्वेल्लन्तराधि- 
कारचतुष्टयेन सप्तनवतिगायामिश्वरणानुयोगचूलिका नामा तृतीयो महाधिकारः समाप्त: |॥३॥ 


क्रियासे संयुक्त हुआ [ एतत्‌ शासने ] इस भगवन्तप्रणीत उपदेशको [ बुध्यते ] 
समझता है, [सः ] वह [ लघुना कालेन ] थोड़े ही काल्‍में [ प्रवचनसार ] 
सिद्धान्तकाके रहस्यभूत परमात्मभावको [ प्राध्नोति ] पाता है । सावाथ--जो कोई 
शिष्यजन निर्मछ ज्ञान दशेनमें स्थिर होके श्रावक अथवा यतिभावको प्राप्त हुआ संक्षेप 
विस्ताररूप अर्थोसे गर्मित श्रुतज्ञानको पहले यथावत्‌ (जेंसेका तेसा) जानकर, आत्माको 
अनुभवता हुआ, इस सगवत्मणीत उपदेशको समझता है, वह पुरुष सकल पदार्थोका 
सूचक इस प्रवचन सिद्धान्तका सारभूत खसंवेदत ज्ञानगम्य सचिदानंद पूर्वमे नहीं 
अज्ञुभव किया था, जिसका ऐसे भगवन्त आत्माको पाता है ॥ ७५ ॥ 

इति श्रीपांडे हेमराजकृत श्रीप्बचनसार सिद्धान्तकी वाल्मववोधभापाटीकामें 
चारेन्र अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ३ ॥ 


३६८ - रायचन्द्रजेनशालंमाला - 


ननु कोज्यमात्मा कथ॑ चावाप्यतइति चेत्‌, अभिहितमेतत्‌ पुनरप्यमिधीयते । आत्मा 
हि तावच्चतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्मादिष्वेक॑द्वव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुत- 
ज्ञानलक्षणग्रमाणपूवकखानुभवग्रमीयमाणलात्‌ । ततु द्रव्यनयेन पटमात्रवश्विन्मात्रस १ । 
पर्यायनयेन तन्तुमात्रवदरशनज्ञानादिमात्रम्‌ २ । अस्तित्वनयेनायोमयगुणकामुकान्तरालवर्ति- 
संहितावस्थलक्ष्योन्मुखविशिखवत्‌ । खद्गव्यक्षेत्रकालभावेरस्तितववत्‌ ३ । नास्तिखवनयेना- 
नयोमयागुणकार्थुकान्तरालवर्ससंहितावस्थालक्ष्योन्मुखग्राक्तनविशिखवत्‌ । परद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावेर्नास्तिखवत्‌ 9 । अस्तिववनास्तिव्ननयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्लगुणका- 
भुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावसश्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्सुखप्राक्ततविशिखवत्‌ ऋमतः ख- 
परद्रव्यक्षेत्रकालभावेरस्तिववननास्तिवववत्‌ ५ । अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्त- 
रालवल्संहितावस्लक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखग्राक्तनविशिखवत्‌ युगपत्खपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेर- 
वक्तव्यम्‌ ६ । अस्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसहिताव्थासंहितावख- 

अत्राह शिष्यः | परमात्मद्रब्यं यद्यपि पूषे बहुधा व्याख्यातम्‌ | तथापि संक्षेपेण पुनरापि 
कथ्यतामिति भगवानाह--केवलज्ञानाबनन्तगुणानामाधारभूत यत्तदात्मद्रब्यं भण्यते | तस्व च 
नये; प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते | तबथा-एतावत्‌ शुद्धनिश्वयेन निरुपाधिस्फटिकवत्समस्त- 
रागादिविकल्पोपाधिरहितम्‌ । तदेवाशुद्धनिश्वयनयेन सोपाधिस्फटिकवत्समस्तरागादिविकल्पोपाधि- 
सहितम्‌ । शुद्धसद्भृतव्यवहारनयेन शुद्धस्पशरसगन्धवणोनामाधार भूतपुद्ठलपरमाणुवत्केवलक्षानादि- 


जो कोई यह प्रश्न करे, कि यह आत्मा केसा है ? ओर इसकी प्राप्ति किस तरह होती है ? 

तो उसका समाधान पहले भी कर आये हैं, ओर फिर भी तात्पयरूपसे कहते हैं--- 
यह आत्मा चेतन्यरूप अनन्त धर्मोत्मक एक द्रव्य है, वे अनन्त धर्म अनन्त नयोंसे जाने जाते 
हैं, अनन्त नयरूप श्रुतज्ञान है । उस श्रुतज्ञानप्रमाणसे अनन्त धर्मख़रूप आत्मा जाना जाता 
है, इस कारण नयोंसे वस्तु दिखछाई जाती है।। वही आत्मा द्रव्यार्थिकनयकर चिन्मात्र हे, 
जेसे बस्र एक है, ओर पर्यायार्थिकनयकर वही आत्मा ज्ञान दशेनादिरूपसे अनेकस्व- 
रूप है, जेसे वही वस्र सूतके तंतुओंसे अनेक है । वही आत्मा अस्तित्वनयकर खद्गव्य 
क्षेत्र, काठ, भावोंसे अस्तित्वरूप है, जैसे लछोहेका बाण अपने द्रव्यादि चतुष्टयकर अस्ति- 
त्वरूप है, उसमें छोहा तो द्रव्य है, वह धनुष ओर डोराके वीचमें रहता है, इससे वह 
णणका क्षेत्र है, जो साधनेका समय है, वह काल है, ओर निशानके सामने है, वह 
भाव हे, इस तरह अपने चतुष्टयकर छोहमई बाण अस्तित्वरूप है, उसी प्रकार खचतुष्टय- 
कर आत्मा अस्तित्वरूप हे । वही आत्मा नास्तित्वनयकर परद्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे' 
नास्तित्वरूप है, जेसे वही छोहमई बाण परचतुषप्टयसे छोहमयी नही है, धन्लुप और 
डोराके वीचमे नहीं है, साधनेका समय अन्य नहीं है, ओर निशानेके सामने नहीं हे, 
ऐसे वही छोहमई घाण परचतुष्टय नयकर नास्तित्वरूप है, उसी प्रकार परचतुष्टयसे आत्मा 
नहीं हे | वही आत्मा अस्तिनास्तित्वनयसे खचतुष्टय परचतुष्टयके ऋमसे अस्तिनास्ति- 
रूप हे, जैसे वही वाण खचतुष्टय परचतुष्टयकी क्रम-विवक्षासे अस्तिनास्तिरूप होता है । 


- अव्चवेनसार; -- ३६५९ 


हक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकारसकान्तरालवर्लगुणकार्मुकान्तरालवतिसंहितावशथासंहिता- 
वस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्ततविशिखवत्‌ खद्गव्यक्षेत्रकालभाविय्नुगपत्‌ खपरद्रव्यक्षेत्र- 
काल्मवेश्रासिलवदवक्तव्यस्‌ ७ । नास्तित्वावक्तव्यनयेनानयोमयागुणकार्मकान्तरालवर्स- 
संहितावशालक्ष्योन्सुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्ल गुणकार्मुकान्तरालवर्तिसं हिता- 
वस्थासंहितावथ्थलश्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत्‌ परद्रव्यक्षेत्रकालभावेय्नुगपत्खपर- 
द्रव्यक्षेत्रकालभावेश्र नास्तिव्ववदवक्तव्यम्‌ ८ । अस्तिव्वननास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणका- 
मुकान्तरालवर्तिसंहितावसश्थलक्ष्योन्सुखानयोमयागुणकार्सुकान्तरालवलेसंहितावशथालश्यो न्यु- 
खायोमयानयोमयगुणकासुकान्त्रालवर्लगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसं हितावस्थासंहितावस्थलक्ष्यो 
न्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्ततविशिखवत्‌ खद्रव्यक्षेत्रकालभावेः परद्रव्यक्षेत्रकालभावैयुगपत्सपर- 
द्व्येक्षत्रकालभाविश्वास्तिवनास्तिखवदवक्तव्यम ९। विकल्पनयेन शिशुकुमारस्थ विरेकपुरुषव- 
शुद्धशुणानामाधार भूतम्‌ | तदेवाशुद्धसद्धृतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पशरसगन्धवणो धार भूतब्बणु कादि- 
स्कन्धवन्मतिज्ञानादिविसावगुणानामाधारभूतम्‌ । अनुपचरितासद्धूतव्यवहारनयेन ब्णुकादि- 
रकन्पसंछेशवन्धस्थितपुद्ठलपरमाणुवत्परमौदारिकशरीरे वीतरागसर्वज्ञवद्धा विवक्षितेकदेहस्थितम्‌ । 
उपचरितासद्धभूतव्यवह्रनयेन काष्टासनादुपविष्टदेवदत्तवत्समवशरणस्थितवीतरागसर्वज्ञवद्धा विव- 


बंही आत्मा अवक्तव्यनयकर एक ही समय स्वचतुष्टय परचतुष्टयकर अवक्तव्य हे, जेसे वही 
धाण खंपरचतुष्टयकर अवक्तठय साधता है। वही आत्मा अस्तिअवक्तग्यनयकर खचतुष्टय- 
कर ओर एक ही बार खपरघतुष्टयकर अस्तिअवक्तव्यरूप बाणके दृष्टान्तसे समझ लेना । 
तास्तिअवक्तव्यनयकर वही आत्मा परद्रव्य, क्षेत्र, काठ भावोंकर ओर एक ही समय स्वपरच- 
पुष्टयकर नास्तिअवक्तग्यरूप बाणके दृष्टान्तसे जान लेना । अस्तिनास्तिअवक्तव्यनयकर वही 
आत्मा खचतुष्टयकर परचतुषण्यकर ओर एक ही बार स्वपरचतुष्टयकर वाणकी तरह अस्ति- 
तास्तिअवक्तव्यरूप सिद्ध होता है। विकल्पनयकर बही आत्मा भेद लिये हुए हे, जेसे एक 
पुरुष, कुमार, बारुक, जवान, वृद्ध भेदोंसे सविकलप होता है। अविकल्पनयकर वही आत्मा 
अभेद्रूप है, जेसे वही पुरुष अभेदरूप हे । नामनयकर वही आत्मा शब्दत्नह्मसे नाम लेके 

कहा जाता है । सापनानयकर वही आत्मा पुन्नछका सहारा लेकर स्थापित किया जाता है । 
जसे भूर्तीक पदार्थकी स्थापना है। द्रव्यनयकर वही आत्मा अतीत अनागत पयोयकर कहा- 
जादा हे, जेसे श्रेणिकराजा तीथेकरमहाराज हैं । भाववयकर वही आत्मा जिस भावरुप 
परिणमता है, उस भावसे तन्‍्मय हो जाता है, जेसे पुरुषाधीन खी विपरीत संभोगमें प्रवर्तती 
हुईं उस पयोयरूप होती है, उसी प्रकार आत्मा वर्तमान पर्यायरूप होता है | सामान्यनयकर 
अपने समस्त प्यायोंमें व्यापी है, जेसे हारका सृत सव मोतियोंमें व्यापी है। विशेषनय- 
फर बहा द्रव्य एक पयायकर कहा जाता है, जसे उस हारका एक सोती सब हारोंसे अव्यापी 

| निद्यनयकर ध्रोव्यरूप है, जसे नट यद्यपि अनेक सांग रचता है, तो नी नट एक है 
उसी सरह निद है । अनिद्यनयकर वही द्रव्य अवस्धान्तरकर अनवस्थित है, जैसे नट राम 


शवणादिके स्वागकर अध्यक्ा अन्य होजाता हूं । सवदंगतदयकर सदझलपदाधवती ६, जर्स 
जश० ४७ 


इ्छ्० “ रायचन्द्रजेनशांखमाला - आ० ३; 


त्साविकल्पम्‌ ९० । अविकल्पनयनेकपुरुषमात्रवदविकल्पस्‌ ९ १। नामनयेन्र तदत्मिवत्‌ रब्द- 
ब्रह्मामरि १२ । खथापनानयेन मूर्तितववत्सकलपुद्ठठालम्त्रि २३.। द्रव्यनयेन माणव॑कश्रेष्ठि- 
श्रमणपार्थिववदनागतातीतपयौयोद्भांसि १४७ । भावनयेनः पुरुषायितग्रवृत्तयोषिद्तत्तदालवप्र्या- 
योह्ासि १५। सामान्यनयेन हारसखग्दामसूत्रवह्यापि १६। विशेषनयेन तद्रेंकमुक्ताफलवद- 
व्यापि १७। निद्यनयेन नट्युवदवस्थायि १८ ॥ अनिद्यनयेन रामरावणवदनवस्ायिं १९ । 
सर्वगतनयेन विस्फारिताक्षचल्लुवैत्सवेवर्ति २० । असर्वगतनयेन मीलिताक्षचक्षुवदात्मवर्ति: 
२१। शून्यनयेन शून्यागारवत्केवठोद्भासि:९२२ 4 जशून्यनयेव ठोकाकानन्‍्तनोवन्मिलितोड्धार्सि 
२३। ज्ञानज्ञेयाहतनयन महादन्धनभारपरिणत्रधूमकेतुवदकस्‌ २७ ज्ञानशेयद् तनयन परप्रे> - 
तिबम्बसप्रक्तदपंणवदनंकम्‌ २५। नियतिनयेन नियामतोष्ण्यवहिवन्नियतखभावभासि २६। 
आवयतिनयंन नियलनियमितीष्ण्यपानीयवदनियतखभावभासि २७ खभावनयेनानिशितती* 
क्ष्णकण्टकवत्संस्कारान्थक्यकारि २८ । अखभावनयेनायस्कारनिशितती#ण विशिखव त्संस्का 
क्षितैकग्रामगृह्यदिस्थितम्‌ | इत्यादि परस्परसापेक्षानेकनयैः ग्रमीयमाणं व्यवहियमाण्ण - क्रमेण 
मेचकखभावविवक्षितैकधर्मव्यापकत्वादेकखभार्वं सवति । तदेव जीवद्र०्य प्रभाणेन-ग्रमीयमारणं 
मेचकखभावानामनेकधर्माणां युगपद्दथापकचित्रपठवदनेकखभाव॑- भवति । एवं नयप्रमाणाभ्यां 
तत्तविचारकाले यो5सौ परमाक्मद्वव्य जानाति स निर्विकल्पसमाधिग्रस्तावे निर्विकारखसवेदनज्ञाने- 
खुली ऑख समस्त घट .पटादि पदाथमिं ग्रवर्तती है । असर्वगतनयकर अपनेमें ही प्रवृत्ति 
करती है, जैसे बंद किया हुआ नेत्र अपनेमें ही मौजूद रहता है । शूल्यनयकर केवल एक 
ही शोभायमान है, जेसे शून्य घर एक ही है | अशूल्यनयकर अनेकोंसे सिछा हुआ शोभता 
है, जैसे अनेक छोगों से भरी हुई नाव शोभती है। ज्ञान ज्ेयके अभेद कथनरूप नयकर एक है, 
जेसे अनेक ईधनरूप परिणत हुई आग एक है। ज्ञानज्ेयके भेदकथनरूपनयकर अनेक है, 
जेसे आरसी (द्पण) अपने अनेक घट पटादि पदार्थोके ग्रतिविम्बसे अनेकरूप होती है। नियत- 
नयकर अपने निश्चित खभावको लिये हुए है, जैसे जल अपने सहज खभावकर शीतलता 
लिए होता है। अनियतनयकर अनिश्चित खभाव है,जसे पानी आगके संम्बन्धसे उष्ण हो जाता 
है। खभावनयकर किसीका बनाया हुआ नहीं होता, जैसे ख़भावकर कांटा बिना बनायाः 
हुआ तीखा (पेना) होता है। अख़मावन्यकर संभाला हुआ होता है, , जैसे छोहेका बाण 
बनानेसे तीखा होता है। काछनयकर काछके आधीन सिद्धि होती है, जैसे भीष्मंकाल ,(गर्मी ) 
के अनुसार डाछका आम सहजमें पक जाता है| अकालनयकर कालके आधीन सिद्धि नहीं 
है, जेसे घासकी गर्मासे पालमें आम पक जाता है. । पुरुषाकारनयसे यत्रसे सिद्धि होती है; 
जैसे शहदके उत्पन्न करनेके लिये काठके छेदमें एक मधुमाखी रखते हैं,, उस मक्षिकाके शद़्द्से 
दूसरी शहदकी सक्खियाँ आकर अपने आप मधुछत्ता बनाती हैं, इस तरह यत्नसे भी शहदकी' 
सिद्धि होती हे,उसी प्रकार यत्नसे मी द्रव्यकी सिद्धि होती है। देवनयकर बिना यत्न भी साध्यकीं 
सिद्धि होती है, जैसे यत्न किया था शहदके लिये परंतु देवसंयोगसे उस, मधुछत्तेमें माणिक* 
रक्की भाप्ति हो गई,इस तरह यत्न विना भी सिद्धि होती है । ईश्वरनयकर पराधीन हुआ, भोगता 
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रसार्थक्यकीरि २९। काठनयेन निदाघदिवसानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायत्त- 
साींद्ध/ ३० । अकाठनयंन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहकारफलव॒त्समयानायत्तसिद्धि ३१। 
'पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधुकुक्ुटीकपुरुषकारवादिवचत्साध्यसिद्धिः ३२। देवनयेन 
पुरुषकारवादिदत्तमधुकुक्कुटीगर्भेलब्धमाणिक्यदववादिवदयतस,ाध्यसिद्ध ३४३ । इंश्वरनयंन 
धात्रीहटावर्ेब्यमानपान्थबालकवत्पारतत््यमोक्त २४ । अनीश्वरनयेन खच्छन्ददारित- 
कुरज्ञकण्ठीरववत्खातत्र्यमोक्त २५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवह्ुणग्राहि 
३६ ।.अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत्‌ केवलमेव साक्षि ३७ । कते- 
नय॑न रज्ञकवद्रागांदपारणामकते श३८। अकतृनय॑न्‌ खकमंग्रवृत्तरञ्नकाध्यक्षवत्केवलमेव 
साक्षि ३९ । भोक्तूनयेन हिताहितान्नभोक्तृव्याधितवत्सुखदुःखादिभोक्तू ४० । अभोक्तृनयेन 
हिताहितान्नभोक्तव्याधिताध्यक्षपन्वन्तरिचरवत्‌ केवलमेव साक्षि ४७ १ । क्रियानयेन खाणुमि 

न्मूघंजातद्ष्टलब्धानधानान्यन्धवदनुष्टानप्राधान्यसाध्यासीड्ू: ७२। ज्ञाननयंन चणकमरष्ट- 
ऋरीतचिन्तामणिगृहकीणवाणिजवदिवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४०३१॥। व्यवहारनयेन बन्धक- 
नापि जानातीति | पुनरष्याह - शिष्य;---ज्ञातमेवात्मद्रव्य हे भगवन्निदानीं तस्य प्राप्युपायः 
कथ्यताम्‌ | भगवानाह--सकलबिमल्केवलज्ञानदशनखभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यकृश्रद्धानज्ञाना- 
नुछ्ठानरूपामेदरत्नत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजातरागाद्यपाधिरहितपरमानन्दे कलक्षणसु खाम्व तरसा- 

खादानुभवमछममानः सन्‌ पूर्णमासीदिवसे जलकल्ोलक्षुमितसमुद्र इव रागद्वेपमोहकल्ोलैयावद्ख- 
है, जेसे पंथी बाछक धायके आधीन हुआ खान पान किया करता है। अनीखवरनयकर खाधीन 
भोक्ता है, जेसे स्वेच्छाचारी सिंह म्गोंको विदारणकर खान-पान क्रिया करता है। गुणनय- 
कर गुणोंका ग्रहण करनेवाछा है, जेसे उपाध्यायकर सिखाया हुआ कुमार गुणग्राही 
होता है । अगुणनयकर केवल साक्षीभूत है, गुंणग्राही नही है, जेसे अध्यापकसे सिख- 
लाये हुए कुमारका रक्षक पुरुप गुणग्राही नही होता । कतोनयकर रागादि परिणामोंका 
कता है, जेसे रेंगरेज रंगका करनेवाला होता हे । अकतोनयकर रागादि परिणामोंका करने- 
वाला नही है, साक्षीभूत है, जेसे रेंगरेज जब अनेक रंग करता है, तव कोई तमाशा 
'देखनेवाला तसाशा ही देखता है, वह कतों नहीं होता। भोक्तानयकर सुख दुःखका भोक्ता 
है । जसे हित, अहित पथ्यको लेता हुआ रोगी सुख दुःखको भोगता है । अभोक्तानयकर 
भोक्ता नही है, केवल साश्षीभूत हे, जेसे हित, अहित पथ्यको भोगनेवाले रोगीका तमाशा 
देखनेवाल्य धन्वन्तरी बेद्यका नोकर साक्षीभूत है । क्रियानयकर क्रियाकी प्रधानतासे सिद्धि 
होती, जेसे किसी अंधेने महाकष्टसे किसी पापाणके खंभेको पाकर अपना साथा फोडा, 

वहॉपर उस अंधेके सस्तकमें जो छोहू(रक्त)का विकार था, वह दूर हो गया,इस कारणसे उसकी 
आंखे खुल गई, ओर उस जगह उसने खजाना पाया, इस प्रकार क्रिया-कष्टकर भी वस्तकी 
प्राप्ति होती है । ज्ञाननयकर विवेककी दी प्रधानतासे वस्तुकी सिद्धि होती है, जेंसे किसी 

रलके परीक्षक पुरुषते किसी अज्ञानी दीन पुरुपषके हाथरस चिंतामणिरत्र देखा,तव उस दीनपुरु- 
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पको बुलाकर अपने घरके कोनेमे से एक मुट्ठी चनेके अन्नकी देकर उसके बदले चिंतामणिरत् 
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मोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानपरमाणुवहन्धमोक्षयोदतानुवर्ति 99। निश्चयनयेन केवलबध्य- 
मानसुच्यमानबन्धमोक्षोचितस्रिग्धरुक्षवगुणपरिणतपरमाणुवदन्धमोक्षयोरद्रितानुवर्ति 9५ । 
अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिखभावम्‌ ४६। शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवन्नि- 
रुपाधिखभावम्‌ 9७ । तदुक्तम-“जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥”” “प्रसमयाणं वयणं मिच्छं खलु 
होदि सव्वह्ा वयणा । जश्णाणं पुण वयणं सम्म॑ खु कहंचि वयणादों ॥” एवमनया 
दिशा ग्र्ेकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयर्निरुप्यमाणमुदन्वद्वदन्तरालमिलद्धवठनी लगा ड्रया मु - 
नोदभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमात्रेणाशक्यविवेचनत्वादमेचकखभावैक धर्म व्यापके- 
स्थरूपेण क्षोम गच्छत्ययं जीवस्तावत्कार्ूं निजशुद्धात्मानं न ग्राप्नोति इति। स एवं वीतरागसर्वज्ञ- 
प्रणीतोपदेशवत्‌ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियप्लेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यदेशकुलरूपेन्द्रियपटुत्वनिव्यीध्यायु- 
ले लिया, उसी प्रकार क्रिया-कष्टके विना ही वस्तुकी सिद्धि होती है' | व्यवह्ारनयकर यह' 
आत्मा बंध मोक्षावस्थाकी द्विविधामें प्रवर्तता है, जेसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे बेंधता 
है, ओर खुलता है, उसी प्रकार यह आत्मा बंध मोक्ष अवस्थाको पुद्रलके साथ धारण करता 
है। निश्चयनयकर परद्रव्यसे बंध मोक्षावस्थाकी द्विविधाकों नहीं धारण करता, केवछ अपने 
ही परिणामसे बंध मोक्ष अवस्थाको घरता है, जैसे अकेला परमाणु बंध मोक्ष अवस्थाके 
योग्य अपने स्रिग्ध रूक्ष गुण परिणामको धरता हुआ बंध मोक्ष अवस्थाको घारण करता है । 
अशुद्धनयकर यह आत्मा उपाधिजन्य खभावको छिये हुए है, जैसे एक मिट्टी घड़ा, सरवा, 
आदि अनेक भेद छिये हुए होती है । शुद्धनयकर उपाधि रहित अभेद खभावरूप है, 
जैसे भेदभाव रहित केवल मृत्तिका होंती है। इत्यादि अनन्त नयोंसे वस्तुकी सिद्धि होती 
है। वस्तु अनेक तरह वचन-विराससे दिखलाई जाती है, जितने वचन हैं, उतने ही नय हैं, 
जितने नय हैं, उतने ही मिथ्यावाद हैं । जो एक नयको सर्वथा मानें, तो मिथ्यावाद होता 
है, ओर जो कथंचित्‌ माना जाय, तो यथार्थ अनेकतारूप सर्व वचन होता है, इसलिये 
एकान्तपनेका निषेध है. । एक ही बार वस्तुको अनेक नयकर सिद्ध करते हैं । यह आत्मा 
नय ओर श्रमाणसे जाना जाता है, जेसे एक समुद्र जब जुदी जुदी नदियोंके जलसे सिद्ध 
किया जावे, तब गंगा यमुना आदिके सफेद नीछादि जलोंके भेद्से एक एक, खभावको 
धारता हे, उसी प्रकार यह आत्मा नयोंकी अपेक्षा एक एक खरूपकों धारण करता है । 
ओर जेसे वही ससुद्र अनेक नद्ियोंके जलाँसे एक ही है, भेद नहीं, अनेकान्तरूप एक 
वस्तु है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रमाणकी विवक्षासे अनंत खभावमय एक द्रव्य है। इस 
प्रकार एक अनेक स्वरूप नय प्माणसे सिद्धि होती है, नयोंसे एकखरूप दिखाया जाता 
है, प्रमाणसे अनेक खरूप दिखछाये जाते हैं। इस प्रकार स्थात्पदकी शोभासे गर्भितन- 
योंके खरूपसे ओर अनेकान्तरूप अ्रमाणसे अनंत धर्म संयुक्त शुद्धचिन्मात्र वस्तुका जो 
पुरुष निश्चय श्रद्धान करते हैं, वे साक्षात्‌ आत्मखरूपके अन्ञभवी होते हैं.। इस प्रकार इस 
आत्मद्रद्यका खरूप कहा | आगे उस आत्माकी प्राप्तिका उपाय दिखलाते हैं---यह 
आत्मा अनादिकालसे लेकर पुद्वलीककर्मके निमित्तसे मोहरूपी मदिरा (शराब)के पीनेसे 
मदोन्मत्त हुआ घूसता है, और ससुद्रकी तरह अपनेमें विकल्प-तरंगासे महाक्षोमित है । 


“ प्रवचनसार३ «- 3७३ 


कपमिंवाबथोदितेकान्तात्मात्मद्रब्यस्‌ । युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुतज्ञान- 
लक्षणग्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरक्ञिणीपयःपूरसमवायात्मकैकमकराकरवदनन्तघ- 
माणं वस्तुत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेचकखभावानन्तधर्मव्याप्येकधर्मित्वात्‌ यथोदितानेका- 
न्तात्मात्मद्रव्यं स्यात्कारश्रीवासवर्थेनयोषेः पश्यन्तीत्य॑ चेत्‌ प्रमाणेन चापि पर्यन्टेव, 
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प्रस्फुटानन्तधर्मखात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्‍्तः । इल्ममिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवाप्तिग्रका- 
रोडभिधीयते-अस्त॒ तावदात्मनो निद्यमेवानादिपीह्वलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावधूर्णि- 
तात्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव क्षुम्यतः ऋमग्नवृत्तामिरनन्ताभिज्ञप्तिव्यक्तिमिः परिवते- 
मानस्थ ज्ञप्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिरथव्यक्तिषु ग्रवृत्तमेत्रीकय शिथिलतात्मविवेकतया- 
लन्तबहिर्मुखस्य पुनः पोहलिककर्मनिमीपकरागद्ेषद्रेतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्मावाप्तिः । 
अथ यदा लवयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोब्ण्डीकृताखण्डज्ञानकाण्डल्वेनानादिपोहलिककर्मनिर्मि- 
तस्य बध्यघातकविभागज्ञानपूर्वकविभागकरणात्‌ केवलात्मभावानुभावनिश्वलीकृतबृत्तितया 
प्यवरुद्धिसद्धर्मश्रवणप्रहणघारणश्रद्धानसंयमविषयसुखनिवरतनक्रोधादिकषाय व्यावर्तनादिपरंपरा दु- 

लेभान्यपि कर्थचित्काकतालीयन्यायेनावाप्प सकलविमलकेवलज्ञानदर्शनखभावनिजपरमात्मतत्त्तस- 
म्यकृश्रद्धानज्ञानाउचरणरूपाभेदरत्त्रयात्मकनिविकन्पसमाधिसंजातरागाद्रपाधिरहितपरमानन्दैक- 

ऋमसे भ्रवृत्त हुए अनन्त इन्द्रिय-ज्ञानके भेदोंसे सदाकाल पछटता रहता है, एकरूप नहीं, 
अज्ञानभावकर परखरूप बाह्मपदाथोमें आत्मबुद्धिसे मेत्नीमाव करता है, आत्मविवेककी 
शिथिलतासे सर्वथा बहिमुंख हुआ है, बारस्बार पुहलीककर्मके उपजानेवाले राग ह्वेप भावों 
की द्वेततामें प्रवर्त रहा है । ऐसे आत्माको शुद्ध चिदानन्द परमात्माकी प्राप्ति कहसे 
हो सकती है ? यदि यही आत्मा अखंड ज्ञानके अभ्याससे अनादि पुद्ढलीककर्मसे उत्पन्न 
हुआ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर भेदाभिज्ञान द्वारा अपनेसे जुदा करके 
केवल आत्मखरूपकी भावनासे निश्चल (थिर ) होवे, तो अपने स्वरूपमें निस्तरंग समुद्र 
फी तरह निष्कंप हुआ तिष्ठता है। एक ही बार व्याप्त हुए जो अनन्तज्ञानकी शक्तिके भेद 
उनकर यह पलटता नही है। अपनी ज्ञान शक्तियोंकर वाह्य पररूप ज्ञेय पदाथमिं मेत्री भाव नहीं 
करता है । निश्चक आत्मज्ञानकी विवेकतासे अत्यन्त खरूपके सन्मुख हुआ है। पुद्दलकर्म- 
बंधके कारण राग द्वेषकी द्विविधासे दूर रहता है । ऐसा जो परमात्माका आराधक पुरुष 
है, वही पूर्वमें नहीं अनुभव किये हुए ओर ज्ञानानन्द खभाव ऐसे परत्रह्मको पाता है। 
आप ही साधक है, आप ही साध्य है, अवख्थाके भेदसे साध्य-साधक सेद हैं । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ भी ज्ञानानन्द्खरूप परमात्मभावको प्राप्त होवे, और आनंदरूप अमृत-जलके प्रवाह- 
कर पूर्ण चहती हुईं इस केवलज्ञानरूपी नदीमें जो आत्मतत्त्व मम्न होरहा है, जो समस्त ही 
लोकालोकके देखनेको समर्थ है, ज्ञानकर प्रधान है, जो तत्त्व अमृल्य उत्तम महारत्रकी 
तरह अतिशोभायमान है उस आत्मतत्त्वको स्याह्मादरूपी जिनेश्वरके सतको खीकार करके 
हे जगतके भव्यजीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि परमानंदसुखको प्राप्त होवो। 
इस भ्रकार कुंदकुंदाचार्यक्षक प्रदचनसारमें यह चरणानुयोग पूर्ण हुआ । 


१७४ - रायचन्द्रजेनशासमारा - [अ० ३, 


तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःप्रकम्पस्तिष्ठन युगपदेव व्याप्यानन्ता , ज्षप्िव्यक्तीरवकाशामार 
वान्न जातु विवतते, तदास्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिरर्थव्यक्तिषु. न नाम 
मेत्री अवर्तते । ततः सुग्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तमुखीभूतः पोहलिककर्म निम्नोपकरा- 
गद्ेषद्देतानुबृत्तिद्रीमूतो दूरतः एवानलुभूतपूर्वमपूवैज्ञानानन्दखभाष॑भगन्नन्तमात्मानसवा- 
ओति । अवाग्नोलेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ॥- भवति चात्र छोक#-- 
“आनन्दासृतप्रनिर्भरवहत्केवल्यकछोलिनीनिर्मम जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखमः । 
स्यात्काराइजिनेशशासनवशादासादयन्तूछसत्खं तत्त्वं चतजायरबकिरणग्रस्पष्टमिप्टंजनाः? ॥ 
व्याख्येयं किठ विश्वमात्मसहितं व्याख्यातु गुम्फे गिरां व्याख्याताम्॒तचन्द्रसूरिरिति मा 
मोहाजनो वल्गतु । वत्गलद विशुद्धबोधिकलया स्याद्मादविद्याबलात्‌ लब्ध्वैंके सकला- 
त्मशाश्वतमिदं सं तत्त्वमव्याकुल; ॥ १ ॥ इति गदितमनीचेस्तत्त्वमुन्नावचं यज्चिति,तदपि 
किलाभूत्कल्पमभ्नों हुतस्य । अनुभवतु तदुबेश्रिच्विदेवाद्य यस्मादपरमिह न किंचिचत्तमेक॑ 
पर॑ं चितू॥ २॥ समाप्तेयं तत्त्वदीपिका दीका । 


लक्षणसुखामृतरसाखादानुमवलामे सत्यमावास्या दिवसे जलकछ्ोलक्षोभरहितसमुद्र इव रागद्वेंषमोह- 
कल्ोलक्षोमरहितग्रस्तावे यथा निजशुद्धात्मतत्त्वे स्थिरो भवति तथा तदैव निजशुद्धात्मखरूपं ग्राभोति॥ 

इति श्रीजयसेनाचार्यझतायां तात्पर्यइत्तौ एवं पूर्वोक्तकमेण “एस सुराछुर' इल्माबेकोत्तर- 
शतगाथापयन्त सम्यरज्ञानाधिकार:, तदनन्तर 'तम्हा तस्स णमाह” इत्यादि त्रयोदशोत्तरशत- 
गाथापयन्त॑ ज्ञेयाधिकारापरनामसम्यक्त्वाधिकारः, तदनन्तरं “तवसिद्धे णयसिद्ध! इत्यादि सप्त- 
नवतिगाथापयन्तं चारित्राधिकारश्वेति महाधिकारत्रयेणेकादशाधिकत्रिशतगाथामिः प्रवचनसार- 
प्राभत समाप्तम ॥ समसाप्तय तात्पयेत्रात्त+ प्रवचचनसारस्य । 


यह अनाद्निधन शब्दजह्म अपने अर्थरसकर गर्मित है, किसी पुरुषसे इसका अर्थ किया 
हुआ नहीं हो सकता, आप ही अर्थशक्तिकर प्रवर्तता है। इसलिये ऐसा कोई नही समझ- 
लेना कि प्रवचनसारका अर्थ मेने किया है, वह तो खतःसिद्ध ही है । हे भज्यों ! निर्मल 
ज्ञान-कछाके प्रकाशसे अनेकान्त-विद्याको निमग्चयसे धारण करके एक परमात्मतत्त्वको पाकर 
परमआनंद्रूप होवो | जो महाबुद्धिवन्त हुए हैं, वे भी तत्त्वके कथन-समुद्रके पारगामी नहीं 
हुए, ओर जो थोड़ा बहुत तत्त्वका कथन मेने किया है, वह सब तत्त्वकी अनन्ततामें इस 
तरह समा गया है, मानो कुछ कहा ही नहीं, जेसे आगमें होम करनेको वस्तु कितनी ही डाछो 
कुछ नहीं रहती, उसी प्रकार तत्त्वमें सब कथन समा जाता है। इस कारण परसात्मतत्त्व 
वचनसे नहीं कहा जा सकता, केवछ अनुभवगम्य है, इससे हे भव्यो! चिन्मरान्न वस्तुको 
अलज्ञुभवो, क्योंकि इस छोकमें दूसरी उत्तम वस्तु कोई नहीं है | इस लिये श्री अमन तचं द्रा- 
' चाय कहते हैं, कि चिद्ानन्द परमात्मतत्त्वका हमेशा घटमें (अंतरंगमें) प्रकाश करो ॥ 


| » _ ,.इति बालबोधिनी भाषाटीका। उस 
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“ प्रवचंससार३ -* ३७५७ 


प्रशस्ति। । 


| है प&) 7रत> डा ; धरा हू ५ 


ताथान्‍्वर्य नमस्कृत्य भव्यसारज्ञवासुचम्‌ । संश्रध्नामि प्रशास्ति हि नानाशब्द्विराजि- 
ताम ॥ १॥ मुक्तिश्रीयस्य कान्‍्ता प्रसममखिल ज्ोटितं कर्सवन्‍्ध येन ध्यानेन छु् निखिल- 
भवतरूं पातु वो नेमिवाथः । ज्ञानाक्षिशोनमूर्तिः सकलझुनिजनेः सेव्यमानो थवीन्‍्द्रो 

भव्यानां यो हि चिन्त्य+ः सकलमुणनिधिर्देवनाथो जितारिः ॥ २॥ विऋमादित्यराज्ये5- 
स्िश्वतुदेशपरे शत्ते | नंवर्षण्या युते किंछु गोपादों देवपत्तने ॥ ३॥ अनेकभूसुकपदपकझ- 
लप्नस्तस्मिन्निवासी नत्ु पाररूपः । श्टज्ञारहारों श्रुवि कासिनीनां सूथुझ प्रसिद्ध: श्रीवीर- 
सेद्रः ॥ ७॥ मदनारिगृह तत्र मद्विध्वेसनक्षमम्‌ । बेड्र्य घटित मस्ये कि देवेश्वात्र निर्मि- 
तम्‌ ॥ ५॥ नछु शक्रस्यादेशेन घनदेनात्र निर्मितम्‌ | कंसतालेश्व घण्टाचेबूते यत्खर्गिसिः 
सह ॥ ६ ॥ कासिन्यो यत्र गायच्ति जृत्यन्ति हि खभावतः। पठन्ति विदुषः पाठं निर- 
वर्च छृते मुदः ॥ ७॥ श्रीकाष्ठ संघे जगति प्रसिद्धे महहणोघे त्यमाथुरानवये । सदा सदा 
चारविचारदक्षे गणे खुरस्ये वरफुष्कराज्ये ॥ ८॥ मुनीश्वरो5भूतन्रयसेनदेवः कृशापए्टकमों 
यशसां निवासः | पद्टे तदीये मुनिरश्वसेव आसीत्सदा त्रह्मणि दत्तचेताः ॥ ९,॥ पढ्टे 
तदीये शुभकर्म निष्ठी 5प्यनन्तकी तिगु णरंत्रवारथि! । सुनी श्वरो 5 भूजिनशासनेनदुस्तत्पद्ट धारी' 
भुवि क्षमकीतिंः ॥ १० ॥ पट्े तदीये नज्लु हेमकीतिंस्तप/प्रभानिजितभानुभानुः । रल्नत्रया- 
लड्भुतघर्ममूर्तियंतीश्वरो5 भूजगति प्रसिद्धः/ ॥ ११॥ यतिपपादकुशेशयपह्ुदः परमधर्म- 
धरः किमु भूधरः। न हि जडः कि नगः खल्ु चन्द्रमा न हि विदु:स कलझ्ूबिंवर्जित) 
॥ १५॥ पारावारो हि छोफे यो जनवानिसिषलेवितः। देवकीतिंमुनिः साक्षात्परं क्षार 
विवर्जितः ॥ १३ ॥ व्याख्यायेव गुरुः साक्षात्पशुधर्मविनिगेतः । पद्मकीतिमुनिर्भाति पर 
रागविवर्जितः ॥१४॥ दिगम्वरो5भूऊुवि सेरपवेतः खुवर्णेवर्णंः किमु सोडप्यजज्ञमः । सरि- 
स्पतिः कि जलक्षारवर्जितो नक्षत्राजः स कलड्जनिगेतः ॥ १५॥ प्रतापचन्द्रो हि मुनिप्र* 
धानः खब्याखज्यया रज्जितसवैलोकः । नियबत्रितात्मीयमनोविहज्ञो विवादिभूभृत्कुलिशो 
नितान्तम ॥ १६॥ गुणरलेरकूपारों भवश्रमणशद्डितः। हेमचन्द्रो यतिः साक्षात्परं श्राह- 
विवर्जितः ॥-१७ ॥ रलावः सास्ये रत्तसानोः स्थिरत्व मानो! खूर्यः सूर्यकारोश्व रुपम । 
गम्भी रत्नें पयोधे+ प्रससमखिलं त्यागमेव बलेश्व संग्रहीत्वा विधात्रा किमुत निज्वला- 








टीकाकारथ प्रशस्ति: । 


अज्ञानतमसा लिप्तो मार्गों रत्नत्रयात्मकः । तत््रकाशसमर्थाय नभोष्स्तु कुमुदैन्दवे ॥ १ ॥ सूरि- 
श्रीवीरसेनाख्यो मूलसघे5पि सत्तपाः । नेग्रेन्थ्यपदवीं भेजे जातरुपघरोडपि यः ॥ २॥ ततः श्रीसोमसेनो- 
5भृद्णी गुणगणाप्रयः । तहिनेयोडस्ति यस्तस्मे जयसेनतपोश्रते ॥ ३॥ शीघ्र बभूव माल * साधु: सदा 
धर्मेरतो धदान्यः । सूनुखतः साधुमहीपर्वियस्तस्मादर्य चारुसटभृजः ॥ ४ ॥ य. सतत सर्वविदः सपर्यो- 
सार्यक्रमाराधतया करोति। स श्रेयसे प्राइतनामग्रन्पपुशत्पिठुर्भक्तिविछोपसीर" ॥ ५॥ अ्रीमश्रिभुवनचन्द 
विजमतवाराशितायना चन्द्रम्‌। प्रणमामति दामनासप्रबलमहापर्वतेकशतथारम्‌ ॥ ६॥ जगत्समसतसयाएि- 


2७ - शयचन्द्रजेनशार्समाला - प्रशस्ति | 


स्थापितो5य धर्मचन्द्रो' लक्ष्मीणो ज्ञानदक्षो विवुधमुनिजनानन्दकारी खभावात्‌ ॥ १८॥ 
पग्मकीतिसुनेः शिष्यो गुणरल्लमहोनिधिः । अह्मचारी हरीराजः शीलब्रतविभूषितः ॥ १९॥ 
इति प्रशस्तिः । 





जीवाकारणवन्धवे । सिधवे शुणरत्ञाना नमस्निभुवनेन्दवे || ७ ॥ त्रिभुवनचन्द्र चन्द्र नोमि महासंयमोत्तम- 
शिरसा। यस्मोदयेन जगता खान्ततमोराशिक्वन्त्न कुछते ॥ ८ ॥ इति प्रशस्ति, । 





भाषाकारकी गप्रशसति । 


दोहा--झूलमंथकरता भए, कुंदकुंद मतिमान । अम्रतचंद्र टीका करी, देवभाष परवान ॥ १ ॥ 
जैसी करता मूछको, तेसो टीकाकार । ताते अतिसुंदुर सरस, बरतें प्रवचनसार ॥ २ ॥ 
सकलतत्वपरकासिनी, तस्वदीपिका नाम । टीका सरसुतिदेविकी, यह' ठीका अमिराम ॥श॥ 
चोपाई--बाल्योध यह कीनी जैसे । सो तुम सुनहु कहूं में तैसे ॥ 
नगर आगरेमे हितकारी । केंवरपाल ग्याता अविकारी ॥ ४ ॥ 
तिन विचार जियसे इह' कीनी । जो भाषा इृह' होइ नवीनी ॥ 
अव्पबुद्धि भी अरध बखाने । अगम अगोचर पद पहिचाने ॥ ५॥ 
यह 'विचार मनसे तिन राखी । पांडे हेसराजसी भाखी ॥ 
आगे राजमछन कीनी । समयसारभाषा रसलीनी ॥ ६ ॥ 
अब जो प्रवचनकी है भाषा । तो जिनधर्म वध बहु-साखा ॥ 
ताहें करहु, बिलंब न कीजे । परमभावना अँगफल लीजे ॥ ७ ॥ 
दोहा-भवनीपति बंदहिं चरण, सुयण-कमल बिहसंत । साहजिहांदिनकर-उदे, अरिगण-तिमिर नसंता<॥ 
सोरठा-निज सुबोध अनुसार, ऐसे हित उपदेशसी | रची भाष अभिकार, जयवबंती प्रगटहु सदा ॥ ९५ ॥ 
हेमराज हिय आमि, भविकजीवके हित भणी । जिनवर-आण-प्रमानि, भाषा प्रंवचनकी करी ॥१०॥ 
दोहा--सन्नहसे नव उत्ते, माघ मास सित पाख। पंचमि आदितवारकों, पूरन कीमी भाख ॥३१॥ 
पटूसहख-सत तीन है, संख्या अंथप्रमान । विदुष तिवेकबिचारिकरि, सुणिज्यों पुरुष म्रधान ॥३२॥ 


इस अकार प्रशस्ति पूर्ण हुईं । 


टी 


हट 
समाप्तोड्यं अन्थः. 


पल डितशीडा ॥घाडाधा0॥ 
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]2 शिण्हदि; 7 भयच. 


0.72 छोग 0" लोय. 
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0 2 तिधा £0" तिहा; 2 दुष्व त्ति, 


2 संजादा; 2 असब्भूया. 
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वा, 
2 कृधछ (0 किध. 
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68 2. जहिहुआ; 0.० इंदिएईहि. 
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29 2 जथा (0 जहा. 
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29 [9 7 फिर $00 क्विल, 


830 7? समभिगदो' 00" "हदो; 0.7 मूरूच्छेद. 

8] 7? उबहिं 00।' उवधि. 

89 7 जअहेसु; 7? "बचिट्ठा तदो जिद्ठा. 

88 7? चिजाणादि; ./? अत्थे, 

84 2. सब्चदा 0/' सब्बदो, 

85 0 अभहा 60" भत्था, 

86 7? हृवदि 0" भवदि; 20.7 णत्यि त्ति, 
होदि 607' हवदि. 

38 05.7? उस्सासमित्तण, 

39 . देहादियेसु, 

4] 7? समबंघुसचुवग्गों; /? सबणे (0/' सस्णों, 

42 . थुगवं; .0. परिपुण्णं, 

44 . अत्थेसु; 0.7 विविधाणि. 

45 2? संति 40० होंति, 

47 2. चेंदणणरंसणेण हि. 

48 .. जिणेद, 

49 7? चाउवण्णस्स, कायविराहण', "प्पहाणो; 
सो 607 ४6 गक्ष से (8)80 ॥7 ४6 
0056 280॥& ) 

5] .0 जदि वि अप्प, 

52 2. साधू 600 साहू. 

58 2 विज्ञाबच, 

55 20.7? भूमिगदाणि हि, ५. बीयाणिव, 

57 औै मसणुजेसु, / मणुसेसु 00' भणुवेसु. 

58 20. कह. 

60 7? गसुहोवओगरहि दा. 

6] 2 तत्तो गुणदो- 

62 .0. उबवा (व?) सण, .0.!? भणिदुमिह, 

68 6.7 जहदि 00" चयदि. 
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69 ै पच्चइदो, .॥ लोगिगो दि; ५ संजमत- 
चरसंपजुत्तो वि. 

70 ४ अधियं, 7 अधिगं. 

72 7? पसन्नप्पा 00' पसंतप्पा, 

798 7? णोदसत्ता, 
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जे णेव हि संजाया 
जे पञजयेसु णिरदा 
जेसि विसयेसु रदी 
जो इंदियादिविजई 
जो एवं जाणितता 
जो खल दव्वसहावो 
जो खविदमोहकलसो 
जो जाणदि अरहंत॑ 
जो जाणदि जिणिंदे 
जो जाणदि सो णार्ण 
जो णवि जाणदि एवं 
जो ण विजाणदि 

जो णिहदसोहगठी 
जो णिहदमोहदिट्ठी 
जो०्हाणं णिरवेक्खं॑ 
जो तं दिद्वा तट्ठो 
जो पक्कमपक्ष वा 

जो मोहरागदोसे 

जो रयणत्तयणासों 
जो हि सुदेण 


ठाणणिसेजविहारा 

प्‌ 
ण चयदि जो दु 
णत्यि शुणो त्ति व 
णत्थि परोक्‍खं 
णत्यि विणा परिणाम 
ण पविट्ठो णाविद्ठो 
ण भवोी भसंगविहीणों 
णरणास्यतिरिय 
णरणारयतिरियसुरा 
णरणारयतिरिय 
ण विणा वद्ददि णारी 
ण वि परिणमदि ण्‌ 
ण हवदि जदि सहत्वं 
ण हवदि समणो त्ति 
ण॒द्वि आममेण 
ण हि णिरवेबखो 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो 
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१.८० णाह देहो ण मणो 
२.६५ णाहँ पोग्गलमइओ 
१.३५ णाह होमि परेसि ...संति 
२.९१ णाह होसि परेसिं 
१.४८ णिरगंथं पव्वइदो 
२,१०३ | णिच्छयदो इत्थीण 
१.९२ पिच्छिदसुत्तत्थपदो 
३.५१ णिद्धत्तणेण दुगुणो 
१.९२ “८ | णिद्धा वा छक्खा वा 
३.२५ “१९ | णिहद्घणघादिकम्मो 
१.८८ णो सहृहति सोक्खं 
28,२४ “१६ 
223 तक्कालिगेव सब्बे 
तम्हा जिणमग्गादो 
१.४४ तम्हा णार्ण जीवो 
तम्हा तथा जाणित्ता 
२,९८ तम्हा तस्स णमाई 
२.१८ तम्हा त॑ पडिछ्वे 
१.२२ तम्हा डु णत्यि कोई 
१,१० तम्हा सम शुणादो 
१.१९ तबसजमप्पसिद्धो 
०८ तस्प्त णमाईं छोगे 
२२ तह सो रूद्धसहावो 
२.६१ त गुणदो अधिगद्र 
१.७२ ते देवदेवदेव॑ 
३,२४ “१० | त॑ सब्भावणिवद्ध 
१.५२ त॑ सब्बद्धवरिट्ठं 
२.१३ तिकालणिचरविसस 
३.६४ तिमिरहरा जइ दिद्ठी 
३.३७ तिसिद वा भुक्खिद 
३,२० तेजो दिद्ठी णाण 
३.१७“३ | तेण णरा वा 
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१.८९ 
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१.६१ 
१२.६७ 
२,९२८ 
२,६८५ 
२3० 
२.९९ 
३.४ 
३.६९ 
३,२४ “७ 
३.६८ 
२,७०४ 
२,७४३ 
२,१०५ 
१२.६१ 


१,३२७ 
२.९० 
१,३२६ 
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92,२४ “१४ 
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१.०२ २ 
१.१६ 
१,६८ ड 
१.७५ “६ 
२.३२ 
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२.६७ 
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ते ते कम्मत्तगदा 
ते ते सब्वे सम 
ते पुण उदिण्णतण्हा 
तेसि विसुद्धरंसण 


दब्वद्ठिएण सब्धं 
दव्ब अणंतपजय 
दब्व॑ जीवमजीवं 
दव्व॑ सहावसिद्ध 
दव्वाणि गुणों तेसि 
द॒व्वादिएसु मूढो 
दंसणणाणचरित्तेसु 
द्सणणाणुवर्देसो 
दंसणसंसुद्धाण 
दंसणसुद्धा पुरिसा 
दिद्ठा पगद वत्थू 
दुपदिसादी खंदा 
देवजदिगुरुपूजास 
देहा वा दविणा 
देहो य मणो 


धम्मेण परिणद॒प्पा 


पदडीपमादसइया 
पक्केसु अ आमेसु 
पक्‍्खीणघादि कम्मो 
पयदम्हि समारद्धे 
पप्पा इट्ठे विसये 
परदव्व॑ ते अक्खा 
परमाणुपमाण वा 
परिणमदि चेदणाए 
परिणमदि जदा 
परिणमदि जेण 
परिणमदि णेयमट्ट 
परिणमदि सर्य 
परिणमदों खल 
परिणामादो वंवो 
परिणामों सयसादा 
पविभत्तपदेसत्तं 

त 
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२,५७० 


१,८ 





। पंच वि इंदियिपाणा 


पंचसमिदो तिगु॒त्तो 
पाडुब्भवदि य 
पाणावाध॑ जीवो 
पाणेहिं चदुहि 
पुण्णपफला अरहंता 


| पेच्छदि ण॑ हि 


पोग्गलजीवणिवद्धो 


फासो रसो य गंधो 


। फासेहि पुग्गलार्ण 


वालो वा चुड्ढी 
व॒ुज्ञदि सासणमेय 


। भणिदा पुढवि- 
भत्ते वा खमणे 


भंगविहीणो य 


। भावेण जेण जीवो 


मणुआसुरामरिदा 
मणुवोी ण होदि 
मरदु व जियदु 
मुच्छारंभविमुक्क 
मुज्ञ्दि वा रजदि 
मुत्ता इंद्यगेज्झा 
मुत्तो रूवादियुणो 
सोहेण व रागेण 


रत्तो वंधदिं कम्म 
रयणमिह इंदणीले 
रागो पसत्थभूदो 
रुवादिएहि रहिदो 
रोगेण वा छुघाए 


लिगग्गहणे तेसिं 
लिये हि य इन्थीणं 
लिंगेहिं जेहिं दव्ब 
ल्ेगालेगेसु णभो 
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वण्णरसगंधफासा 
वण्णेसु तीस 
वत्थकर्खेड दुह्दिय- 
वद्समिदिंदियरो धो 
वद्विददो त॑ं देस 
वंद्णणर्मसणेहि 
विसयकसाओगाढो 
वेजावचणिमित्तं 


स्‌ इदाणि कत्ता 
सत्तासबद्धिदे 
सद्वद्ठियं सहावे 
सहव्व॑ सब्र गुणो 
सपदेसेहिं समग्गो 
सपदेसो सो अप्पा 
सपदेसो सो अप्पा 
सपर॑ बाधासहियं 
सब्भावों हि सहावो 
ससओ दु अप्पदेसो 
समण गणि गुणडू 
समणा सुद्भुवजुत्ता 
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